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॥ श्रीहरिः ॥ ` 


भूमिका 


इस पुस्तकके प्रकाशित होत्तेसे धूर्व ही इसके रचयिता श्रद्धेय 
सगवद्वक्त चोधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजीक्रा देहावसान हो गया । 
घे आज इसकी भूमिका लिखनेके लिये इस संसारमै नही हैं,' 
उनकी लेखनीसे न लिखे जानेपर चौधरी साहबके परिचित व्यक्तिय्रों- 
को सदा दुःख बना रहेगा । पुस्तक छपकर प्रायः समाप्त हो 
चुकी थी कि गत दिसम्बर मासमें थोड़े ही दिनोंकी बीमारीमँ उनका 
परळोकवास हो गया । 

चौधरी साइबने बहुत वर्ष पूरे 'साधनसंग्रह' की रचना की 
थी ओर उसको दो खण्डोंमें प्रकाशित किया था । समग्र पुस्तक 
अप्राप्य हो गयी थी । अब पुनः भावुक साधर्कोको वह सुलभ 
हो गयी । 'साधनसंग्रह! का 'कर्माम्यासयोग' तारायन्त्राळ्य 
काशीसे प्राप्य हे और ज्ञानयोगः गीताप्रेस, गोरखपुरने छापा है। 
'भक्तियोग! आपके हाथमें ही है । प्रस्तुत पुस्तक अपने पूर्व संस्करण- 
से परिवद्धित गहै । पुनरावृत्ति और संशोधनके कारण पुस्तक पहले- 
की अपेक्षा अधिक उप्नादेय हो गयी है । 
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भक्तिविषयक पुस्तकोंकी कमी नहीं है । इस मधुर विषयपर 
अच्छी-अच्छी पुस्तक सोभाग्यसे प्राप्त हैं । परन्तु प्रस्तुत पुस्तकमें 
कई विशेषताएँ हैं । भक्तिके प्रत्येक अंगपर इतना सविस्तर विव- _ 
रण शायद ही किसी अन्य पुस्तकर्मे मिले । श्रुति, स्मृति, पुराण, 
श्रीमद्भागवत, गीता आदिके उपयुक्त प्रमाण ही यथास्थान नहीं दिये 
वरं सिद्धान्त समझानेमें उनका बड़ा ही सुन्दर उपयोग किया. 
गया है । यदि इन प्रमाण-वाक्योंका .संग्रह ही एक स्थानमें मिल 
जाता तो ही बड़े कामकी चीज तैयार हो जाती । चौधरी साहब- 
ने संकलनद्वारा पुस्तकको अत्यन्त रोचक और उपादेय बना दिया 
है । गोखामी तुल्सीदासजी और अन्य हिन्दीके भक्त कवियोंकी 
सूक्तियोने सोनेमें सुगन्धका काम किया है । मानो मक्तिशाख्नका 
मथनकर साधकके लिये नवनीत उपस्थित कर दिया है । परन्तु 
सबसे बडी बात तो यह है कि एक-एक शब्दपर लेखकके अनु- 
भवकी छाप ठगी इई है | जो झाखोंसे दीर्घकालके अनवरत परि- 
शीलनसे प्राप्त किया उसको अनुभवद्वारा सिद्ध करके लेखकने 
ढेखनी उठाना उचित समझा है । पुस्तक संकलनमात्र नहीं है 
एक उन्नत. और अनुभवसिद्ध, भक्तिरसमें ओतप्रोत आत्माका 
प्रसाद है । ऐसी ही पुस्तकका सच्चा प्रभाव पड़ता है ओर उन्हीं- 
का लिखना, पढ़ना सार्थ और कल्याणकारी हो सकता है । ठेखक- 
को एक ही चिन्ता व्याप्त रही थी, और वह यह कि भूळे-मटके 
जीर्वोको सावधान करना आदि जो भक्तिमार्गपर अग्रसर होनेके 
इच्छुक है उनको प्रोत्साहन देकर. मार्गदर्शकका कार्य करना । 
इससे ऊँची भावना ओर. क्या हो सकती है £ स्वर्गस्थ चौधरीजी- 
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ने केवळ अपना ही जीवन उन्नत नहीं बनायां वरं दूसरोंके 
हिताथ लोक-कल्याणकी कामनासे साधन-पथ सुगम कंर :दिया । 
इस बातको निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है:कि साघकोंके लिये 
यह पुस्तक अनमोल है और इसके .पठन और - मननंद्वारा अतुल 
छाम उठाया: जा. सकता है । इस पुस्तकद्वारा मानो हमको एक 
सप्पुरुषका सत्संग सदा सुलभ. हो गया, चाहे उनका नश्वर शरीर 
अव इस छोकमें नहीं रहा । 

मेरे लिये तो यह पुस्तक एक कृतकार्य और सत्पुरुषकी 
आत्मकहानी है । कई वर्षोसे चौधरी साहबसे परिचय हो गया 
था,. और वह उनके गुरुदेव पूज्यपाद पण्डित भवानीरांकरजीद्वारा 
हुआ था । पूज्य पण्डितजी एक वयोवृद्ध महात्मा हैं । जो आजकल 
काशीवास कर रहे हैं । जब थियोसोफिकळ :सुसायटीकी स्थापना 
हुई थी तभीसे आपने उसमें योग दिया था. और उसके उद्देश्यः 
का प्रचार करनेके लिये जब उन्होंने भारतभ्रमण किया तमीसे चौधरी 
साहबसे परिचय हो गया ओर फिर बहुत काळतक गुरु-शिष्यका 
सम्बन्ध रहा । चोधरी साहबकी गुरुभक्ति बड़ी भावमयी और प्रगाढ 
थी । मुझे उनके सत्संगकी स्मृति हो आती है तो कृतज्ञतासे हृदय 
भर जाता है । उनका उन्नत लळाठ, गौरवर्ण और गम्भीर सुख 
दर्शनीय था । आँखोंमें बड़ी विचारगम्भीरताकी झलक थी और 
एक विशेष प्रकारका उनमें तेज प्रत्यक्ष दीखता था । अपने बारेमे 
वे बहुत कम बात;कर्ते थे । सत्संग ओर भगवत्‌-चर्चोका व्यसन 
था । कपड़े-लतोंके प्रति अति उदासीनता थी । और भोजन 
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( ४) 
उनका बहुत वर्षोंसे केवळ केला. था । उपदेशंकका अंदाज कभी 


नहीं दिखाया । मित्रके नाते साधनके रहस्योंको समझानेमें उन्हें ` 


आनन्द मिलता थां। भपने बारेमे केवळ इतना ही एक बार कहो 
था कि दरँभंगोरोजके एक पदाधिकारी होकर पटनेमें निवास है । 
और विहोरके एंक भूमिहोरबंशमे जन्म लिया है | मृत्युके थोडे 
ही दिन पहले पत्रद्वारा आपने काशी आनेकी सूंचंनो दी थी और 
लिखा था कि कार्यभार छोड़कर अब अंपनें ही सान सुसतमुहम्मद- 
पुर; जिला मुजॅफ्फरंपुरमें भजन और सेत्संगमे रीष जीवन बितायेंगे। 
उनकी साधना पूरी हो चुकी थी। संसारकै लिये जो उपदेश देना 
या सी दे चुके थे । फिर यहाँ किस कार्यके लिये भगवान उन्हें 
रहने देते ! 
सव्र बि त्र के अंतिरिले उन्होंने एकको गोत व 
ता द प्रकाशित किये ये । “कल्याण में समय-समय - 
हो प्रकाशित हो ही स ऑनंन्दंमार्ग' नामसै गीतांग्रेसंस 
पटवा डॉगर॑ : 
२३ जून १९३६ ६० | 





जीवनशक्कर याज्ञिक 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीगायत्र्ये नमः ` 
| भ्रोयुरुवरणकमलेभ्यो नमः 
श्रीपरमात्मने नमः 
_ श्रीभागवताय नम 


भक्तियोग - 12. कछ ॥ 
( साधनस ग्रहान्तगत ) 
अवतरणिका 


साकार और उपासनाक्रम 
( केवल शास्त्रज्ञान अपूर्ण दै) 


ज्ञानयोगके प्रकरणमें यह कहा गया है कि . ज्ञानयोगकी 
साङ्गोपाङ्ग . साधनामें सिद्धिलाम होनेपर साधककी स्थिति कारण- 
शरीरके 'प्राज्ञ' में हो सकती है, जिसका लाभ भी इस कालमें बड़ा 
कठिन है । किन्तु इससे भी आगे जो श्रीमगवान महेश्वर हैं 
उनकी प्राप्ति बिना भक्तिके कदापि नहीं हो सकती । जिस विज्ञान- 
की प्रासिसे परमात्माका साक्षात्कार होता है वह तो भक्तिहीका 

| # इस पुस्तकमें श्रीभगवान्‌ शब्द व्यापकभावमें व्य॒३हार किया गया है । । 

चू कि सब उपास्य देव एक ही हैं, अतएव यह श्रीभगवान्‌ शब्द उसी एक परात्पर . 
परमेश्वरका नाम हे जिसे शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश, सूर्य आदि भो 
कहते हैं । अतएव भिन्न-भिन्न उपासक इस श्रीभगवान्‌ शब्दसे अपने इष्टदेवको ` 


हो समझें । जसा कि शेवके लिये यह श्रीभगवान्‌ शब्द श्रीशिवका द्योतक है वैसा द | 
ही शक्तिके लिये भी दै । 
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२ भक्तियोग 
रूपान्तर है। केवळ शाख्जजनित ज्ञानसे भक्ति बहुत उच और श्रेष्ठ 
है । लिखा है-- | , 
तदेव कर्मिज्ञानियोगिभ्य आधिक्यरान्दात्‌श सास्सुख्य- 
तरापेक्षितत्वात्‌ । | ( शाण्डिल्यसूच ) 
सा तु कमंज्ञानयोगेभ्योऽप्यथिकतरा, फळरूपत्वात्‌ ॥ 
( नारदसून्र ) 
भक्ति ही मुख्य है, क्योंकि भक्त ( सकाम ) कमी, ( शाख ) 
ज्ञानी और ( भक्तिहीन ) योगी इन सोसे श्रेष्ठ कहा गया है । 
भक्ति इसलिये भी मुख्य है, क्योंकि इतर योग-ज्ञानादिकोंमे 
भी इसकी अपेक्षा रहती है । वह भक्ति कर्म, ज्ञान और योग 
तीनोंसे बहुत श्रेष्ठ है; क्योंकि कर्म, ज्ञान ओर योग ये साधन हैं 
और भक्ति इनका फल है । भागवतका वचन है-- 
श्रेयः सति भक्तिमुदस्य ते विभो ` 
छिझ्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो झेशळ एव शिष्यते 
नान्यद्‌ यथा स्थूळतुषाचघातिनाम्‌ ॥ 
| (१२१०।१४।५४) 
दानवततपोहोमजप्खाध्यायसंयमेः ] 
श्रेयोभिविविधेश्चान्यैः कृष्णे भक्तिहि साध्यते ॥ 
और भी-- | (१० | ४७। २४) 
` मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
अद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
क शोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 


(गीता १२। २, ५) | 
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साकार और उपासनाक्रम ३. 


हे भगवन्‌! तुम्हारी. मंगल करनेवाली भक्तिको त्यागकर 
जो केवळ ज्ञानलामके लिये ही छेश करते हैं, उनके छिये केवळ 
छेश ही शेष रहता है और कुछ नहीं रहता, जैसे ( जिसके भीतर 
अन्नकी कणा नहीं है ऐसे ) भूसेको कूटनेसे कोई फल प्राप्त नहीं 
होता । दान, ब्रत, तप, होम, जप, यज्ञ, वेदपाठ, इन्द्रियनिग्रह 
ओर अनेक प्रकारके कल्याणके उपाय, इन सब्रोंके करनेका फल 
यही है कि श्रीकृष्णचन्द्रमें भक्ति हो | जो पुरुष मुझमें मनको 
एकाग्र करके रखता है ओर सात्तिक-पश्रद्धायुक्त होकर मेरे सगुण 
खरूपकी उपासना करता है, मेरे मतमें वही सर्वोत्तम योगयुक्त 
है । निणुण ब्रह्में चित्तको ठगानेवाले पुरुषोंको अधिक कोश होता 
है, क्योंकि निगुण ब्रह्मकी प्राप्ति देहामिमानीको बड़े ही छेशसे होती है। 
गीताजीका और भी वचन है--- 
'भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधो५जुन । 
ज्ञातु दृष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परन्तप ॥ 
(११।५४) 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कषङ्कति । 
समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 
[ (१८। ५४) 
है परन्तप अर्जुन | ऐसा मैं केवल एक अनन्य भक्तिसे ही 
जानने, देखने और पूर्णरूपसे प्राप्त होने योग्य हूँ । सब मूतोंमें 
समबुद्धि रखनेवाला, ब्रह्म ( प्राजरूप चेतन और उसकी समष्टि ) 
को प्राप्त हुआ वह प्रसन्न चित्त किसी प्रकार शोक या अभिलाषा 
नहीं करता, ओर तब मेरी परामक्तिका छाम करता है |! श्रीमदू- 
भागवतका वचन है--- 
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५ भक्तियोग 
 आत्मायामाश्च' सुनयो निम्नेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभरूतगुणी हरिः ॥ 
| (१।1७। १०) 
| ज्ञानचैराग्ययुक्तेत भक्तियोगेन योभिनः। 
| झेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतोभयम्‌ ॥ 
| (३।२५।४३) 
। . या निववेतिस्तनुश्तां तव पादपझ- 
“यानाद्धवजनकथाश्रवणेन चा स्यात्‌। 
सा ब्रह्मणि खमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
कि त्वन्तकासिललितात्पतता विमानात्‌ ॥ 
-(४। ९। १०) 
न साधयति मां योगो न साङख्यं धमे उद्धव । 
न खाध्यायस्तपर्त्यागो यथा भक्तिमेमोजिता ॥ 
भक्तयाहमेकया ग्राहः श्रद्धयात्मा प्रियः खताम्‌। 
| भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌॥ 
| (११।१४। २०-२१) 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भाचाय प्रपद्यते। . 
तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा झानविज्ञानसस्भवम्‌ ॥ 
गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः । | 
(११। २५। ३३-३४) 
जो संसारबन्धनसे छूटे हुए हैं वे आत्म ( प्राज्ञ.) निष्ठ 
मुनिजन भी निष्काम भक्ति करते हैं । श्रीनारायणके गुण ही ऐसे 
| । योगी ढोग चान-वराग्ययुक्त भक्तियोगसे सम्पन्न हो अपने कल्याण- | 
के लिये आपके सर्वया भयशून्य चरणोंके आश्रित होते हैं । और 
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साकार आर उपासनाक्रम ष्ट 


इसीसे उनका कल्याण होता है । देहधारियोंको जो आनन्द आपके 
चरणकमलोंके ध्यान ओर आपके भक्तोंकी कथाके कीर्तन-श्रवणसे 
होता है, हे नाथ ! वह आनन्द तो ब्रह्मज्ञानकी दशामें नहीं होता ! 
फिर जो यमके खद्दसे काटे जाकर विमानसे गिर जाते हें उन्हें 
तो वह मिल ही केसे सकता है? हे उद्धव | मैं जेसे दृढ भक्तिसे 
मिळता हूँ बैसा न योगसे, न सांख्यसे, न वेदविहित धर्मसे, न 
वेदके पाठसे और न ज्ञान-तप या दानादिसे साध्य होता 
( मिळता ) हूँ । मैं सजनोंका प्रिय और उनका अन्तरात्मा हूँ । मुझे 
लोग केवल एक भक्ति ओर विश्वाससे ही पा सकते हैँ । मेरी भक्ति, 
चाण्डाळको भी, उनके जन्म और कमेके दोषोंसे, झुद्ध कर देती 
है । भक्ति-योगद्वारा मुझमें निष्ठा करनेवाला पुरुष मुझे ही प्राप्त 
हो जाता है । अतः, जिसमें ज्ञान-विज्ञानको प्राप्ति सम्भव है, 
ऐसे इस शरीरको पाकर बुद्धिमानोंको गुणोकी आसक्ति त्यागकर 
मेरी भक्ति करनी चाहिये । 
श्रुतिका भी कथन है--- 
नायमात्मा प्रवचनेन ळभ्यो 
न मेधया न बहुना श्र॒तेन। 
यभेचैष वृणुते तेन लभ्य- 


स्तस्येष आत्मा विद्वणुते तनू ९स्वाम्‌ ॥ 

( सुण्डकोपनिषद्‌ ३ । २ । ३) 
यस्य देवे पराभक्तियेथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता हाथो प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 
प्रकाशन्ते महात्मन इति॥ . 

( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ । २३ ) 
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इस परमात्माका लाम न वेदाध्ययनसे, न धारणासे ओर न 
बहुत झाख्ोके ज्ञानसे ही हो सकता है । जो इसकी प्राप्तिके लिये 
हृदयसे ( भक्तिमावके साथ ) प्रार्थना करता है उसीको 
यह मिळता है और उसीको यह अपना रूप प्रकट करता है । 
जिसकी इष्टदेवमें .परामक्ति है ओर जैसी इष्टदेवमें है वेसी ही 
गुरुजीमें भी है, उसी सत्पुरुषको वेदप्रतिपादित ब्रह्मका प्रकाश 
होता है, प्रकाश होता है | 

जैसे विश्वका केन्द्र अर्थात्‌ मूछबीजरूप आधार महेश्वर 
हैं उसी प्रकार मच्नुष्य-जीवनका केन्द्र कारण-शरीरका अभिमानी 
राज्ञ है, जिसके ज्ञान ओर प्राप्ति सबसे पहले आवश्यक हैं, 
क्योंकि बिना उसमें स्थित हुए उसके आगे महेश्वरकी प्राप्तिके लिये 
अग्रसर होना असम्भव है | ज्ञानयोगका मुख्य उद्देश्य कारण- 
शरीरस्थ जीवात्मामे स्थिति प्राप्त करना है, जिसकी प्रधान 
साधना प्राकृतिक बाह्य दृश्य और उसीसे बनी हुई उपाधिसे चेतन- 
को प्रथक्‌ करना ही है। ज्ञानमागके साधक संसारको अनिर्वचनीय 
मायाका कार्य मान उसको असत्‌ समझता और उससे निः सङ्ग 
ओर प्रथक्‌ रहनेका यत्न करता है । उसका मुख्य उद्देश्य सत्‌ 
और चित्‌भावको अपनी आत्मामें प्रत्यक्ष करनेका रहता है, 
का उद्देश्य इससे ऊँचा है । भक्तिमार्गमें आनेपर 
क पर । उसकी कृपा और सम्बन्ध- 
कद है 5 रसाखादन करना इस 

! जी ज्ञानमागमें हो नहीं सकता । ज्ञानमार्ग- 
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में साधकको केवळ अपने जीवात्माके खरूपके सम्त्रन्धमँ आनन्दकी 
ग्राप्ति आनन्दमय कोशमें स्थिति होनेपर होती है, जिस रसास्वादर्म 
अविद्याका लेश रहनेके कारण उससे उसकी पूर्ण तृप्ति नहीं होती 
और न परम शान्ति मिळती है। तत्पश्चात्‌ उसको आनन्दके 
सागर श्रीमगवानकी प्राप्तिके लिये प्रबळ पिपासा उत्पन्न होती है, 
जो उसको ईश्वरोन्सुख करती है । यह पिपासा भक्तिका बीज है । 
कितने ही लोग तो आनन्दमय कोशके ही रसास्वादनमे लगे रह 
जाते हैं । वे उससे आगे बढ्नेकी चेष्टा नहीं करते और यह नहीं 
समझते कि यह आनन्द यथार्थ आनन्दका केवळ प्रतिबिम्बमात्र 
है, यथार्थ नहीं है, और अविद्याजनित होनेसे परम शान्तिप्रद भी 
नहीं है । जैसा कि गीतामें लिखा है-- 
तत्र सर्वं निमेळत्वात्प्रकाराकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन वध्चाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 
(१४।६) 
हे निष्पाप ! उनमें सच्चगुण निर्मळ होनेके कारण प्रकाशक 
और निरुपद्रव है, किन्तु वह देहीको सुख ओर ज्ञानके सङ्गसे 
बाँधता है । ज्ञानमार्गावलम्बी साधक प्रकृतिको बन्धनका कारण 
मान उसके कार्य संसारदश्यको भी अनर्थका मूल मानता है । 
और उससे प्रायः सम्बन्ध रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसको 
भय होता है कि बाह्य इश्यके संसगसे में चेतनरूपी केन्द्रे, 
जिसको बड़े परिश्रमसे मैंने प्राप्त किया है, च्युत हो जाऊंगा ओर 
फिर अपने यथार्थ खरूपको भूलकर प्रकृतिके जालमे फस 
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जाऊँगा । किन्तु साधारणतः कर्मका त्याग असम्भव है, क्योंकि 
मानसिक भावना भी कर्म है ओर रारीरयात्राके निमित्त कर्म 
आवश्यक है ( गीता ३ । ५, ८ ओर १८। ११ ) । क्रिया. बिना 
करण ( इन्द्रिय और उनके विषय ) के हो नहीं सकती, अतएव 
वस्तुतः ज्ञानी इश्यसे प्रथक्‌ हो नहीं सकते, जो दृश्य कि मायाके 
सहारे ज्ञानीको भी मोहमें डाळकर गिराता है) दृश्यको मिथ्या माननेसे 
भी छुटकारा नहीं मिळता । क्योंकि वह भासता है और शरीरयात्रा 
आदिके निमित्त उससे व्यवहार करना पड़ता है । असङ्ग-निःसङ्ग- 
भाव कथनमात्र रह जाता है और सक्ठमें परिवर्तित हो जाता है । 


सृष्टि मगवछ्ठीला 


पर भक्तोंकी दृष्टि भिन्न है । मक्त साधक जिसने अपना 
सम्बन्ध ्रीमगवान्‌की पराग्रक्ृतिके साथ जोड़ा है, सम्पूर्ण दृश्यको 
केवळ मूल प्रकृतिका कार्य न मानकर उसके अन्तःस्थित पराइाक्ति- 
को ही मुख्य सञ्चालिका शक्ति मानते और उसीकी दष्टिसे दश्यको 
देखते हें । ओर चूँकि वे समझते है कि उक्त पराशक्ति खतः 
निर्विकार, शुद्ध और आनन्दमय है तथा श्रीमगवान्‌की इच्छाके 
अनुसार ही उनके इस विश्वरूपी लीलाके सम्पादनमें प्रवृत्त है 
इसलिये भक्तजन इस विश्वको दुःखात्मक और भयावह समञचेके 
बदले इसको श्रीमगवान्‌ और उनकी पराशक्तिसे परिपूर्ण देखते हैं 
और कारणके समान इस कार्यको भी श्रीमगवान्‌की आनन्दमयी 
लीला ही जानते हैं, जो न तो उन्हें बन्धनमे डाळ सकती है ओर 
न कोई हानि कर सकती है | इस कारण भक्त-साधक दश्यके भीतर 
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# श्रीमगवानको वर्तमान जान दृश्यमात्रकों भगवन्मय समझता है । 


यही यथार्थ दृष्टि है । इस कारण दृश्यश्माया)उसे बाधित नहीं करता । 
किन्तु वह उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार तीनोंको पृथऋ-पृथक्‌ भगवत्‌ 
कार्य जान स्थितिके समय संहारसे अलग रहता है । भक्त तो 
भगवद्दृष्टिसे संसारमें दुःखमें भी सुखका ही लक्ष्य करता हे, 
अमङ्गलं भी मङ्गल ही देखता है, अशुभमें भी झुभका ही बोध 
करता है, बाह्य अपवित्रतामें भी आभ्यन्तरिक पवित्रताका भास 
मानता है, बाद्य दृष्टिसे प्रतीत होनेवाळे अधममें भी देश, काळ, 
पात्र ओर अधिकारीकी दृष्टिसे धर्मका अस्तित्व जानता है; क्योंकि 
वह इन सबके यथार्थ अभिप्रायो जान गया है और उनके 
अन्तिम परिणामकी दृष्टिसे उन सत्रका रहस्य जानकर आवश्यक 
ही समझता है | भगवान्‌की इस सृष्टिरूपी लीलामे सेवारूपसे 
योग देकर श्रीमगवानकी प्रसन्नता सम्पादन करना साधक अपना 
परम कर्तव्य समझता है । भक्तसाधक श्रीप्रगवानके आनन्दभावको 
रसमय देखता है ओर मधुर रस, मनोहर रस, सुन्दर रस, अज्नार रस 
आदिको उसीके अन्तर्गत अनुभव करता है । पराभक्ति श्रीमगवान्‌- 
की आनन्दोपासना है । तैत्तिरीयोपनिषद्का वचन है । रसो वे 
सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति' वह रस ही है, इस रसको 
ही प्राप्तकर ( जीव) आनन्दित हो जाता है। भक्त-साधककी दृष्टिमें 
सृष्टिके उद्भवका उद्देश्य ओर परिणाम श्रीमगवान्‌की विभूति, महिमा, 


'अनुकम्पा और उनके परम मधुर भावका विकास करना है । अतएव 


सुष्टिमें जहाँ कहीं दैवी सौन्दरय, माधुर्य, मनोहर भाव, मैत्री भाव, 
पवित्र भाव, करुणाभाव, आनन्दभाव, प्रेमभाव देखा जाता है, वहाँ 
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भक्तसाधक शाक्तिसेवित श्रीमगवानका अस्तित्व समझता है और 
तन्मयभावसे स्मरण-चिन्तनद्वारा उनमें संयुक्त हो उनमें ही 
श्रीमगवानकी पूजा-उपासना करता है । लिखा है-- 
मधुर मधुर वपुरस्य विभो मधुर मधुर वद्नं मधुरम्‌ । 
मधुगन्धिसूदुस्मितमेतद्हो मधुर मधुर मधुर मधुरम्‌ ॥ 
यह व्यापक भगवानूका शरीर मधुर-मधुर है और मुख भी 
मधुर मधुर मधुर है | अहा ! कैसा कोमळ मधुगन्धसे मिश्रित 
यह है । मधुर है, मधुर है, मधुर है । 
श्रीभगवानूने गीताके १० वें अध्यायमें जो अपनी विभूतिका 
वणन किया है उससे भी यही सिद्ध होता है कि सृष्टिमें जो कुछ 
सुन्दर, पवित्र, उत्तम, मधुर, मनोहर, आनन्दप्रद पदार्थ हैं, वे 
सब श्रीमगवान्‌की विभूति हैं और उन विभूतियोंके प्रकाशका 
उदर्य यह है कि उनकी भावना करके भाबुक साधक श्रीमगवान्‌- 
से सहजमें ही सम्बन्ध जोड़ सकें जो किसी और साधनसे अत्यन्त 
दुष्कर हे । लिखा है-- 
खं यी सलिलं महीञ्च 
ज्योतोषि सत्त्वानि 
सरित्समुद्रांश्च हरे; नी न 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 


(भागवत २१।२।४१) | 


डक आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि, 
जव-जन्तु) वृक्षादि, नदी, समुद्र इन 

| सबको श्रीमगवान्‌का शरीर 
समझ भेदबुद्धि छोड़कर प्रणाम करे |! 
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आनन्दान्वेषण 
आनन्दका अन्वेषण करना, अपने अस्तित्वको सदा बनाये 
रखना तथा सुन्दरता और मधुरतासे आकर्षित हो जाना जीव- 
मात्रका खभाव है । इसका कारण यह है कि ये भाव अर्थात्‌ 
सत्‌, आनन्द, सुन्दर और मधुर माव श्रीभगवानके परमोच भाव 
हैं; और चूँकि जीवात्मा श्रीमगवान्‌का अंश है, जिसके यथाथ 
खरूपमें ये भाव वर्तमान मी हैं किन्तु मायासे आबद्ध होनेके 
कारण यह उनसे वश्चित है । अतएव इन भावोंकी खोज उसके 
लिये खाभाविक है, उनकी प्राप्ति बिना इसको शान्ति नहीं मिल 
सकती। अतएव जीवमात्र श्रीमगवान्‌के इस रसमय परमानन्द-माचका 
ही अन्वेषण कर रहा है और यही सबका आन्तरिक लक्ष्य है। यह 
जीवात्मा श्रीपरमात्मासे बिछुडकर संसृतिचक्रमें पड़ गया है; 
किन्तु इसको उसके बिना शान्ति कहाँ ? जबतक वह प्रेम-पुष्प- 
को प्राप्त कर उसे आत्माज्ञलिद्वारा अपने प्रियतम श्रीभगवानके 
चरणकमळमें समर्पणकर उनकी पूजा नहीं करेगा, तबतक न तो 
वियोगसे छुटकारा होगा और न शान्ति ही मिलेगी । कमी कममें, 
योगी योगमें, ज्ञानी ज्ञानमें परमांत्माके इस आनन्दभावका ही 
अन्वेषण करते हैं, बल्कि सांसारिक लोग भी धन, कुटुम्ब) खरी; 
भवन, भूषण, वस्न, खादिष्ट भोजन, सुन्दर दर्शन, गन्ध-सेवन, 
गीतश्रवण आदिद्वारा इसी आनन्दका अन्वेषण करते हैं, क्योंकि 
इनमें भी उसका आभास है । यह विषयजनित सुख भी सत्त्व, 
रज ओर तमके भेदसे तीन प्रकारका हे । उसका गीता अध्याय 
१८ इकोक ३७ से ३९ तकमें वर्णन है । उसका संक्षिप्त विवरण 
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इस प्रकार है--जो सुख आरम्भमें विषके तुल्य कटु किन्तु 
परिणाममें अमृतके समान मीठा होता है और जो 
आत्मविचारमें संल्म बुद्धिकी निर्मलतासे प्राप्त होता है, 
वह सात्त्विक है | कुत्सित विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे जो सुख 
होता है, जो आरम्ममें अमृतके समान किन्तु परिणाममें विषके 
तुल्य है, वह राजस कहलाता है | तथा जो सुख आरम्भ और 
अन्तमें चित्तको मोहित करता है, एवं निद्रा, आलस्य और प्रमादसे 
उत्पन्न होनेवाला है, वह तामस कहलाता है । सृष्टिमें प्रकृतिके 
तीनों गुण अर्थात्‌ आसुरी (तम), राजस (प्रवृत्ति) और सात्तिक 
'( निर्मळ ) का होना आवश्यक है, क्योंकि तमोगुणके अतिक्रम 
करनेसे रजोगुणका उदय होता है और रजोगुणका पराभव करनेसे 
सत्तगुणका प्रादुर्भाव होता है और यही विकासक्रम है | ज्ञानमार्ग- 
में सात्विक सुखका ही अनुभव होता है; किन्तु उसमें भी आनन्द- 
भावका आभासमात्र ही है, जिससे शान्ति मिळ नहीं सकती. है, 
अतएव भक्तिद्वारा आनन्दके सागर श्रीभगवानमें निमग् होनेपर ही 
जीवात्माकी प्रबळ पिपासा शान्त होगी और श्रीमगवानसे विच्छेद- 


जन्य विरहानलकी ज्वालासे साधक मुक्त होगा अन्यथा कदापि. 


नहीं । धन्य हैं वे साधक जिनमें कर्म, अभ्यास ओर ज्ञानमारीके 
अचुसरण करनेके कारण ऐसी पिपासा और ज्वाला प्रत्यक्षरूपमें 
प्रकट हो गयी है ओर जिनके चित्तरूपी भ्रमरका केवलमात्र लक्ष्य _ 


श्रीमगवानूका पदसरोज है, अन्य | 
' अन्य कुछ नहीं । यहाँसे भक्तिमार्ग 
प्रारम्भ होता है जिसमें पराभक्ति त्रिगणसे परे हे । 
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विभूति-उपासना, श्रीउपासना-सौन्द्याँपासना १३ 
. विभूति-उपासना 


साधक कर्म, अभ्यास ओर ज्ञानमागके अनुसरणद्वारा 
श्रीभगवानूकी पूजा ओर चिन्तन उनकी सांसारिक विभूतिमें करते 
हैं । जैसा कि यज्ञादिद्वारा देवताओंमें, सूर्योपासनाद्वारा सूर्यमें, 
होमद्वारा अग्निमें, जळ-सिञ्चनद्वारा अश्वत्थमें, राजभक्तिद्वारा राजा- 
में, गोरक्षा ओर गोसेवाद्वारा गोमें, ब्राह्मणकी परितुष्टि करके 
ब्राक्मणमें, गंगा आदि पुण्य नदियोंमें श्रद्धासे स्नानकर नदियोंमें, : 
गायत्री आदि मन्त्रके जपद्वारा गायत्री आदि मन्त्रमं, अपने 
व्यवसायको धर्म और निष्कामभावसे पालनकर उक्त व्यत्रसायमें 
( गीता १८॥ ४६ ), धर्मयुक्त शासन ओर दण्डसे अपने 
परिवारवगको सचरित्र बनानेसे दण्डमें, नीतिका पालन करनेसे 
नीतिमें, दीन-दुखीके दुःख मिटानेसे दीन-दुखियोंमें, अभ्यास- 
योगद्वारा मनकी शुद्धि ओर निग्रह करके मनमें, ओर श्रीभगवानूके 
नामका जप करनेसे वाणी और नाममें तथा सत्य, क्षमा, धारणा 
आदि सद्युणोंके अभ्याससे उन सद्गुणोंमें, ज्ञानयोगकी विधिसे 
बुद्धिको शुद्ध ओर विचक्षण करनेसे बुद्धिमें, प्रणवका मनन करके 
प्रणवमें, अध्यात्मविद्यां ओर ज्ञानके अम्याससे अध्यात्मविद्या और 
्ञानमें, सत्तगुणकी प्राप्तिसे सत्वगुणमें और कारणशरीरस्थ आत्मा- 
की प्राक्तिसे आत्मामें, श्रीमगवानकी विभूति-पूजा की जाती है। 
ये सब श्रीभगवानूकी विभूतियाँ हैं और उनमें उनका वास है | 

श्रीउपासना- सोन्दर्योपासना 

विभूतियोंमें श्रीभगवानकी उपासना करनेसे भी साधकको 

पूरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि विभूतियाँ प्रायः श्रीमगवानकी 
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महिमाको प्रकाशित करती हैं ओर इसीसे वे केवळ विभूति कही जाती 
हैं अर्थात्‌ वे साक्षात्‌ भाव नहीं हैं। अब साधककी यह प्रबल आकांक्षा 
होती है कि श्रीमगवानको वह ऐसे साक्षात्‌ गुण और मावे 
उपासना करे जो उनका साक्षात्‌ खरूप हो और जिसकी प्राप्ति 
होनेपर साधकका हृदय तृप्त हो जाय । ऐसा भाव 'श्रीभाव' है 
अर्थात्‌ श्रीमगवानको उनके परम पवित्र सौन्दर्य और माघुर्यमावमें 
उपासना करनी । इस भावकी उपासनाकी रगड़से साधकमें प्रेमका 
प्रकाश होना सहज है । श्रीमद्भगवद्गीताके अध्याय ११ इलोक 
४१ में जो 'श्री' भावका उल्लेख है, वह यही सौन्दर्य और माधुर्य 
भाव है और उत्कृष्ट होनेके कारण ही यह अन्तमें कहा गया है । 
श्रीमद्भगवद्गीताके प्रमाणसे इस बातका कुछ वर्णन इस विषयके 
अन्तमं किया जायगा । ऐसा साधक, संसारकी सब पवित्र, सुन्दर 
ओर मधुर विभूतियोंमें अपने प्राणप्रिय श्रीआनन्दकन्द चिद्धनानन्द- 
को देखता है ओर अपने पवित्र हृदयरूपी बागके परम दुर्लभ प्रेम- 
पुष्पको समपणकर उसकी पूजा करता है । इस प्रेम-यज्ञमै साधक 
अपने प्रियतमकी प्रीतिके लिये अपने सब प्रकारके सुख, सम्पत्ति 
| छ सागर लार करता है और उसके बदटेमें कुछ भी नहीं 

इसका परिणाम खय॑ यह होता है कि साधक 


निमळ हो जाता है; क्योंकि प्रेमयज्ञकी ज्वाला किसी प्रकारकी _ 


कालिमा रहने नहीं देती । किन्तु इस भावकी भी यथार्थ प्राप्ति 
5 परा शक्तिकी कृपापर निर्भर है, अन्यथा नहीं । हृदय- 
शुद्ध ओर प्रेमसे द्रवित होने पर ही इस भावका आना सम्भव 


है । इस भावद्वारा खतः श्रीभगवान्‌ अपनी कृपासे साधकके 
| 


४! 
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प्रेमपूर्ण हृदयको अपनी किसी पवित्र और सुन्दर विमृतिको 
नेत्रगोचरकर अपनी ओर खींच लेते हैं ओर जेसे चुम्बक लोहेको 
आकर्षण करता है वैसे ही वह आप-से-आप आकर्षित हो जाता 
है । उस मनोहर रूपको श्रीमगवानूकी परम विभूति जानकर 
उसका हृदयरूपी प्रेम-पुष्प विकसित हो जाता है, जिसे वह अपने 
प्रियतम श्रीमगवानको समर्पणकर जिनकी वह विभूति है उनकी 
पूजा करता है । इस प्रेमोपहारके कारण साधक कृतकृत्य हो 
जाता है । यह प्रेम केवळ पवित्र सुन्दर खरूपमें ही हो सकता है, 
जिसमें पवित्र भाव और आभ्यन्तरिक विशुद्ध गण हों, अन्यथा इस 
देवी ग्रेमकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि पवित्र और मधुर 
सुन्दरता ही श्रीमगवानकी विभूति है । इस भावें प्रेमपात्रके 
पवित्र विशुद्ध मनोहर रूपमें श्रीमगवान्‌का अभ्यन्तरमें वास मान 
उन्होंकी उपासना की जाती है, न कि उस बाह्य आकारकी । यह 

सम्पूर्ण विराट सृष्टि ही श्रीमगवान्‌का विश्वरूप है अर्थात्‌ इस 
सश्द्वारा वे अपने आपको प्रकाशित कर रहे हैं । संसारम जो 
कुछ यथार्थ, सुन्दर और प्रिय है वह श्रीमगवानके अन्तर्यामित्वके 
कारण ही है, न कि केवल बाझ-खरूपके कारण | उपनिषद्का 
वचन है--- | 

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि 
प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । 

` पतिके कारण पति प्रिय नहीं है किन्तु ( उसके अभ्यन्तर ) 
परमात्माके कारण प्रिय है । सारे भूत खतः भूतखरूप होनेके 
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कारण प्रिय नहीं हैं किन्तु अपने अधिष्ठान परमात्माके कारण 


प्रिय हैं । 

पातझल्योगसूत्रका 'यथामिमतध्यानाद्दा' अर्थात्‌ जो प्रिय 
पदार्थ चित्तको आकर्षित करे उसीका ध्यान करनेसे चित्त एकाग्र 
होता है, ऊपरके सिद्धान्तपर स्थित है। उपासना-ध्यानका विषय 
ऐसा पदार्थ होना अच्छा है जिसपर चित्त खभावसे ही अनुरक्त 
हो, क्योंकि उसीके ध्यान ओर उपासना करनेसे चञ्चल मनके एकाग्र 
ओर शान्त होनेकी अधिक सम्भावना है किन्तु यह एकाग्रता 
ऐसे पदार्थका ध्यान करनेसे जिसकी ओर कि मनका स्वाभाविक 
झुकाव नहीं होता--कठिनतासे देरमें प्राप्त होगी । चूँकि 
श्रीभगवान्‌ सत्र हैं, इस कारण समझना चाहिये कि उस प्रिय 
पदार्थमें भी श्रीमगवान्‌ हैं.और वे ही उस रूपद्वारा आकर्षित 
करते हैं; उनकी इच्छा है कि मैं उसी खूपमें उनकी उपासना 
करूं | किन्तु आवश्यक यह है कि बाह्य जड आकारपर आसक्त 
न हो । उसके भीतर जो श्रीमगवान्‌ चैतन्यरूपमें विराजमान हैं 
उनमें उस आकारके द्वारा प्रेम किया जाय-बाह्य रूपें ही आसक्ति 
न हो । बाझको तो अभ्यन्तरस्थ चैतन्य परमात्माका ही द्योतक 
समझना चाहिये । जो केवळ बाह्य जड आकारमें आसक्त होते हैं 
उनका अधःपतन होता है । कहते हैं, एक विद्यार्थीको कड नार 
बहुत देरतक घोखनेपर भी कोई वाक्य कण्ठस्प न हुआ । शिक्षकने 
पूछा कि चित्तमें क्या भावना है । विद्यार्थीने कहा भेरे मनमें मैंसके 
Ss नहीं होता |! इसपर शिक्षकने | 

बचेका ध्यान करनेको कहा |. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








श्रीउपासना-सौन्दयाँपासना १७ 


विद्यार्थीने ऐसा ही किया ओर उसका ध्यान शीघ्र ही उस बच्चेपर 
जम गया, क्योंकि वह खाभाविक उसके चित्तमें आ रहा था। 
उसका ध्यान कुछ कालमें ऐसा परिपक्क हो गया कि पूछनेपर 
विद्यार्थीने कहा-- मैं भैसका बच्चा हूँ ।' इस अमिमत्‌ ध्यानका 
परिणाम यह हुआ कि वह तन्मय हो गया अर्थात ध्याता, ध्येय 
ओर ध्यान तीनों एक होकर केवल ध्येय रह गये । 

इस सृष्टिमें जितने उत्तम पदार्थ हैं उन सभीमें श्रीमगवान्‌का 
प्रकट प्रकाश है. ओर उनकी उत्तमताकी मात्रा उस प्रकाशकी 
प्रकटताकी मात्रापर निर्भर है। जिस पदार्थने श्रीमगवानके प्रकाश- 
को अपनी शुद्धता और खच्छताके कारण जितना अधिक प्रकट 
किया है वह उतना ही अधिक उत्तम, प्रिय और श्रेयस्कर है, 
ओर जो पदार्थ जितना अधिक शुद्ध, खच्छ और पवित्र होगा, 
उतना ही उसमें श्रीमगवान्‌का प्रकाश विशेष प्रकाशित होगा । 
श्रीमगवानकी विभूति वे ही पदार्थ कहे जाते हैं जिनमें श्रीमगवान्‌- 
के प्रकाश और गुण विशेषरूपसे उन पदार्थोकी विशेष स्वच्छता 
और पवित्रताके कारण प्रकट हैं--जिससे उनकी बाह्य छवि भी 
उनके अन्तर्वेती श्रीभगवानके प्रकाश और प्रभाकी ही द्योतक होती 
है । इसीसे जहाँ जिनमें सत्य, क्षमा, त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, दया, 
निःखाथे परोपकार आदि दैवी गुण रहते हैं, वहाँ श्रीमगवानका 
विशेष प्रकाश रहता है, क्योंकि ये सब उन्हींके गुण हैं। इसी 
प्रकार पवित्र सुन्दरता श्रीमगवानकी विभूतियोंमें बडी श्रेष्ठ विभूति 
है, क्योंकि यह श्रीमगवानका खतः खरूप है और यह रूप-रस 
सब र्यी ओर भावोंमें उच्च है । श्रीभगवान्‌ “शान्तं शिवं सुन्द्रम? 
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हैं अर्थात्‌ वे शान्त ( आनन्दखरूप ), शिव ( कल्याणखरूप ) 
और सुन्दर ( प्रकाशखरूप ) हैं । यथार्थमें ये तीनों भाव एक 
और अमिन हैं । जो सुन्दर है वह शान्त ओर कल्याणखरूप भी 
हे और जो शान्त और कल्याणरूप है वही सुन्दर है। जो 
शान्त और कल्याणरूप नहीं है वह कदापि यथार्थ सुन्दर हो 
नहीं सकता, यंद्यपि चर्मदृष्टिसे भळे ही उसका बाह्य आकार सुन्दर 
भी दीख पड़े। बाह्य भाव अन्तर्भावका द्योतक है । यथार्थ सुन्दरता 
श्रीमगवान्‌के खरूपकी द्योतक और प्रकाशक है, यह पहले कहा 
ही जा चुका है । जहाँ श्रीमगवान्‌ अपनी विभूतिको प्रकट करते 
हैं, वहाँ उनके देवी गुण भी उसमें प्रकट होते हैं और वहाँ ही 
श्रीमगवानूके रूप-रसका प्रकाश पवित्र सुन्दरता भी प्रकट होती है। 
ये तीनों एक साथ रहते हैं ओर जहाँ श्रीमगवान्के प्रकाश और 
गुण प्रकट नहीं रहते, वहाँ यथार्थ और पवित्र सुन्दरता कदापि 
नहीं आती । पवित्र सुन्दरता केवळ ऐसे भाग्यवान्‌ साधक भक्तके 
पवित्र हृदयको आकर्षित करती है जो अपने आन्तरिक विशुद्ध 
भावके कारण उसमें श्रीभगवानूकी प्रभा और गुणका विशेष प्राकट्य 
जानकर उसके द्वारा उनकी उपासना करनेकी योग्यता रखता है । 
इस सृष्टिमे श्रीमगवान्‌ जीवोंको उनकी अवस्थाके अनुसार नाना 
्रकारसे और नाना भावोंमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे है । 
मघुष्य-शरीर श्रीभगवानका परमप्रिय मन्दिर है जिसमें उनके दिव्य 


खरूपका विशेष निवास है | श्रीमरद्भागवतपुराणमें लिखा है--- . 
मलुजी निवास (२ | १ । ३६ ) अर्थात्‌ मनुष्य श्री-. 


भगवानूका निवासस्थान है । मनुष्य. श्रीभगवानूकी श्रेष्ठ विभूति 
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है । अतः उपयुक्त मनुष्य-शरीरम नाना प्रकारसे श्रीमगवान्‌की पूजा 
करना उनकी उत्तम पूजा हे । इसमें सुविधा यह है कि उस ओर 
साधककी खाभाविक प्रवृत्ति होती है । स्री पतिमें, पुत्र माता- 
पितामं, गृहस्थ अतिथिमें, दयावान्‌ दीन-दुःखियोंमें, यथार्थ मित्र ` 
मित्रमे--इस प्रकार नाना भावोंसे मनुष्य श्रीभगवानहीकी 
पूजा करता है ओर श्रीभगवान्हीके उन पात्रोंके भीतर रहने- 
के कारण इस सौन्दर्योपासनाके भावकी उत्पत्ति होती है । श्रीभगवानूने 
अपनी श्रेष्ठ विभूति मनुष्यरूपमें अपने परम श्रेष्ठ सोन्दर्यमावको 
प्रकाशित कर उसके द्वारा मनुष्यको अपनी ओर आकर्षित करनेका 
सुगम मार्ग दिखलाया है, क्योंकि श्रीमगवानुके सौन्दर्यमावको 
उत्तम प्रकारसे प्रकाशित करने योग्य मनुष्य-शरीर ही है, अन्य 
नहीं, ओर मनुष्यको समानताके कारण जिस प्रकार मानवी 
सुन्दरता आकर्षित कर सकती है उस प्रकार दूसरी नहीं । 
बालक-बालिकाएँ बाल्यावस्थामें खाभाविक अवस्थामें रहनेके 
कारण प्रायः विकार ओर दोषोंसे रहित होती हैं ओर वे खभावतः 
पवित्र और आनन्दरूप होती हैं । इसी कारण उनमें उनके 
आन्तरिक पवित्र भावानुसार श्रीमगवानकी सुन्द्रतारूप विभूति 
न्यूनाधिक अशमे अवश्य रहती है । जो भाग्यशाली बाळक- 
बालिका अपने पूर्वजन्मके संस्कारानुसार पवित्र और झुद्ध रहती 
हैँ ओर श्रीमगवान्‌की कृपापात्र हैं, उनमें श्रीमगवानकी सोन्दर्य- | 


` विभूतिका प्रकाश अधिक रहता है । ऐसे किसी बालक-बालिकाकी 


पवित्र सुन्दरता यदि किसी साधक मक्तके हृदयको खभावतः 
पूणरूपसे आकर्षित करे ओर ऐसे आकर्षणके कारण यदि उनके 
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पवित्र हृदयमें परम पवित्र भगवत्मेमका सञ्चार उस सुन्दर रूपके 
प्रति हो, तो वह उनको श्रीमगवान्‌के दुलभं रूप-रसका प्रकाशक 
जान उनमें श्रीमगवानकी उपासना कर सकते हैं । ऐसे साधक 
उन्हीं सुन्दर और पवित्र मूर्तिमें श्रोमगवान्‌ूकी भावना करते हैं, 
उन्हींमें अपने पवित्र अहैतुक प्रेमको समर्पित करते हैं ओर उचित- 
खूपसे उन्हींकी अथवा उनके सम्बन्धमें निष्काम सेवाकर श्रीभगवानूमे 
उस सेवाको समर्पित करते हैं । यह एक प्रकारकी प्रतीकोपासना 
है । इसके द्वारा भाबुक साधकके हृदयमें प्रेमका अङ्कर सहजमें 
उत्पन्न हो जाता है। मनरूपी भ्रमरको श्रीमगवान्के चरण- 
सरोजके सोन्दर्य-गन्धपर आसक्त होना सहज है । इस गन्धके 
आनन्दमें वह मग्न रहता है ओर उसके कारण उसकी चनश्चळता 
और मल दूर हो जाते हैं । जो बाळक श्रीमगवान्‌का लीला-स्वरूप 
धारण करते हैं उनके प्रति ऐसा भाव अधिकतर उत्पन्न हुआ 
करता है ओर इसी कारण भक्तोने श्रीमगवानकी लीलाको भक्तिका 
श्रेयस्कर साधन माना है । शाख्रमे जो कुमारी बालिकाको साक्षात्‌ 
श्रीमगवती जगन्माताका रूप मानकर कुमारीपूजाकी विधि है वह 
निष्काम होनेसे इसी उपासनाके अन्तर्गत है। श्रीचैतन्यमहा- 
न श्रीभगवान्‌ ब्रजविहारीके 
बड़ा आनन्द हुआ ओर 
इसके कारण राजाको महाप्रसुका दर्शन हुआ जो पहले असम्भव था | 


रस भावका आना यत्नसाध्य नहीं है । यह श्रीमगवानकी 
कृपाहीसे स्वतः उत्पन होता है।इस सोन्दर्योपासनाका भाव 


री 


उसौमं आता है जिसमें 'काम-कोघादि नहीं रहते ओर जो पवित्र 


र 
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श्रीउपासना-सोन्दर्योपासना २१ 


सुन्दरताको श्रीभगवानूकी श्रेष्ठ विभूति समझता है तथा मनुष्य 
सृष्टिका उद्देश्य श्रीमगवान्‌के पवित्र गुण और सुन्दर मधुर रूप-रसको 
प्रकाशित करना ही जानता हे । मक्तिमार्गमें “एकोऽह बहु स्याम्‌! 
का यही अर्थ है । 

स्मरण रहे कि इस पवित्र सोन्द्योपासनाके अधिकारी केवळ | 

पवित्र हृदयवाले साधक भक्त हैं, अन्य नहीं | जिनके हृदय ओर 
भाव अपवित्र ओर कलुषित हैं उनके ऊपर न इस पवित्र 
सुन्दरताका पवित्र प्रभाव पड़ सकता है ओर न वे इस उपासनाके 
अधिकारी हैँ । ऐसे लोग यदि हठसे इसमें प्रवृत्त होंगे, तो उनको 
लामके बदले केवळ हानि होगी । अपवित्र हृदयवाले तो अपने 
अपवित्र भावसे अपवित्र रूपपर ही लुब्ध होते हैं, ऐसी प्रवृत्तिमे 
आसुरी भाव वर्तमान रहता है और उस मोहकरी आसुरी शक्तिके 
फन्देमें पड़कर उनका अधःपतन होता है | पवित्र हृदयवालेको 
उक्त आसुरीरूप, जो विषयी लोगोंको लोभाता है, भयङ्कर जान 
पड़ता है ओर वे कदापि उसमें आसक्त नहीं होते । आसुरी 
सुन्दरता बाह्य चमक-दमक रखनेपर भी नाश करती है, किन्तु 
पवित्र देवी सुन्दरता भगवद्विभूति होनेके कारण संसारसे त्राण 
करनेका एक पथ है । | 


पहले कहा जा चुका है कि भक्त संसारको श्रीमगबानके 
्रेमानन्दसे पूर्ण जानता है । यथार्थमें प्रेम ही संसारका मूल है, 
प्रेमहीपर इसकी स्थिति है, प्रेम ही इसका प्राण है और प्रेम- 
द्वारा ही जीवात्मा फिर प्रेमके केन्द्र श्रीमगवानकी ओर आकर्षित 
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होता है । संसारकी सूक्ष्म गतिके आन्तरिक अभिप्रायपर विशेष 
विचार करनेसे यह सिद्ध होता हे । 


प्राथमिक साधनामें श्रीभगवान्‌की उनके किसी रूपमें भावना 
की जाती है (गीता ७॥ २१) । उसके पश्चात्‌ विश्वविभूतिमें उनकी 
उपासना की जाती है जिनमें कि उनका विशेष प्रकाश हे । 
श्रीमगवानूने अजुनसे ऐसा कहा-- 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते. नात्र संशयः ॥ 
(गीता १०। ७) 
“जो पुरुष मेरे इन सब विभूति और ऐशवर्यको ठीक-ठीक 
जानता है वह निश्चय ही उन विभूतियोंके ध्यानयोगसे मुझमें 
सम्मिलित होता है, इसमें सन्देह नहीं ।! इस इलोकक़ी टीका करते 
हुए श्रीहनुमानजीने यों लिखा हे--- | जज 
सोऽविकम्पेन निश्चयेन योगेन ध्यानरूपोपायेन युज्यते 
युक्तो भवति। 
अर्थात्‌ “वह निश्चय ही योगसे अर्थात्‌ (विभूतियोंके) ध्यान- 
द्वारा श्रीमगवानूमें सम्मिलित होता है |? यहाँ श्रीमगवान्‌ने अपनी 
विभूतियोंकी उपासनाकी श्रेष्ठता बतलायी है; इसीसे अर्जुनको | 
्रीमगवान्‌से विभूतियोंके नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई थी, ताकि 
वे विभूति-उपासना कर सकें, इसीसे उन्होंने पूछा था--- 
कथ विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
| केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
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श्रोउपासना-सौन्दयापासना २३ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिञ्च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्रण्वतो नास्ति मेऽस्रतम्‌ ॥ 
(गीता १०॥ १७-१८ ) 
'हे योगिन्‌ ! मैं सवेदा आपका ध्यान करते हुए आपको 
किस प्रकार जानूंगा । हे भगवन्‌ ! आप किस-किस भाव 
( विभूति ) में मेरे ध्यान करने योग्य हैं £ हे जनार्दन ! अपने 
ऐश्वर्य ओर विभूतिको फिर विस्तारसे कहिये, क्योंकि आपके 
सुखसे निकले वाक्यामृत सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती ।? यहाँ 
ग्रथमके १७ वें इलोकमें चिन्ताका अर्थ ध्यान है । श्रीशाङ्कराचार्यने 
इस इछोकके माष्यमें लिखा है 'चिन्त्योऽसि थ्येयोऽसि' तुम चिन्त्य 
अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य ( विभूतिमें ) हो । श्रीबळदेवने भी 
अपनी टीकामें लिखा है “चिन्त्योऽसि ध्येयोऽसि” इसका भी वही 
तात्पर्य है । श्रीमधुसूदनने अपनी टीकामें लिखा है-- 
परिचिन्तयन्‌ सवेदा ध्यायन्‌ ननु मद्विभूतिषु मां ध्यायन्‌ 
ज्ञास्यसि | 
इसका अर्थ भी ध्यान करना ही है । श्रीविद्धनाथने अपनी 
ठीकामें लिखा है--“तच्चिन्तनमक्तिमया कर्तव्या इयर्थः? अर्थात्‌ 
( जिन विभूतियोंका ) ध्यानकर मैं भक्ति कर सकूँ । दूसरे १८ 
वं श्छोकके भाष्यमें श्रीशङ्कराचार्यने लिखा है कि “विभूतिश्च विस्तर 
ध्येयपदार्थानाम्‌? अर्थात्‌ अपनी विभूतिको जिसमें आपका ध्यान 
किया जाता है विस्तारसे कहिये । श्रीमधुसूदनने लिखा है--- 
'विभूतिञ्च ध्यानाछम्बनम्‌ः अर्थात्‌ विभूति जो ध्यान करनेका 
अबलम्ब है । श्रीनीळकण्ठने लिखा है--'विभूति ध्यानालम्बनम्‌! 
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इसका मी वही अर्थ है । ऊपरके श्रीमगवद्वाक्य और अर्जुनके 
प्रश्नसे प्रकट है कि श्रीभगवानूकी प्राप्तिमें उनकी विभूतिकी 
उपासना एक आवश्यक सीढ़ी है । पहले भी कहा जा चुका 
है कि कर्म, अम्यास और ज्ञानयोगका अनुसरण भी श्रीमगवानकी 
विभूति-उपासना ही है । इस विभूति-उपासनामें श्रीमगवानूके 
'श्रीमाव' अर्थात्‌ सौन्दर्यकी उपासना करनी परमोत्तम भावोपासना 
है, जेसा कि पहले भी कहा जा चुका है । सौन्दर्य पदार्थ -विभूति 
न होकर श्रीभगवानूकी गुण-विभूति है और उसमें भी यह उच्चतम 
आनन्द-विभूति है । इसी कारण श्रीमगवानूने गौतामें पदार्थ-विभृति 
आदिके कहनेके पश्चात्‌ अन्तमें इस गुण-विभूतिका वर्णन किया, 
और इसे अपने तेजका अंश बतलाया । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ने 
अपने श्रीसुखसे ही इस 'श्रीमाव' अर्थात्‌ सौन्दर्योपासनाको श्रेष्ठ 
स्थान दिया है । इस विषयमे श्रीगीतामें भगवानके श्रीमुखका . 
वचन इस प्रकार है-- 
यदयक्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूजितमेच वा। 
तत्तद्वाचगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
'जो-जो पदार्थ ऐश्वर्यशाली, सौन्दर् हल 
सब मेरेतेजके कस, गाजी और आल | 
सुन्दरता है, लक्ष्मी नहीं Ue क मा अ 
) नहीं । विभूति शब्दमें अर्थात्‌ ऐश्वर्यमें 
लक्ष्मीभाव विद्यमान ही है, अतएव यह श्री! शब्द श्रीमगवान्‌का 
सोन्दर्यसूचक हह - हे | श्रीलक्ष्मीजी भी श्रीभगवानके सोन्दय- 
का ही प्रकाश .हैं, वे मानो भगवत्सोन्दर्यक्की मूर्ति ही है । 
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श्रीउपासना-सोन्द्योपासना २७ 


अतएव विभूतियोंके प्रसङ्गमें लक्ष्मीजीसे मी सौन्दर्य ही अभिप्रेत है । 
इस इलोककी टीकामें श्रीआनन्दगिरिने “श्रीमत्‌? का अर्थ 'शोभावद्वा 
कान्तिमद्वा' किया है, जिसका अर्थ सुन्दरता ही है । श्रीरामानुजा- 
चायने अपने भाष्यमें 'श्रीमत्कान्तिमत्‌' अर्थ किया है; यह भी 
सुन्दरता ही है । श्रीबळदेवने “श्रीमत्‌ सौन्दर्यण वा युक्तम? किया 
है; इसका अर्थ तो स्पष्ट सौन्दर्य ही है । श्रीमधुसूदनने “शोमा 
कान्तिवा तया युक्तम’ किया है इससे भी सुन्दरता ही अभिप्रेत 
है | श्रीनीळकण्ठने “शोभा वा? किया है; अतः उनके मतमें भी 
इसका तात्पर्य सुन्दरता ही है, इसके सिवा उक्त अध्याय १० के 
३४ वे श्लोक कीर्तिः श्रीर्वाक च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति 
क्षमा' मं श्रीका अथ सुन्दरता स्पष्ट ही है । श्रीबळदेवने अपनी 
टीकामें इसका अथ 'कायद्यतिः', श्रीमधुसूदनने 'शरीरशोमा 
वा कान्तिवा' ओर विश्वनाथने “श्रीः कान्तिः’ लिखकर अपनी 
एकवाक्यता प्रकट की है । 
श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित इलोकमें भी श्रीमगवानकी इस 

श्री-विभूतिका वर्णन है--- 

यत्किञ्च लोके भगवन्महख- 

दोजःसहखद्वलवत्क्षमावत्‌ । 
श्रीही विभूत्यात्मवद्द्भुताणं 


त्त्व पर रूपवदस्वरूपम्‌ ॥ 
(२॥६॥ ४६ ) 


“इस छोकमें जो कोई वस्तु ऐश्वर्य, तेज, इन्द्रियोंके बळ, मन- 


की शक्ति, शरीर-शक्ति अथवा विशेष क्षमासे युक्त, अथवा जिसमें 


सुन्दरता, ठज्जा, सम्पत्ति ओर बुद्धि विशेषरूपसे हो तथा जिसका 
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रूप अद्भुत हो वह रूपवती हो अथवा रूपरहित, उसे इश्वरका | 
ही रूप जान ।' यह अनुवाद श्रीधरस्वामीको टीकाके अनुसार है; | 
इसमें सौन्दर्य और खूपरसको श्रीमगवान्‌का स्वरूप होना स्पष्ट- | 
रूपसे वर्णन किया गया है । 
संसारमें जहाँ देखिये वहाँ क्या सृष्टि-वेचित्र्यद्दारा ओर क्या | 
नाना क्ृत्रिम-अक्ृत्रिमरूपमें सवत्र इस सुन्दरताहीके प्रकाशित करनेकी 
चेष्टा हो रही है ओर इसीके लिये सारी आयोजनाएँ हैं; मानो यही 
सत्रका इष्ट है । पहाड़के शिखरमें, जङ्गलकी हरियालीमें, वनके 
एकान्तम, समुद्रकी तरङ्ञोंमें, नदीके कळरवमें, ब्रक्षके पत्तोंके | 
स्पन्दनमें, झरनोंके ग्रपातमें, बिजलीकी चमकमें, मेघकी घटामें, | 
सूयं-चन्द्रको रर्मिमे, पक्षियोंके गान और रंगमें, पशुओंके विहारमें, ' 
मृगोंके उछल-कूदमें, खीकी कान्तिमें, पुरुषके त्यागमें, बालकके | 


९७ च वार “1 ~ YY ~ y 
वचनम, माताके वात्सल्यमे, पुत्रके मातृस्नेहमें, जहाँ देखिये वहाँ | 


सन्दर्यहीका विकास है । आहार और विहारमें, खाने और पीनेमें, | 
वस्र और वाहनमें, गृह और परिवारमें, खेळ और तमाशेमें, पञ्च | 
ओर पक्षम, वन और पर्वतमें, नदी ओर तड़ागमें, फूल और फलम, | 
धन ओर धर्ममे, दान और मानमें, वाणिज्य और व्यापारमें, पिता और | 
तरम, र्री और पुरुषमें, मित्र और सुह्ृदूमे, खामी और दासमें, नृत्य | 
और गोतमे, भजन और भावमें, स्मरण और बन्दनमें, दर्शन और | 
“रग दाता और याचकर्मे, प्रेमी और प्रेयसीमें, जहाँ देखिये वहाँ | 

सवत्र इस सौन्दर्य-आनन्दहीकी खोज है ओर यही लक्ष्य है । सम्पूर्ण 

ससार इस सौन्दर्यके लिये ही प्यासा है और इसीके लिये इतनी | 


दोड्‌-धूप है । चेतनकी कौन कहे, स्थावर भी इसके लिये ® 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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हैं । जीवात्मारूपी पपीहा केवल सोन्दर्यरूपी खातिबिन्दुकी ही 
चाह रखता है अन्यकी नहीं । इस उपासनाकी उत्कर्षता स्वयं 
सिद्ध है, क्‍योंकि श्रीमगवान्‌का परम दुलंभ सौन्दर्य और आनन्द- 
भाव इसमें प्रत्यक्ष हे । ऐसा कोन हृदय है जिसपर पवित्र रूप-रस- 
का मधुर प्रभाव नहों पड़ता ओर इस रसामृतके आस्वादनकी चाह 
नहीं होती, ओर उसको पान कर चित्त आनन्दमें मग्न नहीं 
हो जाता । साधकमें इस भावका आना परम सोभाग्य है। 
जिनके हृदयमें श्रीमगवान्‌का सौन्दर्य-ग्रेमरूपी बीज नहीं है, वहाँ 
श्रीमगवानूकी दुळम साकारोपासनारूप मधुर पुष्प जिसमें कि 
सौन्दर्यकी पराकाष्ठा है--प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि उस 
बीजके स्नेहरूपी जलसे सिञ्चनद्वारा वृक्षाकार होनेपर ही उससे 
उक्त दुर्लभ पुष्पका विकसित होना सम्भव है । 
या देवी सवेभूतेघु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 
( दुर्गासप्तशती ) 


PS TD TS TE I VP SP बी का ---<--*->>>>>> 


DM 


सोन्द्यदेवि परमे मधुरे विशुद्धे 
आनन्दशान्तिमयरूपिणि भक्तिहेतो । 
कामादिकरमषचिनाशिनि विश्ववन्द्य 
प्रेमास्तेन सकळान परितपेयस्व ॥ 
“जो देवी सब प्राणियोंमें सौन्दयरूपसे स्थित हैं, उनको 
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है और बारबार नमस्कार है ।' 


।हे सोन्द्यदेवि ! आप सर्वोत्कृष्ट हैं, मधुर हैं, विशुद्ध हैं, 
आनन्दमयी ओर शान्तिरूपा हैं तथा भक्तिका कारण है । आप 


cn पक ० a 
SS mons जाममा एक TF WP ५०० ५ ०.2... Pt ३ isn 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२८- भक्तियोग 


कामादि दोषोंका नाश करनेवाळी और विश्वमें वन्दनीय हैं । आप | 


अपने प्रेमामृतसे सबको तृप्त कीजिये ।' 
स्मरण रहे कि जिस पवित्र हृदयमं विशुद्ध भगवत्प्रेमका 
अङ्कुर होगा, उसीका सौन्दर्योपासनामें प्रवेश हो सकता है । श्री- 
भगवानको सौन्दयेविमृति भी प्रेम ओर आनन्दमयी होनेके कारण 
केवल अपने समानको ही आकर्षित करेगी अथवा यों कहिये कि 
प्रेमाझावित हृदयहीका उसकी ओर झुकाव होगा, अन्यका नहीं | 
अपवित्र ओर कामासक्त हृदय केवल रागात्मक ( रजोगुणी ) चमक- 
दमकवाळी खूबसूरतीपर आसक्त होगा । अतएव केवल काम- 
विकारसे शून्य व्यक्ति ही सोन्दर्योपासनाके अधिकारी हैं; कामासक्त 
कदापि नहीं । जो कामासक्त व्यक्ति सौन्दर्योपासनाकी ओठमें 
अपनी दुष्परवृत्तिको चरितार्थ करते हैं और इस प्रकार इस पवित्र 
भावमें कलङ्क लगाकर इसे बदनाम करते हैं वे इसका दुष्प्रयोग करते 
हैं, उसके कारण उनका अधःपतन होता है । सौन्दर्यमावसे भगवान्‌- 
की उपासना करनेवालोंको चाहिये कि सुन्दरताको श्रीमगवानूकी 
विभूति जान उसके द्वारा विभूतिके मूलभूत श्रीमगवानका 
स्मरण करें और न्हे धन्यवाद दे कि हमलोगोंके आनन्दके लिये 
क इसके विपरीत जो लोग सुन्दरताको 
पड़ते काम-पत्नी नहीं बनाना चाहिये | 


अतएव यह एक यज्ञ है | 
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साक्षात्‌ उपासना-साकारोपासना २९ 


अन्य अवस्थाओंमें जेसे रसास्वादन विघ्न है वैसे ही वह 
इसमें भी है । साधकको केवल इस रसके आस्वादनमें ही आसक्त 
होकर शिथिल नहीं हो जाना चाहिये, किन्तु श्रीभगवानके साक्षात्‌ 
मिलनकी उत्कण्ठाको जागृत कर अपने मागमें अग्रसर होना चाहिये । 


साक्षात्‌ उपासना-साकारोपासना 


इस सौन्दर्य उपासनाके पात्रमें श्रीमगवान्‌का आनन्दभाव बाह्य 
दृष्टिके कारण आंशिकरूपमें प्रकट रहता है, क्योंकि इस भावमें 
पयोप्त अन्तदंष्टि होना बहुत कम सम्भव है । अतएव यह भाव 
भक्तके हृदयरूपी कन्दरासे प्रेमके स्रोतको पूर्णरूपसे प्रवाहित 
नहीं कर सकता है; जिससे कि वह बिशेष मात्रामे प्रकट होकर 
अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर बहा करे । इस प्रकारका साङ्गोपाङ्ग 
प्रेमोत्पादन केवळ भगवानको साक्षात्‌ माधुरी मूर्तिकी दैवी झलक- 
के हृदयगोचर होनेसे ही हो सकता है, अंशमात्रसे कदापि नहीं हो 
सकता । जिस प्रकार चुम्बकका छोटा खण्ड लोहेके केवल छोटे 
टुकड़ेको ही आकर्षण कर सकता है, बड़ेको नहीं; उसे तो केवळ 
चुम्बकका बड़ा खण्ड ही आकर्षण कर सकता है, इसी प्रकार 
बिभूति-उपासनाको भी समझना चाहिये । जब साधक भक्त अपने 
प्रेमख्रोतके प्रवाहमें रुकावट पाता है ओर हृदयरूपी भक्ति-कमळको 
विशेष प्रेमवारिके बिना कभी-कभी झुष्करूपमें पाता है और कभी 
उसके विशेष विकासमें बाधा देखता है, तो वह प्रतिबिम्बरूप 
चन्द्रमाके प्रकाशसे तृप्त न होकर-जिसमें कि केवळ सूर्यहीका 
प्रकाश है ओर वह भी साक्षात्‌ नहीं केवल प्रतिबिम्बकी भाँति है-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३० भक्तियोग 


सीधे श्रीभगवान्रूप सूर्यका पूर्ण प्रकाश पानेके लिये लाढायित 
हो जाता है, जिसके बिना उसकी पिपासा शान्त नहीं हो सकती | 
इस अवस्थाके साधकमें श्रीमगवान्‌के चरणकमलके आश्रयमें साक्षात्‌- 
रूपसे पहुँचनेकी प्रबळ उत्कण्ठा प्रकट होती है और अव वह 
उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध बिना रह नहीं सकता । इस विरहकी 
अवस्थामे उसको संसारके सुखद पदार्थ फीके माढ्म पडते हैं, 
फीके ही नहीं बल्कि दुःखद बोध होते हैं। यहाँतक कि उसको 
अपनी शारीरिक आवश्यक्रताओंका भी पता नहीं रहता। बस, 
. श्रीमगवानसे साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेकी ही. प्रबल पिपासा रहती 
है । वह समझता है कि उसका जीवन सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि 
वह श्रीमगवानूके श्रोचरणोंसे दूर है । वह अपनेको निःसहाय 
मान कभी-कभी अत्यन्त निराश हो जाता है, किन्तु तब मी 
उसकी उत्कण्ठा बढ़ती ही जाती है जिससे कि वह बहुत व्याकुळ 
हो जाता है। वह इस अवस्थामें व्याकुल और अधीर होकर 
इधर-उधर जिस-तिससे सहायता भी चाहता है । और 


ब्याकुलताके कारण उसका हृदय वस्तुतः भीतर-ही-भीतर रोता | 
ओर क्रन्दन करता है । यह विशुद्ध विरहक्रन्दन श्रीभगवानके ध्यान- | 
को शीघ्र आकर्षित करता है और तब श्रीभगवान्‌ उस साधक | 


भक्तपर कृपाकर किसी गुरु या सप्पुरुषद्वारा उसके प्रति अपने 


साक्षात्‌ मिलनेका माग प्रकाशित कर देते हे | ऐसे साधकको प्रायः “४ 


स्वभम भी आवश्यक सहायता या उपदेश मिल जाता है | तबसे 


साधक साक्षात्‌ श्रीमगवानूको अपना लक्ष्य बनाता है । यहाँसे | 
श्रीमगवान्‌की यथार्थ साकारोपासना प्रारम्म होती है, क्योंकि भक्त 
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की आन्तरिक हार्दिक पिपासा किसी अन्य प्रकारकी उपासना- 
द्वारा शान्त नहीं हो सकती । श्रोविष्णुपुराणमें श्रीमगवानकी 
उपासनाका यही क्रम अर्थात्‌ प्रथम विभूति पीछे साक्षात्‌ 
उपासना है जो कि पहले कहा गया हे | वहाँ लिखा है--- 


तच्च विष्णोः पर रूपमरूपाख्यमचुत्तमम्‌ । 
चिश्वस्व रूपचेरूप्यलक्षणं परमात्मनः ॥ . 
न तद्योगयुजा श्यं चप चिन्तयितुं यतः । 
ततः स्थूल हरे रूपं चिन्तयेद्विश्वगोचरम्‌॥. 
हिरण्यगभों भगवान्वासुदेवः प्रजापतिः । 


मचुष्याः पशवः शैलाः समुद्राः सरितो दुमाः ॥ 

सूतेमेतद्ध्रे रूपं भावनात्रितयात्मकम्‌॥ 
(अश ६ अ० ७। ५४-५७, ५९ ) 
है राजन्‌ ! यह श्रीविष्णुकां परम रूप है जो बिना रूपके 
अजन्मा और अविनाशी है और विश्वके रूपसे विलक्षण प्रकारका 
है । क्योंकि उस परमात्माके उक्त पर रूपका ज्ञान और ध्यान 
योगिजनोंके छिये भी असाध्य है | इस निमित्त श्रीमगवानके स्थूळ 
| ` रूपका, जो विश्वात्मक है, ध्यान करना चाहिये । वे भगवान्‌ हिरण्य- 
ं ` गर्भ, वासुदेव, प्रजापति“ मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, 
वृक्ष आदि हैं । ये सब श्रीभगवानकी मूर्तिमती विभूतिया हैं, जिनमें 
तीसरे प्रकारका ध्यान करना चाहिये । इस विभूति-उपासनाके 

वर्णनके बाद लिखा है--- 
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| 
समस्तदाक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देवतिर्यंङ्मजुष्यादिचेष्टाचन्ति स्वलीलया ॥ | 
जगतामुपकाराय न सा कर्मेनिमित्तजञा। f 

तद्रूपं विश्वरूपस्य तस्य योगयुजा खप । 
. चिन्त्यमात्मविशुद्धयर्थे सचे किस्विषनाशनम्‌ ॥ 

यञ्च मूर्त हरे रूपं याडक्‌ चिन्त्यं नराधिप । 
तच्छू.यतामनाधारा धारणा नोपपद्यते ॥ | 
प्रसन्नवदनं चारुपझपत्रोपमेक्षणम्‌ । 
\ 


a 


सुकपोलं सुविस्तीर्णललाटफळकोज्ज्वलम्‌ ॥ 
प्रळस्वाष्टसुज विष्णुमथचापि चतुर्भुजम्‌ ॥ 


( ७१-७३, ७९-८०, ८२ ) 


'हे राजन्‌ ! वह (विष्णु) अपने अमूर्त भावसे अनेक प्रकारः 
के रूप ( अबतार ) देव, पशु, मनुष्य आदि खरूपमें अपनी लीला- | 
से जगतूके उपकारके लिये प्रकट करते हैँ जो उनके राक्तिरूप ' 
ही हैं, किन्तु ये कर्मज नहीं हैं | उस विश्वरूपका उक्त रूप योगी | 
अपनी आत्माकी शुद्धि और सब मळोंके नाशके लिये ध्यान करे । 
हे राजन्‌ ! श्रीहरिके जिस रूपका जिस प्रकार ध्यान करना 
चाहिये, वह सुनो; क्योकि बिना आधारके धारणा नहीं हो 
सकती । जिनका प्रसन्न और सुन्दर मुख है, कमळपत्रके समान नेत्र £ 
हैं, सुन्दर कपोल और विशाळ लळाटपट् है तथा जो लंबी-लंबी आठ 
अथवा चार सुजाओंवाळे हैं उन श्रीविष्णुमगवानूका ( ध्यान करे )।' | 
श्रीमद्वागवतमे भी यही क्रम है अर्थात्‌ प्रथम विश्वरूपमें विभूतिः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


साक्षात्‌ उपासना-साकारोपासना ` ३३ 


उपासना करनेका आदेश है, पश्चात्‌ साक्षात्‌ साकाररूपमें । 
जैसा कि 


PS POP TT “> 
~ SS कब 


राजोवाच 


यथा खंघायंते ब्रह्मन्धारणा यत्र सम्मता । 
याइशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥ 
शीझुक उवाच 


जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया ॥ 
चिशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । 
यज्ञे द्‌ इच्यते बिश्व भूतं भव्यं भवच्च सत्‌ ॥ 
(२।१।२२- २४) 

वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं 

मनुमेनोषा मनुजो निवासः। 
गन्धव विद्याधरचारणाप्खरः- 

खरस्स्तीरखुरानीकचीयंः ॥ 
इयानसाचीश्वरचिग्रहस्य 

यः सन्निवेशाः: कथितो मया ते । 
संथायंतेऽस्मिन्‌ वपुषि स्थविष्ठे 

मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ 
(२।१।३६, ३८) 


i a 3.33. 3. धन. वि क 
= 
~ ~ 
व 


राजाने पूठा- हे ब्रह्मन्‌ ! जो धारणा पुरुषके मनके विषय- 
चासनारूप दोषको शीघ्र नष्ट करती है उसको किस .खरूपमें 
कैसे लगावे ? इस विषयमें आपका जो मंत हो वह मुझसे 
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कहिये ।' श्रीछुकदेवजीने कहा--“साधक अपने आसनको जीतकर ' 


अर्थात्‌ एक ही आसनपे दीर्घकाळतक बेठनेका अभ्यास कर तथा 
श्वासको जीत ( शान्त ) कर, ममता. ओर स्पृहाको त्यागे, इन्द्रियों- 
को वशमे करे; ऐसी धारणा करके श्रीमगचानके स्थूल रूपमें 
बुद्धिकी सहायताले मनको लगावे । जिन श्रीभगवानूका यह विस्तृत 
खरूप, सम्पूर्ण महान्‌ वस्तुओं पे भी बड़ा है, जहाँ भूत, भविष्य 
और वर्तमान, इन तीनों काळोंमें होनेवाला यह चराचर जगत्‌ 
देखनेमें आता है । नाना प्रकारके पक्षी उनकी विचित्र शिल्प- 
चातुरी हैं, मनु उनकी बुद्धि ओर मनुष्य उनका निवासस्थान है, 
गन्धव, विद्यावर, चारण, अप्सरा, ये सत्र उनके. खर हैं तथा 
दैत्योमे श्रेष्ठ प्रह्मदजी उनकी स्मृति हैं । इस प्रकार मैंने जो 
श्रीमगत्रान्‌के शरीरकी यह रचना तुमसे कही, इस महान्‌ विराट 
खरूपमें अपनी बुद्धिकी सहायतासे मनकी धारणां की जाती हे 
क्योंकि इस खरूपके बिना जगतूमें कोई मी वस्तु नहीं रह सकती ।' 


उप 6 
इस विभूति-उपाप्तनाके वर्णनक्रे बाद साकारोपासनाकी बिधि: 


इस प्रकार है-- 
केचित्खदे हान्तष्टंद्यावकाशे 
बा आदेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌। 
सुज कञ्जरथाङ्गदाङ्क- 
गदाधर धारणया स्मरन्ति ॥ 
ग्रसन्नवकत्र नलिनायतेक्षणं 
कद्म्बकि्जस्कपिशङ्गचाससम्‌ । 
लसन्महारलहिरण्मयाङ्गद्‌ 
 स्ऊरन्महारलकिरीटकुण्डलम्‌ ॥ 
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उन्निद्रहत्पङ्कजकणिकाळये 
योगेश्वरास्थापि 
a प्रापितपाद्पल्लवम्‌ ।. 
श्रीलक्ष्मणं कोस्तुभरलकन्धर- . . 
सस्लानलक्ष्म्या चनमालयाचितम्‌ ॥ 
विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकै- 
¢ २ २ पुरकडुणादिसि 
मंहाधननू पुरकङ्कणादिसिः | 
स्निग्धामलाकुञ्चितनी लकुन्तले- 
विरोचमानाननहासपेशळम्‌ ॥ 
अदीनलीळाहसितेक्षणोछसद्‌- | 
श्रूभङ्गसंस्चितसूर्यनुग्रदस्‌ । 
इक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं 


यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥ 

(२।२। ८-१२) 

है राजन्‌ ! कितने ही योगी अपने शरीरके भीतर हृदया- 
काशमें रहनेवाले प्रादेश ( दश अङ्कुल ) मात्र रूपवाळे पुरुषका 
उसको धारणा करके स्मरण करते हैं, जो पुरुष चार सुजाओंवाळे 
और उनमेंसे प्रत्येकमे क्रमशः कमळ, चक्र, शंख और गदा धारण 
किये इए हैं, जिनका सुख प्रसन्न, नेत्र कमळके समान खिळे हुए 
और पीताम्बर कदम्बपुष्पकी केसरके समान. पीतवर्ण है, जिनके 
शोभायमान. बाइ-भूषण रक्षजटित सुवर्णके सदरा हैं और जिनके 
ऊँण्डल तथा किरीट देदीप्यमान महारत्ोंसे रचित हैं, जिनके कमल- 
सद्श कोमळ चरणोंको बड़े-बड़े योगी अपने हृदयरूपी प्रफुल्लित 
कमळके मध्यमें ध्यान करनेके निमित्त धारण करते हैं; उन इश्वरके 
वेक्ष:स्पकपर लक्ष्मीजीका. च्रिंह है, कण्ठमें कोस्तुभमणि है, और 
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उनका सारा शरीर कदापि न कुम्हछानेवाली वनमाठासे ढका 
हुआ है । उनकी कमरमें मेखला है, हाथकी अङ्गुलियोमे बहुमूल्य 
अँगूठियाँ हैं तथा चरणोंमें नूपुर हैं | वे परमात्मा हार्थोमें कडे 
आदि आमभूषणोसे सुशोमित हैं, चिकनी, निर्मल घुंघराली नीली 
अछकें आपके मुखको परम शोमा दे रही हैं ओर उनका हास्य 
तो अत्यन्त ही सुन्दर प्रतीत होता है । उन्होंने उदार लीलायुक्त 
हासयसहित अवलोकनसे शोभित भोंको कुछ इधर-उधरको चलाकर 
भक्तोंके ऊपर अपना परम अनुग्रह दिखाया है, इस प्रकार ध्यानमें 
प्रकट होनेवाळे जो श्रीभगवान्‌ उनका, जबतक अपना मन उनमें 
घारणाद्वारा स्थिर न होवे, अवलोकन करे ।' 


साधनाका क्रम यह है कि साधक सबसे पहले इस स्थूळ 
विश्वको श्रौभगवानूका खरूप देखे और उनको सर्वत्र समस्त 
ग्राणियोंमें वतमान जानकर सबसे प्रेम करे, किसीसे द्वेष न करे 
ओर प्राणियोंका यथासामर्थ्यं उपकार सेवा-भावमें करके श्रीमगवान्‌- 


की विश्वपूजा करे । किसी भी प्राणीके कष्टको श्रीमगवान्‌का कष्ट 
समझे जो उनके भीतर हैं और उस कष्टके दूर करनेका यथासाध्य | 
यत्न करे; अभिमानवरा स्वयं किसीके कष्टका कारण न बने। 
यही दृष्टि धर्म और कर्मयोगकी भित्ति है । श्रीभगवानके इस विश्वः | 
रूपमे जो श्रीमगवान्‌की विभूतियाँ हैं उनमें जिसके प्रति चित्त $ 
स्वभावतः आकर्षित हो, उसी विभूतिको श्रीभगवानूका विशेष रूप 
जान उसीके ध्यान आदिद्वारा उनकी उपासना करे । इसी सिद्धान्तके | 


आषारपर पश्ठमहायज्ञादि कमं हैं । सोन्दर्योपासना इस विभूतिः | 
उपासनाके अन्तर्गत है । इसके पश्चात्‌ साधक | भगवान्‌के दिव्य 
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रूपकी यथार्थ उपासना करनेका अधिकारी होता है, जो कि 
साकारोपासना कहलाती है । श्रीमगवानूका यह साकार 
दिव्य चिद्‌ रूप स्थूळ दृष्टिसे एकदेशी होनेके बदले विश्वमात्रका 
बीज है और देशकाल्से परे होनेके कारण देशकालका 
भी कारण है तथा उसीमें सम्पूर्ण विश्व निहित है । 
यह परम दिव्योपासना है ओर इसी कारण इसमें सबसे पीछे 
प्रवेश होता है । इसके यथार्थ अधिकारीका उपयुक्त भाव होनेपर तो 
यह एक प्रकारसे निर्गुणोपासनासे भी उत्कृष्ट है । साकारोपासना 
नामस्मरणका फलरूप है, जैसा कि कहा है--'नाम मिळावे रूपको ।' 


सूर्यका प्रकाश सूर्यके अपने मण्डलमें आवेष्टित और आच्छन्न 
रहनेसे हमलोग देखते हैं ओर उनके प्रकाशसे छाभ उठाते हैं, 
पर यदि वह अपने मण्डल्में आबद्ध ओर आच्छन्न होकर अपने 
तेजको हास नहीं करते, तो उस अनन्त राशि तेजःपुञ्जको 
देखनेकी बात तो दूर रही किन्तु उसकी प्रबळ ज्वाढाके कारण 
पृथ्वीके मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि सभी नष्ट हो जाते । इसी 
प्रकार भक्तकी उत्कण्ठाकी पूर्ति और अपनी प्राप्तिके मार्ग और 
आनन्दकी प्राप्तिको सुलभ करनेके लिये श्रीमगवान्‌ परमात्माने 
अपनी पराशक्तिके बने हुए दिव्य सुन्दर शरीरको धारणकर 
व्यक्तमावको ग्रहण किया । जैसा कि बाळकके जन्मके पूर्व उसके 
लिये मातृ-स्तनमें दुग्ध जमा रहता है उसी प्रकार प्रारम्भमें ही 
श्रीमगवानूने भावी भक्तकी आकांक्षाकी पूतिके लिये साकार रूप 
धारण किया । कहा है-- 
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निर्गुणोऽपि निराकारो लोकानुग्रहरूपश्चक्‌ । 


( इृहन्नारदोयपुराण ३१ । १४) 
“महेश्‍वरने निर्गुण निराकार होनेपर भी लोगोंपर अनुग्रह 
करके साकार रूप धारण किया ।' ओर मी-- 


अगुन अलेख अमान एक रस । राम सगुन अये भक्तप्रेमबस ॥ 
( मानसरामायण ) 


श्रीभगवान्‌ सचिदानन्दने अपनी दैवी प्रकृतिका अवलम्बन कर 
खक्ष्मीनारायण, गौरौशङ्कर, महाविद्या, सूर्यनारायण, आदिगणेश आदि 
मूर्तियोको मिन्न-मिन्न प्रकारके छोगोंकी भिन्न-भिन्न रुचि और खभावके 
अनुकूल उपास्य होनेके छिये तथा ओर भी भिन्न-भिन्न कार्योके 
सम्पादनके लिये धारण किया । विद्युत्‌ सर्वव्यापी है ओर वह अदृश्य 
एवं अरूप है; किन्तु जब वह चुम्बक आदिके संसर्गसे केन्द्रीभूत 
होकर प्रकट रूप धारण करता है, तभी प्रकाश आदि लाभकारी कार्य 
होते हैं, अन्यथा अदृश्य रूपसे कोई लाभ ले नहीं सकता । काष्टे 
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भी अग्नि अद्य ओर निराकार है, किन्तु .दो काष्ठके टुकड़ोंके 


सद्दर्षणसे जब वह प्रकट होती है, तब जिसमें वह प्रकट होती है. 
वही उसका रूप होता है ओर तभी उससे दाहक कार्य होने लगता | 


है । ऐसा ही रहस्य साकारका हे । 


जब सब कामनाओं ओर आसक्तियोंके दूर होनेपर और | 
श्रीमगवानकी असीम कृपाका ज्ञान होनेपर साधकके हृदयमें 
अपने उपास्यदेवके लिये अनन्य अनुराग उत्पन्न होता है, तब | 
वह उनको अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य और आश्रय बनाता | 
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है । तब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि जेसे प्राण बिना 
शरीर रह नहीं सकता, उसी प्रकार उपास्यदेवके बिना वह रह 
नहीं सकता । इस अवस्थाका आना ही यथार्थ भक्ति-मार्गका 
प्रारम्भ होना है ओर तभी उपास्यदेव कृपाकर अपनी तेजोमयी 
आमाको उसके हृदयगोचर कर देते हैँ । तब साधक अपने इष्ट- 
देवको जानने लगता है । श्रीमगवानका साकार होना सनातन 
भाव है; ऐसा नहीं है कि अमुक समयके पूर्व यह भाव नहीं था | 
सृष्टि अनादि है ओर जब-जब सृष्टि होती है तब-तब श्रीमगवान्‌ 
साकार रूप अवश्य धारण करते हैं; जिसके बिना सृष्टिके होनेके 
उद्देश्यकी पूर्ति, जो श्रीमगवानके मार्वोको प्रकट करना है, हो 
नहीं सकती है। अतएव यह परमभात है । श्रीरामचरितमानसमें 
लिखा है-- 
निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोय। 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनिसन भ्रम होय ॥ 

अपनी पराइक्तिसे संयुक्त होकर श्रीपरमात्मा साकार होते 
हैं । अतएव प्रत्येक साकार रूपके साथ उनकी आनन्दमयी 
( आह्वादिनी ) शक्ति भी उनकी सेवाके लिये साकार रूप धारण 
करती है जिसकी कृपा ओर सम्बन्ध बिना प्राप्त किये उपास्यदेव- 
की प्राप्ति हो नहीं सकती । श्रीनारायणकी शक्ति श्रीलक्ष्मी हैं; जिन 
(श्रीलक्ष्मी) की कृपाके बिना न श्रीनारायणकी भक्ति प्राप्त हो 
सकती है और न श्रीनारायण मिल सकते हैं । यही कारण है कि 
श्रीरामानुजाचार्यके वेष्णवसम्प्रदायको श्रीसम्प्रदाय कहते हें 
जिसकी श्रीलक्ष्मीजी आचार्य ( भक्ति प्रदान करनेवाली) हैं और श्री- 
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नारायण मुख्य उपास्यदेव हैं | इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ शङ्करकी 
शक्ति श्रीगोरीजी हैं जिनकी कृपाके बिना श्रीशक्करकी भक्ति और 
प्राप्ति हो नहीं सकती । चूँकि साधकके छिये पहले उपास्यकौ 
आनन्दमयी शक्तिकी कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है, इसीसे उपास्य- 
देवके नामके पहले शक्तिके नामका संयोग करना पड़ता है । 


जैसे श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीगोरीशाकूर आदि । किन्तु इसके विपरीत | 


'नारायणलक्ष्मी और शङ्करगोरी कहनेसे दोष होता है । उपास्यदेव 
अपनी आनन्दमयी शक्तिके सहित यह सृष्टिरूप लीला और 

विहार करते हैं । वस्तुतः वे दोनों एक हैं । साधक भक्त शक्तिकी 
कृपासे जब त्रिगुणसे पार होकर श्रीभगवानके धाममें पहुँचता है, 


तो वहाँ वह भी उस लीलछाविहारके अलौकिक रसका आखादन 


करता है ओर खतः आनन्दमय एवं रसमय हो जाता है । फिर 
उस लीलामें तन्मय होकर वह सेवामें प्रवृत्त होता हे । 


चूँकि बहुत लोगोंमें भ्रम फैला हुआ है, इसलिये यह कहना 


फिर भी आवश्यक है कि श्रीमहेश्वरकी प्रापि निराकारभावमें | 
चिन्तन करनेसे बहुत कठिन है, क्योंकि निराकारभाव जीवात्माके | 
लिये सुगम नहीं है, और न यथार्थरूपमें निराकारका | 
ध्यान या उपासना हो ही सकती है। निराकार रूपे प्रेम : 
होना अत्यन्त कठिन है और परमात्मा प्रापिरे लिये प्रेम ही ' 
. परमावश्यक है | एक कारण यह भी है कि चित्त बिना अवलम्बके | 
एकाग्र नहीं हो सकता, बिना एकाग्रताके ध्यान नहीं हो सकता | 


ओर न बिना ध्यानके ध्येयकी प्राति ही हो सकती है । साकार 


जीवात्माके हृदयरूपी सरोवरके प्रेम-सरोजको आकाश और वायुके 
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समान निराकारके साथ सतत संग रहनेपर भी वे उसको विक- 
सित नहीं कर सकते, किन्तु श्रीमगवानके साकारभावरूपी सूर्यकी 
निर्मल किरणोंके पड़ते ही वह विकसित हो जाता हे । प्रेमरूपी 
सूत्रको भक्तिकी ग्रन्थि देकर उपासनाकी शक्तिसे. श्रीमगवानूके 
अति मनोइर साकार रूपके चरणोंके प्रति फंकनेपर ही श्रीभगवान्‌ 
बाँचै जा सकते हैं, अन्यथा नहीं । साकारतत्त्व परम गोपनीय 
विषय है और इसको श्रीमगवानके कृपापात्र ही समझते हैँ । 
उपासकोंकी भिन्न-भिन्न रुचि और अवस्थाके अनुसार मिन्न-मित्र 
प्रकारके उपास्यदेवाँकी आवश्यकता है, क्योंकि कोई एक भाव 
सब प्रकारके उपासकोंके अनुकूल नहीं पड़ सकता । इसी कारण 
श्रीमगवान्‌ने भिन्न-भिन्न प्रकारके रूप धारण किये और उनके 
द्वारा उपासकोंकी भिन्न-भिन्न रुचिकी पूर्ति की । श्रीमद्वागवत- 
पुराणमें लिखा है-- 


त्वं भावयोगपरिभावितहत्सरोज 
आस्से श्रुतेक्षितपथो नजु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
ओर भी-- | 
तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते खजनानामरूपिणः ॥ 
(३।२४।३१) 
(हे प्रमो ! श्रवणद्वारा जिनका पथ देखा है ऐसे भक्तजनोके 
भक्तद्वारा शुद्ध इए हृदयकमलमें तुम निःसन्देह निवास करते हो। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२. भक्तियोग 


हे महानुभाव ! वह तुम्हारे भक्त अपने मनमें तुम्हारा जो स्वरूप 
चिन्तन करते हैं, उस स्वरूपको तुम भक्तोपर अनुग्रह करनेवे 
निमित्त प्रकट करते हो | हे भगवन्‌ ! वास्तवमें तुम निराकार 
हो, तथापि तुम्हारे मक्तोंको जो-जो रूप प्रिय लगते हैं बे ही सत्र 
तुम्हें प्रिय लगते हैँ अर्थात्‌ उन्हींको तुम धारण करते हो ।' श्री- 
भगवानके ये भिन्न-भिन्न रूप भिन्न-भिन्न कारणोंसे ही हुए हैं जो 
यथार्थमें एक ही हैं । 


श्रीभगवान्‌ भक्तके बशमें हैं; भक्त उनमें जो-जो भाव 
स्थापित करता है और उसके पवित्र हृदयमें जिन-जिन भावोंमें 


प्रमुके दर्शनकी आकांक्षा होती है, उनकी पूर्ति श्रीमगवान्‌ उन _ 


भावोंको धारण करके करते हैं । जब भक्तोंकी यह प्रबल वाञ्छा 
हुई कि साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ परमसुन्दर मनुष्य-मूर्ति धारणकर 
अपनी रहस्य-ढीढाको जगतूमें प्रकटकर भक्तोंके हृदयको तृप्त ओर 


दुर्गम भक्ति-मार्गको सुगम करें और अपने पावन चरित्ररूपी सूर्य- | 


को उद्यकर संसारकी अविद्या, अधर्म और अन्धकारका नाश करें 
श्रीसगच \ T 
तो श्रीमगवानूने सहर्ष इस आकांक्षाकी पूर्ति की । श्रीमट्टागवतका 
वचन है-- 
भउभ्रदाय भक्तानां मानुषं देहमाक्ितः। 
भजत ताइशी' क्रीडा याः भुत्वा तत्परो भदेत्‌ ॥ 


भक्तोके प्रति कृपाकर श्रीभगवान ' | 
किया ने मनुष्यशरीरको धारण 


ईशचरोन्मुख हो जाते हैं ।? श्रीमगवान्‌ यथार्थमें दयासागर हैं ओर | 
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साक्षात्‌ उपासना-साकारोपासना ४३ 


जीबोंपर उनकी असीम कृपा है । संसारके हितके लिये श्रीभगवानने 
केवल मनुष्यरूपमें अवतार लेनेका ही कष्ट अपने ऊपर नहीं लिया 
किन्तु उन्होंने पवित्र लीला और गुणको दिखलाकर संसारसे 
उद्धार होनेका सुगम सेतु निर्माण किया । 

भक्तप्रवर श्रीप्रह्लादजीपर जब घोर प्राणसङ्कट आ पड़ा 
और उनका पिता हिरण्यकशिपु उन्हें खंभेमें बाँधकर खल्ल हाथमे 
ले उनका वध करनेके लिये तत्पर हुआ तो उनका अन्तसमय 
जानकर उसने पूछा-“मेरे सिवा यदि कोई अन्य ईश्वर तुम्हारा 
रक्षक है तो वह कहाँ है ? इसपर जब श्रीप्रह्णादजीने निर्भीक 
होकर श्रीभगवान्‌ और उनकी असीम अन्नुकम्पामें अपने दढ 
विश्वास, प्रगाढ प्रेम और भक्तिके आधारपर उत्तर दिया कि हे 
पितः ! हममे, तुममें, खङ्ग-खंभमें जहाँ देखो तहाँ राम' तो उसी 
क्षण भक्तप्रवर श्रीप्रह्लादकी भक्ति ओर प्रेमसे आकर्षित हो खयं 
श्रीमगवान्‌ उस खभेसे प्रकट इए और हिरण्यकरिपुको नष्टकर 
अपने भक्तका त्राण किया तथा सारे संसारके प्रति अपने भजनकी 
महिमा प्रकट कर दी । अहा ! श्रीभगवानूकी भक्तवत्सलता और 
भक्तकी महिमा यथार्थमें अकथनीय है। कारण, भक्तप्रवर श्रीप्रह्मदके 
निमित्त श्रीमगवानूने इतना बडा कष्ट अपने उपर ल्या कि वे 
खमेमेंसे प्रकट हुए । यह भक्त-त्राण-कार्य श्रीभगवानको अपने 
किसी पार्षदके भेजनेसे अथवा अन्य प्रकारसे भी हो सकता था, 
किन्तु यहाँ तो भक्तकी इढ़ोक्तिको सचा करना था, इसीसे प्रभु 
खयं प्रकट हो गये । श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट कहा है कि भक्तकी 
उक्तिको सत्य करनेके लिये श्रीमगवान्‌ खंभेसे प्रकट इए । 
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४४ | भक्तियोग - | 


श्रीप्रहादको श्रीचृसिह्जी बड़े सुन्दर ओर मधुर 
आये, क्योंकि यह अवतार तो उनके और संसारके हितके लिये 
ही हुआ था । उस समय ऐसे अनेक नास्तिक थे जो इश्वरके 
अस्तित्वको भी नहीं मानते थे ओर कितने ही ऐसे थे जो साकार- 
भावको कल्पित समझते थे ओर इसी कारण श्रीभगवानूके नाम 
और यशके कीर्तनके विरोधी थे । इस अवतारद्वारा केवल 
श्रीमगवान्‌का अस्तित्व ही सिद्ध न हुआ किन्तु उनका साकारभाब 
भी प्रकट हुआ श्रीरसिंहावतार सबसे पहला मनुष्यावतार है, 
यहीसे नराकृतिमें साकारोपासना प्रारम्भ हुई । श्रीमगवानुके 
पाषदोंने उस समय कहा था-- 
अद्येतद्वरिनररूपमद्गतं 
ते इष्टं नः शरणद्‌ सर्वलोकशर्म । 
.-सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रदात- 
स्तस्येदै निधनमनुग्रहाय विद्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।८। ५६) 
'हम मक्तोंके आश्रयदाता हे भगवन्‌ ! सब छोगोंका कल्याण 
करनेवाला आपका यह अति विचित्र नसिंहरूप हमने आज ही | 
न Sg ही | हे (क ! यह हिरण्यकशिपु | 
हो गया था | अब उप्तका वध करना सके J | | 
निमि ही इज हे--रेसा इग समते हं) २ नउमद | 
वलव ची समझते हँ ।' यहाँ श्रीप्रह्मादजीकी 
जाते हे, जिनसे भक्त और र वळी 
फिकी महिमा प्रकट होगी--- 


| 
| 
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साक्षात्‌ उपासना-साकारोपासना ४५ 
मन्ये धनामिजनरूपतपश्थ्तोज- 
स्तेजःप्रभाववलपोरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
काह रजःप्रभव इरा तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ 
जातः सुरेतरकुले क तवानुकम्पा। 
न त्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया 
यन्मेऽपिंतः रिरसि प्रकरः प्रसादः ॥ 
( ७। ९ | ९, २६ ) 
घन, श्रेष्ठ कुळमें जन्म, सुन्दरता, तपस्या, पण्डिताई, 
इन्द्रियसौष्ठव, कान्ति, प्रताप, शरीरकी साम्य, उद्योग, वृद्धि 
और अष्टाङ्गयोग, ये वारहों गुण लोक ओर झाख्नमं यद्यपि श्रेष्ट 
मानकर प्रसिद्ध हैं तथापि वे परमपुरुष भगवानको सन्तुष्ट 
करनेमें समर्थ नहीं हैं--ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि भगवान्‌ 
केवळ भक्तिसे ही गजेन्द्रके ऊपर सन्तुष्ट इए थे। हे भगवन्‌ ! 
जिसमें तमोगुण अधिक है और जो रजोगुणसे ही उत्पन्न हुआ 
है, ऐसे असुरकुलमें उत्पन हुआ मैं कहाँ ! ओर तुम्हारी कृपा 
कहाँ ! क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र ओर लक्ष्मीके मस्तकपर जो कभी 
भी नहीं रक्खा, वह कमलके समान सकळ सन्तापोंको दूर 
करनेवाला पुरुषार्थरूप अपना हाथ तुमने मेरे मस्तकपर रक्खा है। 
श्रीप्रहादजीने श्रीभगवानसे प्रार्थना की कि मेरे पिताका दोष 
क्षमा किया जावे । भक्त अपने शत्रुकी भी भलाई ही चाहते है-- 
यही बात श्रीप्रह्मादजीकी उक्त प्रार्थनासे प्रकट होती है ।' 
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इसके पश्चात्‌ माधुर्यभक्तिके विकासका क्रम आया | अनेक | 
भक्त जो श्रीभगवानके रूपरस आदि भावोंके प्रेमी थे, उनकी . 
तृप्ति श्रोदसिहयावतारसे न हुई । वे श्रीभगवान्‌को परम सुन्दर | 
पूर्ण नररूपमें देखनेके लिये और उनके. परमाद्भुत बहुव्यापी | 
लीलामृतका रसाखादन करनेके लिये लालायित थे । भक्तोंकी . 
इस प्रबळ वाञ्छाको श्रीभगवानूने दो अवतारोंके द्वारा पूण किया। 
मयोदापुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र और बृन्दावनविहारी 
श्रीमगवान्‌ कृष्णचन्द्रके परम पावन अवतार और उनमें की हुई 
अद्भुत लीलाओंसे भक्तोंके चिरकाठीन मनोरथ पूर्ण हुए और 
ग्रेम-भक्तिके पूर्ण विकासके लिये पूरी सामग्री प्रकट हो गयी, | 
जिसका इसके पूव प्रायः अभाव था । इन अवतारोंद्वारा भक्तोंके 
सब भावोंकी पूर्ति हुई । इन दो अवतारोंके रहस्यका वर्णन करना ५ 
असम्भव है । भक्ति-ग्रेका भी पूरा विकास संसारमें इन पावन 
अवतारोंके प्रकट होनेपर ही हुआ और यही इन अवतारोंका 
मुख्य उद्देश्य भी था । इन अवतारोंकी पावन ढीलाका किञ्चित्‌ 
दिग्दशन इस पुस्तकके शेष भागमें किया जायगा | 
- | 
भक्तिमार्ग अन्तिम मार्ग है; अतः इस मागमें हीः सद्गुणोंकी 
परिपक्कता होती है और साधनाकी चरम सीमा भी यहाँ पहुँच | 
जाती है | अत नमे | 
जे एव भक्तियोगके वर्णनमें प्रायः उन सब सदगुण | 
र र साधनाआका उल्लेख पाया जायगा जो पीछेके योगोंमें भी हैं । | 
सत्र सद्गुण ओर साधनाएँ भक्तियोगमें परमोच्चमा | 
और यहाँ ८ परमोच्चभावरमे आये हैं 
र यहां ही उनकी पूर्णता और परी 
मार्गम सब मार्गोकी छाया आनी EL 
र | आवश्यक त 
मागका अन्तिम लक्ष्य हे | ता य 
& TBE pe 
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४६ भक्तियोग. 

















भक्तियोग ( मुख्य ) 


भक्तियोगका स्वरूप 

श्रीशाण्डिल्य ऋषिका वचन है--सा परानुरक्तिरीश्ररें 
( भक्तिमीमांसा ) । श्रीसचिदानन्द परमेश्वरमें परम अनुराग होना 
ही भक्ति है । श्रीनारदजीने अपने भक्तिसूत्रोमें कहा है--'सा 
तस्मिन्परमग्रेमरूपा | उस श्रीमगवान्‌में परम प्रेम ही भक्ति है । 
श्रीनारदपाञ्चरात्रका वचन है-- . 

सर्वोपाधिविनिसुक्त तत्परत्वेन निर्मलम्‌ । 

हृषीकेण हृषीकेशसेवर्न भक्तिरुच्यते ॥ 

अनन्यममता विष्णो ममता प्रेमसङ्गता । 

भक्तिरित्युच्यते भौष्मप्रहादोद्धवनारदेः ॥ 

मनोगतिरविच्छिन्ना हरो प्रेमपरिप्लुता । 

अभिसन्थिविनिसुक्ता भक्तिविष्णुवशंकरी ॥ 

“इन्द्रियगणद्वारा श्रीमगत्रान्‌ हृषीकेरामें तत्परत्व ( सेवा ) 
: को भक्ति कहते हैं जो ( सेवा ) सत्र उपाधियोंसे रहित और 
निमेल है । दूसरे सत्रके प्रति ममता छोड़कर केवल श्रीभगवानमें 
जो ममता करनी है वही प्रेम है । इसी प्रेमको भीष्म, प्रह्माद, 
उद्धव और नारदादिने भक्ति कही है । श्रीभगवानमें मनकी 
अभिष्नन्धिरहित, प्रेमपरिप्छुत और निरवच्छिन गति ही भक्ति है। 
यही भक्ति श्रीविष्णुमगवान्‌ूको अपने अधीन कर लेती है ।' 
और भी--- 

'स्नेहपूवेमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः ।' 

( श्रीरामानुजमाष्य, गीता ७। १) 
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४८ भक्तियोग 


स्नेहपूर्वक श्रीमगवान्‌के ध्यानको भक्ति कहते हैं । श्रीमद्वागवत- 
पुराणका वचन है-- 


देवानां शुणलिङ्गानामाचुश्रविककर्मणाम्‌ । 
सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः खाभाविकी तु या ॥ 


~ Ce 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगरीयसी । 
(३।२५। ३२-३३) 


TIS TE 


> 
जक 4 


द... 


“पुरुषोंकी जो विषयोंका ज्ञान करानेवाढी ओर वेदमें कहे 
कर्म करानेवाली इन्द्रियोंकी अयत्नसाध्य प्रवृत्ति है वह यदि निष्काम- 
भावसे सत्त्वमूति श्रीभगवानके प्रति संलग्न हो तो वही भक्ति है | 
जो कि अणिमादि सिद्धियोंसे बडी है ।' | | 





ऊपरके वार्क्योसे प्रकट है कि-साधकके पवित्र हृदयरूपी 
गोमुखसे अहेतुक और अनन्य प्रेमरूप पावन गज्ञाका प्रकट होकर 
दयासागर श्रीमगवानूकी ओर निविच्छिन्नमावमें प्रवाहित होना 
भक्ति है । निर्मळ हृदयके प्रेमवारिसे श्रीमगवानके चरणसरोजको 
केवळ उनके प्रीत्यर्थ सदा-सर्वदा सिञ्चन करना भक्ति कहलाता 
है । यह चरणामृतरूपी गङ्गा श्रीचरणोंसे निकलकर संसारे | 
प्रवाहित होती हँ तथा जगतूका कल्याण करती हें | श्रीयज्ञपुरुष | 
भगवानूके निमित्त प्रेमरूपी खुवाद्वारा श्रीमगवानकी साकार | 
मूतिरूपी तेजःपुञ्जमें आत्मसमर्पण करना भक्ति है, जिससे साधक. | 
विशुद्ध नवीन जोवन-लाभ करता हे ओर तत्रसे श्रीमगवानूकी | 
अहैतुकी सेवा करनी ही उसका मुख्य ब्रत हो जाता है । भक्ति 
शब्द भज सेवायाम्‌? धातुसे निकला है और यह यथार्थमे 
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श्रीमगवान्‌की सेवा ही है । यह सेवा अहैतुकी है, सक्राम कदापि 
नहीं । श्रीशाण्डिल्योक्त 'परानुरक्ति' अहैतुकी भक्तिहीका नाम है। 
इस पुस्तकमें कही इई साधना वैधी ( सकाम) भक्तिके पीछेकी 
है ओर यहाँसे रागात्मिका अर्थात्‌ अहैतुकी भक्ति प्रारम्भ होती 
है । इस अवस्थाके साधकके लिये सकामभाव बड़ा ही तुच्छ है 
जिसे उसने कमंयोगकी सिद्धावस्थामें त्यागा था और जो उस समय 
भी अवशेष रह गया था, उसका त्याग ज्ञानयोगकी अवस्थामें किया 
गया । जब जीवात्माको इस छोक और परलोकके विषयभोगोंसे 
शान्ति नहीं मिळती ओर जब विचारसे उनको परिणाममे दुःखदायी 
समझकर वह उनकी स्पृहाको त्यागता है तब वह ज्ञानयोगके मामे 
पग देनेके योग्य होता है। किन्तु साधकको ज्ञानयोगते भी 
जिसका लक्ष्य मुख्य आत्मस्थिति है । परम शान्ति और परम 
आनन्द नहीं मिळते हैं, क्योंकि वे तो केवल श्रीभगवानके 
चरणकमडोंमें ही हैं, अन्यत्र कदापि नहीं | लिखा हे-- 
यो वे भूमा तत्‌ खुखं नाल्‍पे खुखमस्ति। भूमेव सुखं 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ॥ 
( छान्दोग्योपनिपद्‌ ७ । २३ ) 
“अखण्ड ब्रह्ममें आनन्द है परिच्छिन्नमें नहीं । ब्रह्म आनन्द- 
रूप ही है, अतएव उसीकी सेवारूप जिज्ञासा करनी चाहिये |! 
विशुद्ध प्रेमके कारण भगवत्सेवा भक्ति है किन्तु प्रेम बिना त्यागके 
सम्भव नहीं हे । 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ |” इस त्यागमें विषय- 
कामना, यश-क्रामना, खगे-कामना आदिसे लेकर मोक्ष-कामनातक 


सम्मिलित है । जत्रतक किसी प्रकारकी खार्थ-आकांक्षा है तबतक . 
४ 
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न तो अशुद्ध प्रेम और न निहँतुक सेवा ही. सम्भव है। 

फलाकांक्षासे श्रीमगवानका भजन करना भजनानुष्ठान 

अर्थात्‌ वैधी भक्ति है । निष्कपट अहैतुक एवं प्रेम-पूरित सेवा- 

बारिसे ही झान्तिदायिनी रागास्मिका भक्ति अंकुरित होती है। 

ऐसे सिञ्चनसे ही इसकी बृद्धि होती है ओर इसीकी शक्तिसे उसमें 

परम प्रेमरूप पुण्पका विकास होता है, जो अन्तमं सेवाहीमें . 
परिणत हो जाता है । सबका अन्तिम परिणाम पराभक्ति भी 

परासेवा ही है । इस प्रकार इसका आदि, मध्य और अन्तिम 

परिणाम सेवा ही है । 


FP DN I TTT 


२८... 


SF > >>>-.___>_>-_ 
RR ली 


पहले कहा जा चुका है कि जीवात्मा श्रीमगवान्‌का अंश 

है । इसीसे उन दोनोमें अंश-अंशीभाव हुआ है, ओर भी कोई 
` कोई लोग जीवात्माको श्रीमगवानरूपी आनन्दसागरका तरङ्ग 
मानते हैं; दूसरे श्रीपरमात्मारूपी प्रज्वळिताञ्निका विस्फुढिङ्ग 
( चिनगारी ) जानते हैं और कोई अन्य उसे श्रीपरमात्मारूपी 
सूर्यका किरण कहते हैं । जीवात्मा और परमात्माके विलक्षण 
आध्यात्मिक सम्बन्धका संसारके किसी सम्बन्धद्वारा ठीक-ठीक | 
वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यह अधिभूत है और बह अध्यात्म 
है । किन्तु यह निश्चित है कि जीवात्मा श्रीमगवान्‌का अंश होनेके | 
कारण उनका खरूप ही है और श्रीभगवान्‌ आत्माके भी आत्मा 
( परमात्मा ) होनेके कारण जीवात्माके सबख हैं, तथा उत्पत्ति, 
थिति, विश्राम, कल्याण, शान्ति और बोधके एकमात्र कारण 
और आल्य हैं | लिखा है-- 


छ he 
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परम प्रेम कपार 
गतिभेती प्रशुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रझ्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
| ( गीता ९॥१८ ) 
मैं ( श्रीमगवान्‌ ) गति, पोषण करनेवाला, खामी, साक्षी, 
निवासस्थान, रक्षक, सुहृद्‌, उत्पादक, ल्य करनेवाला, आधार, 


. अन्तिम विश्रामस्थान और अविनाशी बीज ह ।' जीवात्मा 


श्रीभगवान्‌का है और श्रीभगवान्‌ जीवात्माके हैं | इन दोनोंका यह 
अनादि पारस्परिक सम्बन्ध अभेद्य और अट्ट है । ये दोनों एक- 
दूसरेसे ऐसे आबद्ध ओर संयुक्त हैं कि अपने शुद्ध खरूपमें तो ये 
क्षणभरके लिये भी पृथक्‌ नहीं हो सकते । अव विचारनेकी बात 
यह है कि वह कौन-सी अद्भुत शक्ति है जिसके कारण ये दोनों ऐसे 
घनिष्ठरूपसे आबद्ध हैं और अविद्याके कारण भेद प्रतीत होनेपर भी, 
जो कालान्तरमें दोनोंको एक बना देती है, जिस एकमें सव कुछ वीज- 
रूपमें वर्तमान भी रहता है और आवश्यक्र होनेपर उसकी इच्छासे 
फिर उदय भी होता है । यह श्रीमगवान्‌की पराशक्ति है जिसे 
जीवात्मा ओर परमात्माके बीचकी आकर्षण शक्ति कह सकते हैं । 
यह दोनोंके बीच मिलानेवाला सूत्र, सीढ़ी अथवा सेतुकी भाँति है । 


परम प्रेम 
( परा ओर अपरा प्रकृति ) 
यह पराशक्ति श्रीमगवान्‌का प्रेमभाव है जिसे आनन्दभाव 
भी कहते हैं । प्रेम और आनन्द एक ही हैं । जहाँ प्रेम है वहाँ 
आनन्द है ओर जहाँ आनन्द है वह प्रेमहीका परिणाम है। 
प्रेम ही आनन्द है और आनन्द ही प्रेम है। आनन्द प्रेमकी 


ह 
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मनोहर और ल्हलहाती लताका सुन्दर पुष्प है अथवा प्रेमरूपी 
सरोवरमें आनन्द एक सरोज है। यह सृष्टियज्ञ भी प्रेमयज्ञ ही 
है, क्योंकि श्रीमगवानकी सृष्टि-रचनाकी इच्छा भी प्रेम है ओर 
ग्रेम ही उसका कारण है । पखह्मके अज्ञात-अज्ञेय होनेपर भी 
इतना अवश्य कहना ही पड़ेगा कि उसमें महेश्वरभावका आना 
उसका खमाव है कि जिसके बिना सृष्टि हो नहीं सकती | 
परत्रह्मके इस खभावहीका नाम प्रेम है । यह प्रेम ही है जो 
अज्ञेयको ज्ञेय बनाता है, निर्गुणको सगुण करता है, निराकारको 
साकार बनाता है, तमको प्रकाश करता है ओर गुप्तको प्रकट 
करता है, यहाँतक कि यह सूक्ष्मको स्थूल बना देता है । प्रेमहांने 


सबसे प्रथम एकको दो बनाया, क्‍योंकि बिना दोके प्रेमानन्दका ' 


अनुभव प्रकट हो नहीं सकता । यह प्रेम ही है जो एक ईश्वरको 
अनेक बनाता है ताकि वे अनेक होकर प्रेमका आनन्द प्राप्त 
कर । सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति, उद्भव और ल्यके क्रमका ज्ञान 
होनेसे श्रीमगवान्‌का असीम प्रेम जो जीबोंके प्रति है उसकी कुछ 


झलक मिळ सकती है । यह प्रेम ही है जिसके कारण श्रीभगवान्‌ | 
नर अर्थात्‌ जळ ( प्रकृति ) में बास करते हैं जिससे उनका | 
नारायण नाम हुआ ओर जिनके त्रिना प्रकृति ठहर नहीं सकती । | 
यह प्रेम ही है जिसके वश वे प्रत्येक : प्राणीके शरीररूपी पुरें ५, 
वास करते हैं और पुरुष कहलाते हैं जिनके बिना . 
यह शरीर शव (मुर्दे) की भाँति है । यह ग्रेम ही है 


जिससे'प्रेरित हो श्रीमगवानने विराट्‌ विश्वरूप धारण किया और 


सृष्टिमात्रमें सवत्र ब्याप्त रहकर विष्णु कहलाते ओर पालन करते 
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परम प्रेम ७३ 


हैं जिनके बिना यह जगत्‌ क्षणभर मी स्थित नहीं रह सकता । 
यह प्रेमहीकी महिमा है जिससे आबद्ध हो श्रीभगवान्‌ विश्वके 
प्रत्येक पदार्थके भीतर ग्रकृतिसे आवेष्टित होकर प्रकृतिको धीरे- 
घोरे शुद्ध ओर उन्नत करते हैं, जिसमें करोड़ों करोड़ वर्ष लगते 
हैं किन्तु वे इस कार्यमें आबद्ध रहनेपर मी धैर्यसे प्रवृत्त रहते हैं, 
क्योंकि ऐसा किये बिना यह क्रमोन्नतिविकासका कार्य हो नहीं 
सकता । यह प्रेम ही है जो श्रीमगवानूको सृष्टिके धारण और पाळन- 
कार्यमें नियुक्त करता है और मर्त्यलोकमें अवतार लेनेतकके लिये 
बाध्य करता है जिसके विना सृष्टि चल नहीं सकती है । प्रेम ही 
राको उत्पत्तिकार्यमें नियुक्त करता, प्रेम ही विष्णुसे धारण 
और पालन करवाता और प्रेम ही शङ्करसे संहारद्वारा फिर दूसरे 
रूपें परिवर्तेन करवाता है। जब किसी नियत पदार्थके प्रादुभीवका 
उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और उसकी आवश्यकता नहीं रहती 
तब उसका परिवर्तनकर उससे भी उत्तम अन्य आवश्यक 
पदार्थका प्रकट करना ही श्रीराङ्करका संहार-कार्य है । इससे भी 
सृष्टिका हित ही होता है । सृष्टिके आदिमे सप्तर्षि, पितृ, रुद्र, वसु, 
मनु, देबतादि जो सृष्टिके कार्यम प्रवृत्त होते हैं उसका भी कारण 
रेम ही हे । श्रीमगवान्‌ खयं ग्रेमरूप होकर प्रेमहीसे सृष्टि करते, 
प्रेमहीसे अनेक बनते, प्रेमहीका जीवन देते, प्रेमहीसे धारण 
करते, प्रेहीसे पालन करते, प्रेमहीसे रक्षा करते, प्रेमहीसे 
आकण करते, प्रेमहीसे आकर्षित होते, ग्रेमहीकी चाह रखते, 
प्रेम ही नेवेद्य लेते, प्रेमहीमें लय करते हैं । यह प्रेम ही सबका 
लक्ष्य है। सृष्टिमे प्रेम ही द्रष्टा है, प्रेम ही दर्शन है और प्रेम ही 
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दृश्यरूप है । प्रेम ही ज्ञाता है, प्रेम ही ज्ञान ओर प्रेम ही ज्ञेय है। 
प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही प्राण है, प्रेम ही बळ है, प्रेम ही ऐश्वर्य 
है, प्रेम ही घर्म है, प्रेम ही सद्गुण है ओर प्रेम ही सोन्दर्य है, 
जिसका वर्णन पहले अवतरणिकामें हो चुका है । 


ऊपरका वर्णन कोई अत्युक्ति नहीं है, किन्तु सृष्टिकी रचना 
और क्रमके ज्ञानसे यह खतः सिद्ध है । सृष्टिके श्षुद्रातिक्षुद् 
पदार्थ भी अनेक अणुओंके सम्मेलनसे ही बनते है । वह सम्मेलन 
आकस्मिक नहीं है, बल्कि इस प्रेमशक्तिके दीर्घे परिश्रमका ही 
फल है। एक समय किसीने देखा कि जगन्माता आनन्दमयी | 
शक्ति बड़ी एकाग्रता और सावधानीसे किसी वस्तुके बनानेमें | 
व्यस्त हैं, जिससे दशकको बोध हुआ कि देवी किसी बड़े महा- 
पुरुषका मस्तिष्क वना रही होंगी । अनुसन्धानसे जान पड़ा कि 
वह एक मक्खीकी पिछली टॉगको सुधार रही हैं । इस कहानीपर 
मनन करनेसे आनन्दमयी प्रेमदेवीके प्रेम-यज्ञका कुछ आमास 
माळम पड़ेगा और बोध होगा कि करुणामयी जगन्माताको केवळ 
्रेमके कारण ही प्रत्येक जीवके खरूप और उनके उपभोगयोग्य |. 


आवश्यक वस्तुआँके निमोणमें कितना त्याग और परिश्रम करना 
पड़ता है । 


i 0 000 RN PR. हे So =-= we 
~ s en कम ss 





श्रमका पूर्णे प्रकार करना हो सृष्टिका उद्देश्य है, अतएव 
सतर-के-सब, छोटे-बड़े, जड-चेतन, स्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, पञु-पक्षी, 
जान-अज्ञानी इसकी ओर जा रहे हैं और यही सत्रका लक्ष्य है | | | 
श्रीभगवानके सचिद्भावके समष्टिप प्रकाशित होनेपर ही अन्तमे 
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आनन्द ( प्रेम ) का प्रकाश होता है और यही नियम व्यष्टि 
( ब्यक्ति ) में भी है । यही कारण है कि चींटीसे लेकर ब्रह्मा- 
पर्यन्त सब-के-सब इस प्रेमानन्द्के अन्वेषणमें ही व्यग्र हैं, 
जिसके मिळे बिना किसीको कदापि शान्ति नहीं मिल सकती । 
अवतरणिकामें इस विषयका किञ्चित्‌ वर्णन हो चुका है । यह 
प्रेमकी धारिणी और आकर्षिणी शक्ति है जो अनेकोंको एक बना 
परम एकमें मिला देती है जो कि सृष्टिका अन्तिम लक्ष्य है । 
किन्तु इनकी कृपा उसीपर होती है जो खार्थ छोड़कर परोपकार- 
रूप सेवा नेवेद्यकी भाँति समर्पेणकर इनकी आराधना करते हैं । 
ऐसा होना कठिन अवश्य है । इनकी प्राप्ति सहज भी है, क्योंकि 
यह सत्रकी बीजखरूपा हैं ओर शुद्ध हृदयसे करुण खरसे पुकारने- 
पर शीघ्र ही कृपा करती हैं । कमी-न-कभी सभीको इनकी शरण 
लेनी ही पड़ेगी, वह चाहे अब हो अथवा करोड़ों वर्षके बाद, 
क्योकि इनकी शान्तिदायिनी छायाके तले आये बिना जीवके 
परम कल्याणका अन्य कोई आश्रय नहीं है । यह प्रेममयी हादिनी 
पराशक्ति ऐसी दयामयी है कि हमलोगोंके भूल जानेपर, इनके 
अस्तित्वको भी नहीं माननेपर और इनके शुणोंके विरुद्ध आचरण 
करनेपर भी ये अपनी कृपाको नहीं त्यागतीं बल्कि अपनी 
दयादृष्टिसे हमलोगोंको हमारे कर्मोंकी परिधिमें सुधारनेका यल 
करते इए अपनी ओर क्रमशः आकर्षित करती ही रहती हैं और 
कमी-न-कमी अपने आश्रयमें अवश्य ले लेती हैं । किसकी सामर्थ्य 
है कि इस परात्पर झक्तिके विरुद्ध हहर सके ? जब कि खयं 
श्रीभगवान्‌ इस प्रेम-यज्ञका सम्पादन कर रहे हैं, तब जीवके 
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लिये उसके विरुद्ध चलना कबतक सम्भव है? सृष्टिमे सर्वत्र प्रेम- 
हीका राज्य है ओर इसीका अभ्यास है । यह प्रेम ही है जिसके 
कारण शरीरके अणु और परमाणु अपने-अपने खार्थको त्यागकर 
एकत्र रहते हैं और एक होकर रारीरस्थ जीवात्माके कार्यके 
साधनमें आत्मोत्सग करते हैं । प्रेमहीके कारण प्रथ्वी सत्रका भार 
वहन करती है ओर अपने गर्भसे रत, धातु, अन्न, ओषधि, 
छता-युल्म आदि पदार्थाँको उत्पन्नकर संसारका पालन करती है । 
प्रेमके आवेगसे ही नदी आदि जलाशय अपने जलको स्वयं न 
पीकर उसे दूसरोंके लिये अर्पण करते हैं । यह प्रेमहीकी महिमा 
है जिसके कारण इक्षोंमें सुन्दर फल, फूल और पत्तियाँ देखनेगें 
आती हैं, जिन्हें वे अपने अर्थमें न ळगाकर सहर्ष दूसरोंको दान | 

करते हैं । यह प्रेमहीका चमत्कार है जो गाय, बैल, हाथी, घोड़ा | 
आदि पञशुओंको मनुष्यके उपकारे प्रवृत्त करता है और वे उस 
कष्टको सानन्द स्वीकार करते हैं । यह प्रेमहीका जादू है 
जिसके कारण सूर्य-चन्द्र अपने प्रकाशसे संसारको तृप्त करते हैं। 
मेघ अपने श्रम-सञ्चित जळको सहर्ष संसारके लिये बरसा देते हैं । 
वायु अपनी शक्तिद्वारा जीवन प्रदान करता है और सुगन्धः _ 
सञ्चारसे सबको तृप्त करता रहता है| इसीके कारण अग्निदेव अपनी | 
शक्तिसे इस विचित्र संसारके आवश्यक कार्योका सम्पादन करता | 
है । जब कि स्थावर-जंगम जगतूमे भी प्रेमका ऐसा प्राबल्य है | 
न मनुष्यपर उसका विशेष प्रभाव पड़ना क्या आश्चर्य है! | 
ससारमें जितने परोपकारसम्बन्धी कार्य किये जाते हैं उनका 
कारण प्रेम ही है । तड़ाग, कुआं, धर्मशाला, अतिथिशाला, 
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चिकित्सालय, पाठशाला, कुष्ठयाश्रम, अनाथशाला आदिका निर्माण, 
सदात्रत और विविध प्रकारके दान आदि इस प्रेमहीकी प्रेरणा- 
के परिणाम हैं । मित्रका मित्रके निमित्त सोहार्द, पुत्रका पिताके 
प्रति सत्कार, सेवककी अपने स्वामीके प्रति सेवकाई, सती ख्रीका 
अपने पतिके निमित्त सवंस्वत्याग, माताका अपने पुत्रके लिये 
आम्मोत्सग आदि अद्भुत कर्म इस विश्वव्यापी प्रेमहीका चमत्कार है | 
यथार्थम सर्वत्र प्रेमहीका प्रकाश है, प्रेमहीका निवास है, प्रेम- 
हीका विकास है, प्रेमहीका विलास है, प्रेम ही जिज्ञास्य है, प्रेम 
ही लक्ष्य है, प्रेम ही जीवन है, प्रेमहीकी तृषा है और प्रेमही- 
की वर्षा है । यहाँतक कि पण्डित झाख्नमें, साधु वेराग्यमें, याज्ञिक 
यज्ञमें, वेदिक स्वाध्यायमें, तपस्वी तपमें, भोगी भोगमें, योगी योगमें, 
ज्ञानी ज्ञानमें इस प्रेमहीको खोजते ओर ढूँढ़ते हें । सारांश 
यह है कि इस सृष्टिके प्राणिमात्र, कुछ जानकार ओर अधिकांश 
अनजान, इस प्रेमदेवीहीकी ओर धावमान हैं, क्योंकि जेसा 
पहले कहा जा चुका है केवल ये परमा देवी ही सृष्टिकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लक्ष्य हैं और प्राणिमात्रके खरूपमें विद्यमान हें । 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि इतनी दौडधूप, इतने परिश्रम, इतने 
त्याग, इतने अनुसन्धान, इतने कलश करनेपर भी संसारमें शान्ति 
नहीं दीख पड़ती, जिसे देखो वही नाना प्रकारकी चिन्ताओंसे 
व्यप्र दिखायी देता है । इस प्रेमराज्यके रहते हुए भी हिंसा, देष, 
काम, क्रोध, लोभ ओर मद आदिकी-जो प्रेमके विरोधी हैँ-प्रबछता 
देखी जाती है | इस विषम समस्याका क्या अर्थ है * 
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इस प्रश्नका उत्तर ठीक-ठीक समझानेके लिये सृष्टि-विकास- 
क्रमका थोड़ा-बहुत उल्लेख करना आवश्यक था; किन्तु यहाँ उसके 
लिये न तो स्थान है और न प्रसंग ही । संक्षेपम उत्तर यों है 
सृष्टितत्त्वके वर्णनमें दो प्रकारकी प्रकृतिका उल्लेख है; अर्थात्‌ (जो. 
चैतन्यमयी परा विद्या शक्ति है उस ) परा प्रकृतिके सिवा उसके | 
विरुद्ध खभाववाळी अपरा प्रकृति भी है ( जो त्रिगुणात्मिका जड़रूप | 
अविया शक्ति है )। इन दोनोंके संयोगसे ही सृष्टि होती ह|| 
उत्तम गुणोंकी उत्तमता उनके विरुद्ध दुगुणोंकी भयानकताके साथ 
तुलना करनेपर ही प्रकट होती है । प्रकाशकी उत्तमता उसके 
विरोधी अन्धकारसे ही स्पष्ट होती है तथा किसी सद्गुणका लाम | 
उसके विरोधी गुणका पराभव करनेसे ही होता है और तमी | 
उसकी महिमा बढ़ती है, अतएव इस सृध्टिमें इन्द्रोंका रहना |. 
आवश्यक है; क्योंकि उनके बिना सृष्टिका कार्य चल नहीं 
सकता । इसी कारण अपरा प्रकृतिकी आवश्यकता हुई जो यद्यपि 
परा प्रकृतिकी विरोधिनी है किन्तु उसका यथार्थ उद्देश्य विरुद्धता | 
दिखाकर और उसकी प्रतिद्वद्विता किये जानेपर प्रेम-शत्तिसे |. 
परास्त होकर परा प्रकृतिके महत्त्व, शोभा, गुण, शक्ति ओर 
विशेषता आदिको प्रकट करना और दिखलाना है । इसील्यि 
हीट प्रकृति, परा प्रकृति और परमात्माका, आवरण बन जीवात्मा 
ओर जीवात्मा भी परमात्माको 
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इसीसे वह प्राकृतिक शरीरको ही अपना खरूप समझता है और 
प्राकृतिक पदाथोमें ही आसक्त हो जाता है । यही कारण है किं 
संसारमें इन्द्र, अर्थात्‌ परस्परविरोधी पदार्थ, और शुणके विरोधी 
जोड़े, देखे जाते हैं जैसा कि धर्म और अधर्म, प्रेम ओर द्वेष, 
क्षमा और हिंसा, सत्य और असत्य, पवित्र ओर अपवित्र, वैय 
और अधैर्य, वैराग्य और लोभ, त्याग और लिप्सा इत्यादि इत्यादि । 
कभी-कभी अधर्म और दुर्गुणकी इतनी प्रबळता हो जाती है कि 
वहुत-से लोग समझने लगते हैं कि संसारमै अधमंहीका राज्य है 
और वही उन्नतियोंका मूल है । इस भ्रममें पड़कर वे अपरा 
प्रकृतिके कार्य ( सांसारिक विषयभोग ) को ही अपना लक्ष्य बनाते 
हैं और अपनी कामपिपासाकी शान्तिके लिये उसीकी ओर दोड़ते 


 हैं। जैसे गर्मीमें मृग तृषित होकर उज्ज्वल मैदानको जलाशय 


समझकर उसकी ओर दोड़ता है किन्तु उससे उसकी तृषाकी 
शान्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ जळ नहीं है; उसी प्रकार विषयी 
लोग-अपरा प्रकृति ( माया ) की सृगतृष्णामे पड़कर सुखकी प्राप्तिके 
लिये अतुल परिश्रम और यत्न करते हैं किन्तु परिणामं सुखके बदले 
दुःख ही मिळता है । कारण, अपरा प्रकृति खयं असत्‌ ओर परिणाम- 
में दुःखदा है । जो खतः असत्‌ है, उससे दूसरोंको क्या लाभ 
हो सकता है ? जैसे मेघ थोड़े काळके लिये सूर्यको आच्छादित 
कर लेता है किन्तु कुछ कालके बाद तितरबितर हो जाता है 
ओर सूर्य पूर्वके समान देदीप्यमान ही रहते हैं । उसी प्रकार 
अपरा प्रकृति ( वाद्य जगत्‌ ) परा प्रकृति ( परमार्थ ) को दीं 
काळतक आच्छादित कर नहीं सकती । सृष्टिका उद्देश्य तो यह 
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हे कि अपरा प्रकृति भी परा प्रकृतिके संसर्ग ओर प्रभुत्वसे ऐसी | 
स्वच्छ हो जाय कि आवरण करनेके बदले उस ( परा प्रकृति ) कके / 
प्रकाशको उत्तमतासे फेला सके । अर्थात्‌ तमोगुण और रजोगुणका । 
पराभव होकर सत्त्वयुणकी वृद्धि हो और फिर त्रिगुणके पार्‌ | 
हो जाय । तमोगुण और रजोगुण तथा उनके विकार काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, हिंसा, मत्सर आदिके होनेका उद्देश्य यह नहीं है कि । 
जीवात्मा उनमें लिप्त होकर अपनेको नष्ट करे किन्तु यह है कि | 
उनके पराभव करनेमें यत्तकर अपनी आन्तरिक प्रेमानन्द-शक्तिका 
विकास करे और विकास करके उसको प्रसारित करे । प्रकृतिके | 
आवरणमें पड्नेपर भी जीवात्मा अपने खरूपे अन्य भावोंको भे 
ही कुछ कालके लिये भूल जाय किन्तु परमोच्च आनन्द ( प्रेम ) | | 
भावको कदापि नहीं भूळ सकता । हाँ, इतना अवश्य होता है कि | 
आवरणके कारण वह उसे ठीक स्थानमें न खोजकर अयधार्ष 
स्थानमें खोजता है और इस प्रकार दुःख पाता हे । विषयी लोग 
न रो लो होकर जो इन्द्रियोंके विषय-भोगमें बड़े वेगसे प्रवृत्त 
वा सका कारण इस आनन्दका ` अन्वेषण ही है । वे नाना | 
रक सांसारिक विषय-मोगमें इस ्रेमानन्द्का ही अन्वेषण 
करते हैं, क्योंकि उनमें इसका जो प्रतिविम्ब है वही भ्रममें डाळता | 


है । जीवात्मारूपी इंसको 
मानससरोवररूप प्रेमानन्द्सागरके 
जळ बिना विषयरूपी नालेके गन्दे जलसे कदापि हि ही | 
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का अनुभव करनेपर जीवात्मा समझता है कि आनन्द उसके भीतर है 
और उसका स्वरूप ही है, वह विषयमें कदापि नहीं है । तब 
उसको प्रेमकी किञ्चित्‌ झलक अपनेमें माछ्म पड़ने लगती है । 
प्रेमका धीरे-धीरे प्रसार होता है । प्रेम सडुचित और विच्छिन्न 
कदापि नहीं रह सकता । इसका खभाव वर्षाके समान सर्वत्र 
वृष्टि कर सबको तृप्त करना है, जिसमें अपने-परायेका कुछ भी 
विचार नहीं किया जाता। दानसे ही इसकी उन्नति होती है और 
त्यागसे ही इसकी बृद्धि होती है । दया इसका मित्र है और खार्थ 
इसका शत्रु है । अन्न आदिको यज्ञद्वारा हवन करनेसे बृष्टि होती 
है और उस बृष्टिद्वारा अन्न आदिकी उत्पत्ति होती है जो फिर 
यज्ञमें प्रयुक्त किया जाता है ओर इस चक्राकार गतिमें समर्पित 
पदार्थोकी कमी न होकर बृद्धि ही होती है | इसी प्रकार सूर्य 
मेघद्वारा जळकी वर्षाकर फिर उस जलको आकर्षित करते हैं 
ओर फिर वर्षा करके उसकी वृद्धि करते हैं । यहाँ भी वही चक्रा- 
कार गति है । ठीक ऐसी ही गति प्रेमकी भी है | प्रेम व्यय 
करनेसे बढ़ता है ओर कृपणकी भाँति केवळ सञ्चयसे घटता है । 
जहाँ इसका दान नहीं, वहाँ इसका वास नहीं । इस सृष्टिका 
प्रत्येक पदार्थ प्रेम-यज्ञद्दारा बना है और उसीसे परिपाढित होता 


र है । प्रत्येक आकार अनेकानेक अणुओंका समूह है और उन 


भणुओंके किये प्रेमयज्ञका परिणाम है । अतएव इस सृष्टिका कोई 
भी पदार्थ कदापि अपने ही लिये अर्थात्‌ खार्थके ही लिये नहीं 
वना है, किन्तु इसलिये है कि वह किसी दूसरेको प्रिय हो 
अर्थात्‌ उसका . हित-साधन करे और वह दूसरा अन्य दूसरेका 
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प्रिय हो तथा बह किसी तीसरेका प्रिय हो। इस प्रकार उत्तरोत्त 
इस प्रेम और त्यागके कार्यका प्रसार होता रहे जैसा कि पह 
कहा जा चुका है । जो कोई इस प्रेमयज्ञके प्रेमपुरुषकी उपासना |. 
नहीं करता ओर प्रेमयज्ञके त्रतको धारण नहीं करता, उसके छि | 
इस प्रेमराज्यमें कहीं भी स्थान नहीं है । जिसके जीवनका उद्देश | 
प्रेमदानके बदले खार्थसाधन है वह प्रेमके खगेराज्यसे नने 
गिरता है और मायाके समुद्रमें पड़कर उसकी गुणमयी ठहर! 
चक्कर खाता रहता है । ऐसा पुरुष केवल प्रेमरूपी नोकाका | 
आश्रय लेनेसे ही उस अपार महासागरसे पार हो सकता है। | 
जीवात्मामं श्रीमगवान्‌के प्रति प्रेमका विकास इस क्रमे 
होता है । पहले अपने परिवारके लिये, पीछे पड़ोसके लोगोके 
लिये, उसके बाद ग्रामभरके लिये, तत्पश्चात्‌ अतिथि-अभ्यागतके | 
लिये, फिर दीन-दुखियोंके लिये, फिर देशभरके लिये और फिर 
क्रमशः पशु, पक्षी एवं उद्भिज आदि अन्यान्य पदार्थोके लिये | 
प्रबृत्ति, होती है | यह भी श्रीमगवान्‌की एक प्रकारकी विभूतिः 
उपासना है जिसका जिक्र पहले हो चुका है । इतनेपर भी 
जीवात्माको यथार्थ शान्ति नहीं मिढती । इसके पहले जो कुछ 
लिखा जा चुका है उससे प्रकट है कि जीवात्मा श्रीमगवानका अंश 
है ओर श्रीमगवान्‌ जीवात्माके सर्वख हैं, ओर भी कहा जा चुका 













चुका है । इन संब 
बार्तोसे स्पष्ट है कि जीवात्मा श्रीमगवान्‌का केवळ अत्यन्त प्रेम 
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पात्र ही नहीं किन्तु उसका प्रिय अंश ही है और उसीके लिये वे इस 
सृश्रिपी महायज्ञको करते हैं । श्रीभगवान्‌ ही जीवात्माके मधुराति- 


` मधुर प्रियतम हैं, क्योंकि केवल वे ही प्रेमानन्द और कल्याणके एकमात्र 


मूल हैं । गुणमयी प्रकृतिद्ठारा आवेष्टित होनेपर भी यह जीवात्मा 
यथार्थमें श्रीभगवान्‌हीकी खोज करता रहता है और उस खोजकी 
यात्रामें नाना प्रकारका अनुभव प्राप्त करता है जो उसके लिये 
आवश्यक है । जीवात्माको संसाररूपी बागमें भेजने पे श्रीमगवान्‌- 
का यह उद्देश्य है कि वह इसके उत्तम अनुमवरूपी सुन्दर पुष्पों- 
को चुनकर प्रेमाञ्जलिद्वारा उनके चरणसरोजमें अर्पणकर खयं 
अपना भी समपण कर दे । अतएव बिना इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
जीवात्माको किस प्रकार शान्ति मिल सकती है १ अवतरणिकामें 
कहा जा चुका है कि जीवात्माकी पूरी तृप्ति श्रीभगवानकी किसी 
विभूतिमं प्रेम करनेसे ही नहीं. हो सकती, क्योंकि वहाँ केवल 
अंश है । एक अंशका अपने समान अन्य अंशके साथ मिलन 
होनेसे आनन्दकी वृद्धि अवश्य होती है किन्तु परम शान्ति नहीं 
मिल सकती, चाहे. वह अंश उससे कहीं बृहत्‌ ओर खच्छ हो । 
कारण यहद है कि जीवात्माकी शान्ति उसके प्रेमके पूण विकास- 
हीसे होगी ओर यह पूर्ण विकास केवळ पूर्णहीकी प्राप्तिसे हो 
सकता है और बह पूर्ण केवल श्रीमगवान्‌ है । अतएव जीवात्मा- 


` की पिपासा पूर्ण प्रेमानन्दसागर श्रीमगवान्‌ ही मिटा सकते हैं 


उनके अंशभूत कोई और नहीं । लिखा है-- 
3० पूणेमद्‌ः पूणेमिदं पूर्णात्पूणसझुद्च्यते । 
पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६४ भक्तियोग | 
जीवात्माकी अवस्था मृगके समान है । जैसे मृग अपनी नामि. | 
में रहनेवाली कस्तूरीके सुगन्धकी खोजमें इधर-उधर दौडता-फिरता 
है पर उसे न पाकर व्याकुल ही रहता है, क्योंकि उसको! 
यह मा्म नहीं होता कि वह सुगन्ध उसीके पास है। | 
उसी प्रकार जीवात्मा अपने प्रेमानन्द चेतन्यस्वरूपको 
( जो परमानन्दसागर श्रीमगवान्‌का अंश होनेके कारण उसे 
प्राप्त है ) भूलकर उस आनन्दको अपनेसे बाह्य इन्द्रियसम्बन्धी 
विषय-भोगमें ( जो जड होनेके कारण यथारथमं दुःखद है) 
खोजता है । किन्तु वहाँ तो केवळ उसका छायामात्र है । इस 
प्रकार वह संसृतिचन्रमें पड़कर पीसा जाता है । जीवात्माको 
किस प्रकार श्रीमगवान्‌में प्रेमकी उत्पत्ति होती है उसका वर्णग | 
श्रीमद्भागबतपुराणमें यों है-- 


सतां प्रसङ्गान्मम चीयंसंविदो 
भवन्ति हृत्कणरसायनाः कथाः । 
तञ्जोषणादाश्वपवगवत्मंनि 
श्रद्धा रतिभक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 
भक्त्या पुमाञ्जातविराग ऐन्द्रियादू- 
दष्टश्रतान्मद्र्चनानुचिन्तया । 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते  कजुभियोंगमार्गेः ॥ 
| (३।२५।२५-२६) 
साधुओंके समागमसे ही, मेरे पराक्रमोंका यथार्थ ग 
करानेवाढी. तथा . अन्तःकरण और कर्णोको सुखी करनेवाली 
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कथाओंका सुनना बनता है । उन कथाओंके. सेवनसे मोक्षरूप 
श्रीहरिके प्रति पहले श्रद्धा, फिर प्रीति और तदनन्तर भक्ति क्रमसे 
उत्पन्न होती हैं। तदनन्तर मेरी की इई सृष्टि आदि छीछाओंके 
बारंबार चिन्तन करनेसे मेरेमें उत्पन्न हुई भक्तिके द्वारा, इस 
लोकमें दीखनेवाले ओर खगोदि लोकोंमें सुननेमें आनेवाले विषय- 
सुखोंसे मनुष्यको वेराग्य उत्पन्न होता है और वह मनुष्य आत्म- 
साधनके उद्योगमें तत्पर होकर योगाम्यास करता हुआ, जिनमें 
भक्ति मुख्य है ( अर्थात्‌ भक्तियोग ), ऐसे योगादि मागेकि 
अवलम्बनद्वारा अन्तःकरणको खाधीन करनेका प्रयत्न करता है । 

सत्सङ्गके कारण श्रीमगवानके पावन चरित्रसम्बन्धी कथाओंमें 
अभिरुचि होनेसे यह ज्ञान होता है कि श्रीभगवान्‌ जगतूके एकमात्र 
परम कारण, पालक ओर त्राणकर्ता हैं जिसके लिये वे बाह्य दृष्टिसे कष्ट 
भी खोकार करते हैं । श्रीमगवानके मत्स्य, कच्छप, वाराह आदि 
अवतार केवळ सृष्टिके कल्याणके निमित्त हुए हैं। श्रीनृसिह- 
भवतारमें उन्होंने खंभेसे प्रकट होकर यह दिखला दिया कि वे 
स्वेन्यापी भक्तके वचनको सत्य करते हैं और उसके दुःखको सह 
नहीं सकते । यह वात्सल्य भाव है । गजेन्द्रकी रक्षा करके उन्होंने 
दिखला दिया कि वे अपने पशु भक्तकी भी आन्तरिक पुकारको 
तत्काल सुनते हैं यह सोलम्य भाव है । श्रीराम और कृष्णावतारमें 
उन्होंने भाळू-बन्दर और गोप-गोपिका-जैसे साधारण जीवोंसे 
झुहृदता करके अपनी दोनवत्सळताका परिचय दिया है । यह 
उनका सोशिल्य गुण है। श्रीमगवानकी सबसे बड़ी दया और 
करुणा यह है कि महतो महीयान्‌ और सर्वव्यापी होनेपर भी 

५ 
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| 
| 
जीवात्माके दितके छिये प्रत्येक चेतनके हृदयम विराजमान हें | | 
ऐसा करके उन्होंने मानो एक प्रकारसे अपनेको कैदी बना दिया | 
है । इस प्रकार वे पापी, क्रूर, दुष्टातिदुष्ट, हिंसक, लुब्धक्क ओर 
दस्यु आदि सभीके हृदयमें परिपूर्णभावसे साक्षीरूपमें विराजमान | 
हैं, और मनुष्यके अनेकानेक घोर पापको सहन करते हैं, किन्तु | 
फिर भी उसका त्याग नहीं करते; ताकि उनकी ओर कमी-न-कभी | 
उन्मुख होनेसे जीवात्मा मायाके फन्देसे छूठकर सुक्त हो जाय । यदि 
श्रीमगवान्‌का हृदयमें वास न रहता, तो अणुरूप जीवाला 
विभु और ब्यापक प्रसुकी प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता था। 
यह श्रीमगवान्‌का मुख्य व्यूह है । इस प्रकार श्रीभगवानकी 
असीम अनुकम्पा और त्यागका चिन्तन-स्मरण करनेसे श्रीभगवानूर्म | 
प्रीति उत्पन्न होती है। मगव्प्रीतिकी प्राप्ति होनेपर साधक | 
समझता है कि श्रीमगवान्‌ ही गुरु, पिता, बन्छु, मित्र, प्रेमास्पद 
आदि हैं और परमकल्याण तथा आनन्दके आल्य हैं, उनके समान 
अन्य कोई नहीं है । तब उसको स्वयं विषय-भोगोंसे वैराग्य 
होता है । | 
इसका क्रम ऐसा है । श्रीमगवानकी कृपासे सत्सङ्ग ठाम | 
होता है, सत्सङ्गसे श्रीमगवत्कथामें अनुराग होता है । इस प्रकार 
श्रीमगवानूकी कथाका निरन्तर श्रवण-चिन्तन करनेसे जब. 
श्रीमगवानके स्वरूप और तत्त्वका इस प्रकार दृढ ज्ञान होता है 
कि जीवात्मा श्रीमगवानका प्रिय अंश है और वे ही उसके यथार्थ 
एकमात्र माता, पिता, रक्षक, पोषक, माया आदिसे रक्षा, करने” 
वाळे, परम सुहृदू और प्रियतर आदि है और उनकी विभूति यई | | 
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सृष्टि उनसे व्याप्त रहनेके कारण उन्हींका रूप है; जीवका कल्याण 
करनेके लिये सबके हृदयमें उन्हींका निवास है तथा अबतक 
जितनी भी हितकी प्राप्ति और अहितकी निवृत्तियाँ हुई हैं वे 
उन्हींकी कृपा हैं, तब साधकको ऐसा श्रद्धा-विश्वास होता है कि 
अनेक काळसे जिन श्रीभगवान्‌को उसने विस्मरणकर त्याग दियाः 
था वे उसे मिल गये हैं । इस प्रकार श्रद्धा होनेपर श्रीमगवानमें 
रति अर्थात्‌ प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे वह श्रीभगवानको 
भूल्ता नहीं ओर सदा उनमें अनुरक्त रहता है । ऐसा निरन्तर 
अनुरक्त रहनेपर भक्ति अर्थात्‌ श्रीमगवानूके प्रति परम प्रेमकी उत्पत्ति 
होती हे । 

प्रेमका आविभोव होनेपर अहङ्कार और ममत्व दोनों लय 
हो जाते और तब साधक अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर 
आत्मातकक्रो प्रेमोपहाररूपसे श्रीमगवान्‌को अर्पण कर देता है । 
ऐसे साधकके लक्ष्य केवल श्रीभगवान्‌ होते हैं और इस संसारको 
भी वह केवळ श्रीभगवानूसे ही परिपूर्ण देखता है । उसका मन 
स्वाभाविकरूपसे सतत और अनन्यभावसे केवळ एकमात्र हृदयस्थ 
शरीमगवान्‌में आकृष्ट और संनिवेशित रहता है और वह जो कुछ 
करता, बोलता, सोचता और निश्चय करता है वह सब एकमात्र 
केवळ अपने प्रियतम श्रीमगवानूके ल्यि ही करता है, जिनमें 
उसने उनके परम धन अपनी आत्माको भी अर्पण कर दिया है । 
यह आत्मारूपी धन श्रीमगवान्‌का ही है; अतः यह श्रीमगवानें 
ही समर्पित होना चाहिये और श्रीमगवान्‌हीके निमित्त व्यवहृत 


होना चाहिये, अन्य प्रकार नहीं | जबतक ऐसा समर्पण नहीं 
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किया जाता, तबतक जीवात्मा ग्रृगकी भाँति यहाँ-वहाँ- केवढ | 


भटकता ही फिरेगा और उसको शान्तिपथ कदापि दृष्टिगोचर न होगा। | 
ग्रेम श्रीमगवानकी थाती है जो इसलिये दी गयी है कि श्रीमगवानूकी / 
विभूतिमे और श्रीभगवान्‌के परोपकारादि सेवाव्रतके आदेशके ' 
पाळनमें ब्यय होकर उसकी वृद्धि की जाय और परिवर्धित होकर फिर 
श्रीमगबान्‌को समर्पित हो। जो ऐसा न कर इस प्रेमको खार्थसाधनगे 
लगाता है, वह इसका दुरुपयोग करता हे । उसमें इस प्रेमका 
शुद्ध खरूप कदापि प्रकट नहीं होता, केवळ उसका छायामात्र 
आता है जिसे स्पृहा और आसक्ति आदि भी कहते हैं और जिसका | 
अन्तिम परिणाम आनन्दके बदले केश होता है । श्रीभगवानके | 
प्रति जो सचा स्नेह ओर अनुराग है वही प्रेम है, अन्यको प्रेम । 
नहीं कह सकते ।. भक्ति-प्रेमके मुख्य पात्र केवळ श्रीभगवान्‌ ही | 
हैं ओर श्रीमगवान्‌हीसे उसकी उत्पत्ति है, उन्हींसे इसकी खिति. 
है ओर वही एकमात्र इसके ळक्ष्य हैं | साधकके प्रगाढ अहेतुक 
ग्रेमकी तुलना असम्भव है । 

गायका प्रेम जैसे अपने बछडेमें रहता है जिससे कि. | | 
ओर घूमनेके समय दूर रहनेपर भी उसका चित्त बछड़ेहीमें लगा 
रहता हे, अन्यत्र कदापि नहीं जाता । मृग जैसे नादके सुनते 
ऐसा व्यस्त हो जाता है कि उसको अपने शरीरकी भी सुधि नहीं |. 
रहती । पतंग जेसे दीपकपर आसक्त होकर उससे मिळनेके बिगे 
आणतक दे देता. है । मीन जैसे जळके बिना रह नहीं सकता 
ओर यदि एथक्‌ किया जाय . तो प्राण त्याग देता है । लोभी 
चित्त जेसे स्वेदा धनमें ही आसक्त. रहता. है और . उसे. निरन्त 
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उसीकी धुन ठगी रहती है। पनिहारिन जैसे जळसे भरे घटको सिर- 
पर लेकर चलती है और बातें भी करती जाती है, किन्तु अपनी 
सुरत ( ध्यान ) को पूर्णमावसे उस घटपर ही रखती है, जिसके 
कारण वह घट सिरसे कदापि नहीं गिरता ।- पपीहा जैसे सिवा 
ख़ातीकी बूदके दूसरा जळ प्राणकी रक्षाके लिये भी ग्रहण नहीं 
करता । इसी प्रकार जब साधक तन्मयभावसे ` श्रीमगवानका 
चिन्तन करता है ओर श्रीभगवान्‌ तथा श्रीयुरुदेवकी कृपासे उसके 
पवित्र ओर निर्मळ हृदयवाटिकामें बिशुद्ध परेमपुष्पका पूर्ण विकास 
होता है जो कि श्रीमगवान्‌का प्रिय धन है और जब श्रीभगवान्‌- 
को "त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुम्यमेच समर्पितम्‌ के अहैतुकभावसे 
वाटिकासहित पुष्पको समर्पण करता है और दक्षिणामें अपनी 
आत्माको भौ अर्पण कर देता है, तबसे वह श्रीभगवानका हो 
जाता है | फिर वह जो कुछ करता, सोचता और बोलता है 
सब श्रीमगवान्‌ और उनके कार्यकी साधनाके निमित्त ही करता है । 
अपनेको तो वह एकदम भूल ही जाता है और अहर्निश बिना 
विराम श्रीमगवानूमे ही सब्र प्रकारसे प्रेमबद्ध रहता है, उनसे 
कदापि अलग नहीं होता । ऐसी अवस्थाको श्रीनारदजीने परम प्रेम 
कहा है और यही भक्तिका रूप है । इस प्रेमका वर्णन आगे भी 
होगा । श्रीमद्भागवतपुराणका वचन है-- 
शीयत्पदास्बुजरजञ्चकमे तुरस्या 
लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल स्॒त्यजञष्टम्‌ । 
यस्याः स्त्रवीक्षणङ्तेऽन्यसुरप्रयास- 
स्तद््द्वयं च तव पाद्रजःप्रपन्नाः॥ 
| (१०।२९।३७) 
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गतिस्मितग्रेक्षणभाषणादिषु 
प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढसूतंयः । 
असावहं त्वित्यबंलास्तदात्मिका 
न्यवेदिणुः कृष्णचिहारविक्षमाः ॥ 
तन्मनस्क्ास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । 
तदूशुणानेच गायन्त्यो नात्मागाराणि सर्पः ॥ 
| (१०।३०। ३, ४३) 
श्रीगोपीजन श्रीभगवान्‌से कहती हैँ--जैसे श्रीलक्ष्मीजी, | 
जिनके कृपाकटाक्षकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मादि देवतागण तपस्या 
आदिद्वारा उद्योग करते हैं, उनका अनादर कर और तुम्हारे बक्षः. 
स्थल्में सापल्यभावरहित स्थानको पाकर भी अपनी सपत्ती तुळसीके \ 
साथ भी बहुत सेवर्कोद्वारा सेवित तुम्हारे 'चरणकमलके रजकी 
इच्छा करती हैं । उसी प्रकार हम भी उस चरणकी ही | | 
आयी हैं। गोपियोंका उनके प्रिय श्रीकृष्णकी गति, हास्य, दर्शन ओर | 
भाषण आदिकी ओर ही मन लगा हुआ था । इतना ही नहीं, 
किन्तु देह भी तन्मय हो रही थी और भी श्रीकृष्णके समान ही. 
लीलाविहारका प्रारम्भ हो रहा था । श्रीकृष्णमें ऐसी तन्मय ह 
कि वे श्रीभगवानकी प्रिय गोपियाँ, “कृष्ण मैं ही हूँ? ऐसा परस्पर 
कहने लगीं । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जिनकी आत्मा हैं / 
ऐसी गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके न मिळनेपर उन्हींमें मन लगा” 
कर, परस्पर उन्हीकी वात्तो, उन्हींकी लीळाएँ और उन्हींके गुणोंका 
गान करते इए अपने घरकी सुधि भी बिसार दी ।? 
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भक्तिके अधिकारी कौन हैं ? ७१ 
भक्तिके अधिकारी कौन हैं ! 

पहले कहा जा चुका है कि ज्ञान और योगकी अपेक्षा 

भक्ति श्रेष्ठ है ओर वह श्रीमगवानकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है । 
किन्तु इस ज्ञान ओर योगके यथार्थ अधिकारी भी बहुत थोड़े छोग 
हैं । ज्ञानके लिये विचक्षण बुद्धि और विद्याका बल होना चाहिये 
जिनकी प्राप्ति करनेकी योग्यता सत्रको नहीं होती और इनकी 
प्राप्त अवसर बीत जानेपर फिर इनका लाभ होना कठिन है | 
हठयोगके साधनके लिये उत्तम खास्थ्य, नवीन वय, ब्रह्मचर्य आदि 
नियम, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त भोजन और सिद्ध गुरु आदिकी 
आवश्यकता है । किन्तु इन सत्रका एकत्र संयोग बडा ही कठिन 
है ओर प्राप्त होनेपर भी उक्त क्रियासे विशेष लाभ नहीं होता । 
ऐसी अवस्थामें यह भावना होनी खाभाविक है कि भक्तिका 
अधिकारी करोड़ोंमें कोई विरळा ही पाया जायगा । परन्तु यदि ऐसा 
होता तो यह संसार श्मशानकी भाँति परम अमङ्गलरूप हो जाता, 
क्योंकि जहाँ श्रीभगवान्‌की भक्ति नहीं, वह स्थान अवश्य भयानक 
है । किन्तु करुणावरुणालय जगन्नियन्ता श्रीभगवान्‌को अनेकानेक 
धन्यवाद्‌ है जिसने अगोचर और अगम्य होनेपर भी जीवोंके हित- 
के ल्यि साकार रूप धारणकर अपनेको गोचर और गम्य बनाया 
और ऐसा करके अपनी प्राप्तिके मार्गको सुगम और सुलभ कर 
दिया । ऐसा सुगम मार्ग रहते मी यदि हमछोग उसका अनुसरण नहीं 
` करते और उसके अभावमें नाना प्रकारसे संतापित और पीडित हो रहे 
हैं, उसमें सोलह आने दोष हमलोगोंका ही है, क्योंकि श्रीमगवानने 
तो अपने मार्गको सुगम ही नहीं बनाया किन्तु सत्रपर विदित भी कर ` 
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दिया है । श्रीमगवानूने इस सर्वोच्च भक्तिमागंका सबको अधिकार | 
दिया है, किसीको इससे वश्चित नहीं रक्खा । इसमें जातिपाँतिका 
विचार नहीं--चाण्डाछतककों अधिकार है, खी-पुरुषका विचार | 
नहीं, ख्रीके लिये तो अधिक सुविधा है; आयुका विचार नहीं- | 
बाळक, वृद्ध, जवान समी कर सकते हैं, इनमें भी बालक और 


RN PN SP । 


वृद्धोंको तो किसी अंशमें कुछ सुभीता ही है; विद्या-बुद्धिका विचार 
नहीं--पण्डित और मूर्ख दोनों कर सकते हैं बल्कि संशयके 
अभावके कारण मूर्खके लिये कुछ सुभीता है; घनी और निर्धनका 
विचार नहीं--बल्कि गरीबके लिये सहज और सुल्भ है; समय 

ओर स्थानका विचार नहीं--सब समय की जा सकती है और 

जङ्गल, पर्वत आदि निर्जन स्थानोंकी अपेक्षा ( जहाँ रहना सर्व | 
साधारणके लिये कठिन है) ग्राम और नगर ही इसके लिये अधिक | 
उपयुक्त हैँ । इसके लिये अपने शरीरको अथवा दूसरेको छेश देनेकी | 
आवश्यकता नहीं--क्योंकि श्रीभगवान्‌ करुणासिन्धु हैं और करुणा- 

सिन्धु अपनी प्राप्तिके लिये छेशका उपहार कदापि नहीं चाहते । | 
इसके लिये सामग्रीकी आवश्यकता नहीं क्योंकि यह खरीदनेकी वस्तु 
नहीं है । किन्तु यह बात अवद्य है कि चित्तमें इसकी थोडी-सी मी 
स्फूर्ति आनेपर 44 सौभाग्य समझ इसका अनुसरण करनेमे 
तत्काल प्रवृत्त हो जाना चाहिये न 

चाहिये | बीज बीजावस्थामें ह वि या नशी उसमे 
अकुरित होनेपर यदि उसकी रक्षा ओर पुष्टि नहीं की जाती तो. 
वह सुरा जाता है । वही अवस्था यहाँ भी है | यह शरीर क्षण- 
मंगर है, इसके जीनेका एक क्षणके छिये भी निश्चय नहीं । थोडे 
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भी अमृतके मिलनेपर जो शीघ्र उसंका पान न कर उसे रख देता, 
जिसके कारण वह उसको फिर प्राप्त नहीं भी कर सकता है, वह 
जैसी मूर्खता करता है उसी प्रकार भक्तिमें विलम्ब करना है | 
अब यहाँ भक्तिका अधिकार सबोंको होनेके विषयमें कुछ प्रमाण 
दिये जाते हैं। श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 

माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

स्त्रियों वेश्यास्तथा शृद्वास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

( गीता ९। ३२ ) 

है अजुन ! मेरा आश्रय पाकर तो जो लोग निकृष्ट श्रेणीमें 
जन्म लेनेवाले तथा जो खियाँ, वेश्य ओर शाद्र हैं, वे भी उत्तम 
गति पा जाते हें । और भी लिखा है-- 


नास्ति तेषु जातिविद्यारूपळुलधनक्रियादिभेदः ॥ 
( नारदसूत्र ७२ ) 


| आनिन्ययोन्यधिक्रियते । 
( शाण्डिल्य-सूत्र ) 
भक्तोमें जाति, विद्या, रूप, कुळ, धन ओर क्रियाके भेदका 
विचार नहीं है | श्रीमगवान्‌की मक्तिमें निन्दित योनि ( चाण्डालादि ) 
तक सभीको अधिकार है । ओर मी-- 
व्याधस्याचरणं भ्र वस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
कुब्जायाः किसु नाम रूपमधिक्त किन्तत्‌ सुदाम्नो घनम्‌। 
वंश; को विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किम्पोरुषं 
भक्त्या तुष्यति केवळ न च शुणैभेक्तिप्रियो माघवः॥ 
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| 
. व्याधका क्या आचरण था! धुवकी क्या आयु थी ? गजेन्द्रकै 
क्या विद्या थी! कुब्जाकी क्या सुन्दरता थी ब्राह्मण छुदामाके पास क्या : 
घन था! विदुरका क्या वंश था? यादवपति उग्रसेनका क्या बळ था! | 
(तो भी श्रीमगवानूने उन लोगोंके प्रति विशेष कृपा दिखलायी | ) इसे. 
सिद्ध होता है कि श्रीमगवान्‌ भक्तिके भूखे हैं, भक्तिसे ही प्रसन्न 
होते हैं, गुणोंसे नहीं ।' मचुष्यका तो कहना ही क्या भन्ति 
अधिकारी तो पु, पक्षी आदि भी हैं | श्रीमदूभागवतका वचन है- 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा सझुगाः। | 
येऽन्ये सूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुर्जसा ॥ 

(११॥ १२1८) 
'श्रीभगवान्‌ कहते हें कि केवळ भावसे ही गोपी, गो, यमला- | 
जुन आदि वृक्ष, मुग और जो दूसरे मूढबुद्धि कालियादि स. 
थे वे भी अनायास ही मुझे पाकर कृतार्थ हो गये ।” इसमें एक 
विशेषता और भी है, वह यह है कि इसकी प्राप्तिके लिये को 
नियत समय नहीं है। हो सकता है सात दिनहीमें 
पथ मिल जाय, जेसा परीक्षितको हुआ अथवा अनेकों जन्म झा. 
जाय । अनेक साधनाओंमें प्रायः ऐसा होता है कि यदि वे सिद्दि. 
होनेसे पहले रुक जायें तो तबतक किये हुए सब कर्मोंका प्रमाव 
बहुत कुछ नष्ट हो जाता हे । किन्तु भक्तिमें ऐसा नहीं है । इसकी | 
किसी साधनाका हास कदापि नहीं होता। किन्तु आजकल बहुत | 
छोगोंकी ऐसी धारणा है कि व्यवहार और परमार्थ एक साथ नहीं निम 
सकते अर्थात्‌ वे परस्परविरोधी हैं | क्या वास्तवमें भक्ति औ( 
व्यवहार परस्परविरोधी हैं । क्या भक्तिद्वारा किसी मी व्यवसायी 
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बाधा पड़ सकती है ? अथचा किसी व्यवसायके कारण भक्तिमें 
रुकावट आ सकती है ? इनका एकमात्र उत्तर यही है कि भक्ति 
न तो किसी व्यवसायको बाधा देती है और न खयं किसी 
'व्यवसायसे बाधित होती है । इतना ही नहीं, प्रत्युत भक्तिका 
सहयोग तो प्रत्येक व्यवसायके साथ होना चाहिये, क्योंकि जो 
“व्यवसाय भक्तिविहीन और भगवद्विसुख होकर किया जाता है 
उसमें यथार्थ सफलता ओर उससे शान्ति कदापि प्राप्त नहीं हो 
सकती ओर उसका परिणाम अवश्य बहुत ही शोचनीय होता 
है । वही व्यवसाय मंगलजनक हे जो भक्तियुक्त होकर किया जाय | 
यथार्थ व्यवसाय वही है जिसका सम्पादन कर्तव्यपाङन, लोक 
ओर समाजके हितके लिये आवश्यक है, अन्य नहीं । इस प्रकार 
क्योंकि व्यवसायकी पूरी सफलता भक्तिपर निर्भर है और बिना 
भक्तिका व्यवसाय हानिप्रद है इसलिये भक्तिके तात्पर्यका विचार 
करना आवश्यक है, सो अब संक्षेपमें उसका विचार किया जाता है । 
भक्तिका तात्पर्यं | 
( व्यवहारमें भी आवश्यकता ) 

पहले भक्तिका कुछ तात्पर्य दिखळाया जा चुका है किन्तु विषयकी 
गम्भीइताके कारण और व्यवहारमें उसकी उपयोगिता दिखळानेके 
"कारण यहाँ संक्षेपमें उसका दोबारा लिखना आवश्यक है । संसार- 
में जितने मनुष्य हैं वे सत्र श्रीमगवान्‌ सचिदानन्दके चेतन अंश हैं 
तथा नामरूपात्मक बाझ जगतूके सब दरबमान पदार्थ गुणमयी प्रकृति- 
के विकार और जड हैं । इस जड-चेतन-सम्बन्धसे श्रीमगवानका 
उद्देश्य यह है कि चैतन्य जीवात्मा अपनी प्राकृतिक उपाधिके 
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दोषोंका परामव कर उन्हें शुद्ध बनावे, और अपने वशमे को 
ताकि श्रीमगवानके आनन्दादि भाव और शक्तियोंका, जो जीवात्मा. 

में निहित हैं, उपाधिके शुद्ध होनेपर उनके द्वारा बाह्मरूपमें भी | 
प्रकाश और विकास हो तथा जीवात्मा अपनी सब शक्तियोंनो | 
श्रीभगवानके प्रीत्यर्थं कार्य करनेमें और उनकी इच्छापूरतिर 

समर्पणकर श्रीमगवान्‌की ओर क्रमशः अग्रसर होता जाय और. 
अन्तमें आनन्दके सागर श्रीभगवानूमें छीन हो जाय । जिस शक्ति- 

के बल्से यह उद्देश्य सिद्ध होता है और प्रकृतिका पराभव ' 
होता है वह भगवद्धक्ति है और उसका अन्य नाम प्रेम है। | 
घर्म इसीका एक अङ्ग है । मायाका पराभव केवल इस भत्तिकी 
शक्तिसे ही है, अन्य किसी प्रकार नहीं । (गीता अ० ७। १४) | 
जो लोग श्रीभगवानूकी इस शक्तिका आश्रय नहीं लेते वे जह. 
प्रकृतिकी मुलावेमें पड़कर लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर छेश उठाते हैं, क्योंकि 

जड प्रकृतिरमे केवळ आनन्दका अमाव ही नहीं है किन्तु वह विरुद्ध | 
गुणवाळी ओर दुःखदायिनी है । जड प्रकृति, शुद्ध और वशमे होने- 
पर, तो दासीकी भाँति जीवात्माकी बहुत बड़ी सहायता करती है. 
किन्तु यदि इसके विरुद्ध जीवात्मा ही रजस्तमोमयी प्रतिके वरे 
हो जाय तो वह इसको विषय-भोगमे फेसाकर बहुत ही छेश देती | 
| र 5 पहले न न चुका है । यह बात खयंसिद्ध है; 

[रके सब जीवोंका छ नन्दर्क 

जोर जो कढ त हे व पद हल अनन्य आणि 
तक कि वे इसीके ल्यि जीते हैं. और इसीके लिये मरते हैं | इस 
विषयपर विशेष ढिखनेकी आवश्यकता नहीं है | अतः मनुष्यमात्र 
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का यह कर्तव्य है कि उस आनन्दकी प्राप्तिके लिये वह श्रीभगवानकी 
भक्तिका अनुसरण करे । इस भक्तिकी मात्रा जितनी बढ़ेगी, उतनी 
ही आनन्दकी वृद्धि होगी । 

पहले कहा जा चुका है कि सब जीव इश्वरकी इच्छाके 
अनुसार उसीकी ओर जा रहे हैं ओर जो कोई इसके विरुद्ध चल- 
. कर प्रकृतिमें फेस जायगा उसको भी कर्मका दुःखरूपी थप्पड 
छगकर होशमें आनेपर फिर अपने लक्ष्यक्की ओर आना ही पड़ेगा 
किन्तु इस प्रकार अपने ढक्ष्यपर पहुँचनेमें उसे विलम्ब होगा और 
तरह-तरहके दुःख भोगने होंगे । शोक है कि हमछोग इस 
आनन्दको इसके मिञ्नेके स्थानमै न खोजऋर प्रकृतिके पदार्थोमे 
खोजते हैं, जहाँ इसका वास कदापि नहीं हे । इसका परिणाम 
यह होता है कि इस जगतमें अनेक परिश्रम, बड़े कष्ट, बृहत्‌ 
पुरुषार्थ, लम्बी कूद-फाँद, . गम्मीर चिन्ता और अनेक प्रकारके 
व्यय आदि किये जानेपर भी कहीं शान्ति-देवीके दशन नहीं 
होते वरं सवेत्र हाहाकार ही दीख पड़ता है । सत्र-के-सब्र व्यग्र 
ओर पिपासित होकर मायारूपी मृगतृष्णाकी ओर दौड रहे हैं, 
किन्तु शान्तिजळ नहीं मिलता । संसारमें अनेक प्रकारके व्यवसाय 
किये जाते हैं, करोड़ों रुपये भी एकत्रित होते हैं, बड़े-बड़े विशाळ 
भवन भी बनते हैं, भोग-सामग्रियोंका तो पारावार ही नहीं है, पर 
ऐसा एक आदमी भी नहीं देखा जाता जिसने इनमें शान्तिरूपी 
अमृतका पान किया हो ओर यथार्थमें सुखी हो, इसके विरुद्ध यह 
तो देखनेम आता है कि. इन पदार्थोके भक्तोंपर मायादेबीकी जितनी 
ही अधिक कृपा होती है उतने.ही उसकी चिन्ता. ओर केश बढ़ते 
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जाते हैं । विचारनेपर जान पड़ेगा कि ऊँचे-ऊँचे पदोंवाले, बरे | 
धनवान्‌, बड़ी बुद्धिवाले, बड़े बलवान्‌ , बड़े पदार्थोवाले और बडे | 
भूमिवाले भी कदापि शान्तिलाभ नहीं करते, वर उनमें तृष्णाकी अधिक 

वृद्धि हो जानेके कारण वे बड़े ही चिन्तित ओर उद्विग्न रहते है | 

सत्य यह है कि भोगसे वासनाकी शान्ति न होकर उसकी बृद्धि 
होती है । बड़े लोगोंका बाह्याडम्बर बाहरसे भड़कीला रहनेपर मी 
यथार्थमें सार-शन्य होता है । किसी कार्यका गुण-दोष उसके | 
तात्काडिक फल्से नहीं जाना जा सकता किन्तु जो उसका 

अन्तिम परिणाम है वही उसकी असल कसौटी है । पर शोक है | 
कि आजकळके लोग सांसारिक कार्योके तात्कालिक लाभको ही 
उन्नतिका रूप मानते हैं और परमार्थकी अवज्ञा करते हैं । यह उनकी . 






बड़ी भूल है, क्योंकि प्रकृति खयं क्षणभंगुर और अस्थायी है अतएव | | 
इसके सब काय परिवर्तनशील और नाशवान हैं । जो ब्यक्ति अथवा 
जाति केवल प्राकृतिक ( सांसारिक ) उन्नतिको ही अपना रुक्ष्य | 





बनावेगी वह अवश्य धोखा खायगी और विपत्तिमें पडेगी । 
. प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास भी इसका साक्षी है। जब- | 
जब श्रीमगवान्‌ ओर उनके आदेशके विरुद्ध आचरणकी | 
अधिकता होती है तब-तब ही जनध्वंसकारी समर, ऐ लेग, बाढ, 
दुर्भिक्ष, अभिकाण्ड और महामारी आदि महान्‌ उत्पात होते ह 

ओर कमी-कमी अनेकों जातियाँ नष्ट हो जाती हें । पूर्वकाड्में '। 
भी पाश्चात्त्य देशोंमें अनेक सम्यताएँ बहुत ऊँची उठ गयी थीं, 
जसा किइजिप्ट (मिश्र), बैतरीलोन, एसीरिया, रोम, ग्रीक, फोनीशिया 
भादि । किन्तु उनकी उन्नति केवळ पार्थिव ( राइतिक ) होनेके 
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भक्तिका तात्पयं ७९. 


क्रारण और उसका मूल धर्मशून्य होनेके कारण वे समस्त जातियाँ 
अपनी सम्यतासहित नष्ट हो गयीं, क्‍योंकि प्रकृति खयं सदा 
परिवर्तनशील है और कदापि एकरूपमें नहीं रह सकती। भारतवर्षकी 
सम्यता जो इन सभ्यताओंसे बहुत ही प्राचीन हैःऔर उनके प्रारम्मसे 
भी बहुत पहलेसे चली आती है इसके अबतक जीवित रहनेका और 
अपनी छोटी बहिनोंकी भाँति नष्ट न होनेका रहस्य यही है कि 
भारतवर्षकी सम्यताकी भित्ति केवळ पार्थिव न होकर परमार्थ है 
ओर इसका लक्ष्य परमात्मा हैं | परमात्मा सत्य और आनन्दरूपः 
हैं, अतएव उनकी ओर जानेकी जितनी चेष्टा की जायगी और 
जितना मार्ग अतिक्रम होगा, वह कदापि व्यर्थ नहीं होगा । 
हमलोग जितना ही उनके निकट पहुँचंगे, उतना ही अधिक 
यथाथ समृद्धि ओर आनन्दकी प्राप्ति होगी तथा मायिक दुःखोंकी 
निवृत्ति होगी । गुणमयी प्रकृति खयं असत्य और मृगतृष्णाकी 
भाँति है; जो लोग इसे अपना लक्ष्य बनावेंगे, वे अवश्य धोखा 
खायँगे और अन्तमें हतार होकर अवश्य दुःखसागरमें मग्न होंगे । 
अतएव समीको विशेषतः भारतवासियोंको (जो पाश्चात्त्य सम्यताकी 
बनावटी चमकदमकको देखकर ओर उसपर मुग्ध होकर अपनी 
प्राचीन रीतिनीति और आदरशको बड़े वेगसे त्याग रहे हैं ) 
अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । कई समय अनेक स्यानोंमें 


| अनेकों बार धर्मविहीन पार्थिव उन्नतिको मुख्य लक्ष्य मानकर 


उसकी प्राप्तिके लिये अनेक चेष्टाएँ ओर आयोजनाएँ की गयी हैं, 
किन्तु अन्ततोगत्वा सब विफल ही हुई । वर्तमान समय कल्युगमें 
तो केवळ इस पार्थिवताकी ही प्रधानता है, किन्तु इसका शोचनीय 
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| 
फळ प्रकट है । पूर्व समयमें जैसे कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
राज्यमें, जंब भगवदूमक्ति प्रधान थी, लोग कैसे सुखी ये जौ 
दुःखका प्रायः अभाव-सा ही था । इस प्रकार विचारनेसे जान; 
पड़ेगा कि सांसारिक सुखके यथार्थ कारण धर्म ओर भक्ति ही हैं| | 
अतएव ऐसा समझना कि बिना धर्म और परमार्थकी परवा | 
रक्षा किये तथा भगवानकी शरण इए केवळ धर्मविरुद्ध सांसारिक | 
कार्यों और व्यत्रहारोंद्वारा सांसारिक उन्नति हो सकती है तथा 
स्थायी सुख-सम्पत्ति मिल सकती है, सर्वथा भूछ है । झू | 
सांसारिक घटनाओंपर विचार करनेसे भळीमाँति सिद्ध हो जायगा|. 
ऐसे प्राकृतिक छामोंसे थोड़े दिनोंके लिये उनकी चमकदमकके 
कारण बालक्रीड़ाके समान भले ही कुछ तृप्ति हो जाय किनु | 
वह निःसार होनेके कारण कदापि नहीं ठहरेगी और अन्तमें अवच 
धोखा होगा, उसका अन्तिम परिणाम दुःखद और शोकप्रद होगा। |. 
संसारमें जो इतनी बड़ी हिंसा, द्वेष, हत्या, मारपीट, चोरी, डकैती, 
छट, छीनछान, झूठ, छल, प्रपञ्च, पाखण्ड, कपट, धोखेबाजी, 
अन्याय, अत्याचार, काम, क्रोध, छोम आदि भयानक दुर्ग 
और दुर्ब्यसन देखे जाते हैं और सभ्यता एवं उन्नतिके नामे | 
नानारूपे अच्छे ओर आवश्यक भी समझे जाते हैं, वे सब केक 
धमं और परमार्थकी अवज्ञा, भगवद्विमुखता ओर केवळ मायादेवी 
त ळी इनके और इनसे उपजे छेशोंके हू 
0 है । संसारमें जितनी दरिद्रता, रो 
री क) चिन्ता, अनादि कष्ट और अशान्ति; आदि पायी जाती है 
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बे सब भी भक्तिकी अवहेलना और केवळ जड प्रकृतिदेवीके 
अनुसरण करनेके ही फल हैं । अतएव जबतक भक्तिदेवी 
( पराप्रकृति ) का अनादर होता रहेगा और उनके स्थानमें केवल 
मायादेवीकी पूजा होगी तबतक संसारके कष्टोंकी कभी कमी 
नहीं होगी । और न कमी सुख-शान्तिका राज्य ही आवेगा, यही 
कारण है कि आर्य-क्रषिगणने परमार्थ और व्यवहारको कदापि 
भिन्न-भिन्न नहीं माना ओर दोनोंको एक समझ इसीको आर्यजाति-- 
द्‌ | की समाजनीति ओर आचरणकी भित्ति बनाया, जिसके कारण 
|| छोगोंके भोजन, शयन, पठन, पाठन, गमन, धनोपार्जन, विहार 
| और व्यवहार आदि सब-के-सव धर्मके अन्तर्गत ही हैं । ये धर्मसे 





वाह्य कदापि नहीं हैं। आर्यसभ्यताकी उन्नतिका धर्म सर्वोच्च मूल 
[| मन्त्र था, जिसे वर्तमान कालमें भूल जानेसे सुखसान्तिके स्थानमै 
| | . भयानक दुर्दशा उपस्थित हो गयी है। आजकलके अधिकांश 
;| लोगोंने तो परमार्थ और भक्तिका एकदम लोप ही कर दिया है, 
| जिसके कारण परमार्थ और व्यवहारकी एकताकी चर्चा उन 
छोगोंके लिये हास्यास्पद है । 


हमलोगोंकी वर्तमान दुर्दशाके सुधार और सुखशान्तिके 
ः स्थापना करनेका एकमात्र उपाय यह है कि हम अपने 


७ 


पूवजोंकी भाँति परमार्थ ( भक्ति ) को मुख्य मानें और सांसारिक 
व्यवहारोंमें भी मायादेवीके मोहसे विवेकशून्य न होकर भक्तिकी 
दिव्यदृष्टिसे धर्म और परमार्थकी रक्षा करें और दोनोंका पालन 
साथ-साथ किया कर । ऐसा करनेहीसे व्यवहारमें यथार्थ सफलता 
ग्राप्त दोशी ओर आनन्द तथा शान्तिरूपी अमृतफळ मिलेंगे जो 
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केवळ कर्मकतीहीको सन्तुष्ट न करेंगे किन्तु विश्वमात्रको तू | 
करेगे । इसी कारण भक्तिके अधिकारियोंके वर्णनमें कहा गा | 
है कि सत्र व्यवसायियोंको इसका आश्रय लेना चाहिये, क्योकि। 
यह बात निश्चित है कि वस्तुतः वही व्यवसाय सफल ओर स्थायी | 
होगा जो श्रीमगवानकी भक्तिके भावसे विधिवत्‌ किया जायगा, | 
और जो इसके बिना किया जायगा उसका फल तात्कालिक इक | 
कैसा ही सुहावना क्यों न हो, उसका परिणाम तो अवश्य क्षे 

और कष्ट ही होगा । “यतो धर्मस्ततो जयः' का सिद्धान्त सत्र कार 

और सब स्थानोंके लिये अविचल और अखण्ड है । सब व्यवसाय | 
भगवद्भक्तिकी छायामें अर्थात्‌ श्रीमगबानूका कार्य समझ उचित 
रूपसे उन्हींके लिये करनेसे ही उत्तम, प्रिय और सुखद होग; | 
किन्तु इससे विपरीत ढंगसे करनेसे वह अप्रिय ओर परिणाममे मै | 
भयावह होगा । प्राचीन कालमें राजा जनक, राजा अम्बरीष, 

तुलाधार ( जो केवल लकड़ी बेचा करते थे. ), धर्मव्याध, राग 

युधिष्ठिर, भीष्म, प्रह्माद, राजा परीक्षित, राजा पृथु और अ | 
आदि भक्तगण सांसारिक व्यवहारमें पूरा प्रवृत्त रहते थे; किन्तु | 
व्यवहारको भी परमाथका अंग मानकर : मक्तिमावसे भगवतत 
ही सम्पादन करते थे, जिसके कारण व्यवहार भी बड़ी उत्तमताे. 
करते थे ओर उसका बड़ा ही उत्तम फल मिळता था और साई 
साथ परमार्थ और भगवत्कृपाका भी लाभ होता था । उनी 
व्यवहारसे उनको ओर उनके परिवारको ही नहीं बल्कि सारे संसारी 
भी बड़े उत्तम फल मिले, जो बिना भक्तिमावके करनेसे कदा 
सम्भव नहीं था । आधुनिक कालमें भी गृहस्थ भक्तोंमें यही रै 
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सक्तिकी सचंव्यापकता ८३ 


रही और इसी शेळीका अनुसरण सबको करना चाहिये । 
श्रीमद्भागवतका वचन है-- 

शृदेण्वाचिशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ 

मद्वा्तायातयामानां न. बन्धाय ग्रहा मताः ॥ 

| (४।३०।१९) 

“( श्रीभगवान्‌ कहते हैं ) जिनका समय मेरी कथामें ही 
वीता है और जिनके कर्म मुझे ही समर्पण होते हैं, ' बे पुरुष 
यदि गृहस्थ हों तब भी उनका वह गृहस्थाश्रम उनके बन्धनका 
कारण नहीं होता है ।' चूँकि बिना विषय-वैराग्यके धर्म अथवा 
भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतएव इस विषयका बार-बार 
वणन आवश्यक है । 


भक्तिकी सर्वेव्यापकता 


इस अन्थके प्रारम्भमें जिस भक्तिका वर्णन है वह अहैतुकी 
है जो कर्म, अभ्यास और ज्ञानयोगके साधनसे प्राप्त होती है। 
तथा जिसका यहाँ उल्लेख किया. गया है वह साधनमक्ति है 
अर्थात्‌ भक्तिकी प्रारम्मिक साधनाकी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति 
करनेपर ही अहैतुकी भक्ति प्राप्त होती -है । अतएव इसकी 
साधनाके सभी अधिकारी हैं | इन कर्म, अभ्यास और ज्ञानयोगमेंसे 
किसी एकके मुख्य साधनकाल्में गौणरूपसे अन्य योग भी रहते हैं; 
किन्तु : भक्तियोग तो अन्तिम लक्ष्य और सब साधनाओंका 
प्राण होनेसे सबका आधार ही है; अतएव यह सबमें है । कर्म 
भक्तिमागका पाँव है, अभ्यास उदर है, ज्ञान मस्तिष्क है और 
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यह ( भक्ति ) सबसे ऊंचा खयं हदय है । बिना अक्तिके अर्थात्‌ | 
बिना श्रीमगवानूको लक्ष्यमें रक्खे कम, अभ्यास ओर ज्ञान समे | 
व्यर्थ हैं | यथार्थमें प्रारम्भिक साधना भक्तिभावसे ही प्रारम्भ होन 
नाहिये क्योंकि सब साधना इसीमें समाप्त होती है । बिना भक्ति-मावके 
आये किसी साधनामें सफलता हो नहीं सकती और इस भावके आनेफ | 
साधकमें अन्य आवश्यक साधना और उसकी योग्यता भी आही | 
जाती है । किसी भी साधनासे बिना भक्तिके जो परिणाम हे 

सकता है उससे कहीं अधिक वही उसी साधनाको भत्तिमावके 
साथ करनेसे होना सम्भव है । सभी मार्गोंकी अर्थात्‌ कर्म, अभ्यास, | 
ज्ञान और भक्तिकी तीन अवस्थाएँ होती हँ- प्रारम्भ, मध्य और अन्ति | 
लक्ष्य । अतएव इन सबके प्रारम्भ, मध्य और अन्तिम लक्ष्य ळगमग एक. 
रंगके अर्थात्‌ मिलते-जुलते होते हैं, किन्तु उद्देश्य आदिका भेद अक्य | 
रहता है । कर्मकाण्डकी प्रारम्भिक अवस्था सकाम कर्म है जिसका 
उद्देश्य ख्गप्राप्तिके लिये देवताओंकी तुष्टि है; इसके बाद अम्यास- | 
योगकी प्रारम्भिक अवस्था आती है । वह एक प्रकारका । 
कम ही है, किन्तु उसका लक्ष्य अपने शरीरके भीतरकी शक्तियोंका 
बिकास करना है । इसका परिवर्तन होकर ज्ञानकी प्रारम्मि 
अवस्था आती है जिसका लक्ष्य मोक्षकी प्राप्ति है किन्तु वह मेँ 
सकाम ही है ओर अन्तमें भक्तिकी प्रारम्भिक अवस्थाका आरग 
होता है । वह वेधी भक्ति भी सकाम ही होती है, किन्तु उस 
























इस प्रकार प्रारम्मिक साधनाकी समाप्ति होनेपर मध्य अवस्य 
साधनाका प्रारम्भ होता हे । कर्ममार्गकी मध्य अवस्था कर्तव्य 
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दृष्टिसे कम करना है) अभ्यासकी मध्य अवस्था मनोनिग्रह है, 
ज्ञानकी आत्माका मनन और निदिध्यासन है और भक्तिकी उपास्य- 
देवके नामका निष्काम जप ओर ध्यान है । कर्ममार्गकी अन्तिम 
अवस्था श्रीभगवानूके निमित्त कम करना है, अभ्यासकी मनको 
समाहित ओर उपशमकर श्रीभगत्रान्‌में संनिवेशित करना है, 
ज्ञानकी खखरूप जोवात्मामे स्थिति पाना है ओर भक्तिकी जीवात्मा- 
को परमात्मामें अर्पणकर अपने खार्थको मिटाना है और उपास्यदेव- 
के साथ युक्त हो जाना है । चूँकि भक्ति अन्तिम लक्ष्य है, अतएव 
सब माग इसमें वर्तमान रहते हैं और यह मार्ग सब मागो वर्तमान 
रहता है, जेसा कि पहले कहा जा चुका है । कर्मकाण्डोक्त देवार्च- 
नादि भी परिणाममें श्रीभगवानको ही प्राप्त होते हैं ( गीता ७। २१ 
और ९ । २३-२४) जो उसके यथार्थ फलदाता हैं | अम्यास- 
योगकी सिद्धि भी भगवत्कृपापर ही अवलम्बित है और ईश्वरप्रणिधान 
ही उसका मुख्य साधन मी है। ज्ञानके दाता मी श्रीमगवान्‌ हैं (गीता 
१० | १०)। इसी कारण भक्तिमें सत्र मार्ग निहित हैं । 'सर्वे पदाः 
हस्तिपदे निमग्नाः? इसके प्रारम्भमें कर्ममार्ग है, मध्यमें अम्यासमार्ग 
और अन्तमें विज्ञान एवं परमत्रोध है जो पराभक्ति मी कहलाता है । 
किन्तु भक्तिमार्गके समी भेदोंके लक्ष्य केवळ श्रीउपास्यदेव रहते हैं 
अन्य नहीं । जेसे सृष्टि श्रीपरमात्मासे प्रारम्भ होकर परमात्मामे 
| छौँ छीन होती है, उसी प्रकार सब साधनाका प्रारम्भ भी भक्ति 
है और लक्ष्य मी भक्ति ही है । भक्तिका सब कोई अधिकारी 
इसलिये है कि भक्ति जीवका खरूप और धर्म है और ईश्वरपर 
निर्भर होना जीवात्माका खभाव है जो भक्तिका बीज है । नास्तिक 
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भी, जिसने जन्ममर ईश्वरका खण्डन किया है यदि अकस्मात्‌ क्षे । 
विपत्तिमें पड़ता है तो ईश्वरकी सहायताके लिये प्रार्थना करे 

लगता है, इससे सिद्ध होता है कि इश्वरके सम्बन्धका ज्जा | 
जीवात्माके अभ्यन्तरमें अवश्य वर्तमान रहता है, यद्यपि उपसे | 
भले.ही वह कुछ विकृत हो गया हो । दुःखमें प्रायः सबका चिर 

ईश्वरकी ओर जाता है और संकठमें पड्कर इश्वरसे प्रार्थना करना! 
खामाविक है । इस. प्रकार भी सकाम भक्तिका प्रारम्भ हो जाता | 
है । गीताका वचन है-- | 


| 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुङतिनोऽज्ञुन । 
' आताँ जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
| (७॥ १६) | 


हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! पुण्यवान्‌ जन मुझको चार प्रकार 
भजते हँ---दुःखमें पड़कर, जिज्ञासु होकर, अर्थ ( धन) 
चाहनासे और ज्ञानी होकर ।' यह छोक सिद्ध करता है किम 
सब प्रकारके लोगोंके लिये है | श्रीमगवान्‌की चाह होनेपर के | 
भी व्यक्ति भक्तिसे वञ्चित नहीं रह सकता । इसके सिवा यह में 
समझना चाहिये कि जेसे सकाम भक्ति प्रारम्भिक साधना है गै 
ही निष्काम भक्ति अन्तिम लक्ष्य है, क्योंकि ज्ञानीको भी इसि 
की आवश्यकता होती है | कोई भी मनुष्य दुःखसे छूटने, भग 
निकलने, अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करने, चित्तकी शान्ति | 
कन अथवा किन्डी अन्य कारणोंसे यदि श्रीमगवानूको स 
करेगा और यह निश्चय रखेगा कि केवल भगवान्‌ ही उसके ऐर 
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ऐसे मनोरथको पूर्ण कर सकते हैं अन्य कोई नहीं, तथा ऐसा 
समझकर केवल श्रीभगवानूको अपना लक्ष्य बनावेगा और मनोरथ- 
की पूर्तिमे विलम्ब होनेपर भी कदापि संशयमें नहीं पड़ेगा, किन्तु 
अपने निश्चयमें दृढ ही रहेगा--उससे कदापि विचलित नहीं होगा, 
तो वह अवश्य कभी-न-कभी श्रीभगवान्‌की प्राप्ति कर लेगा. और 
ग्रारम्भमें सकामभाव रहनेपर भी उसमें निष्काममाव और अन्य 
आवश्यक साधनाए आ जायँगी । श्रीहरि भगवानमें सदा टगे 
रहना चाहिये, उनसे कदापि प्रथक्‌ नहीं होना चाहिये । यही बृत्ति 
भक्तिमार्गका प्रारम्भ है । 

| भक्तिके उपास्य देव 

यथार्थ भक्ति ओर प्रेम वही है जिसके लक्ष्य प्रेमके परमकारण 
श्रीमगवान्‌ हैं । छोगोंकी भिन्न-भिन्न रुचि और. खभावके कारण 
मिन्न-मिन्न उपास्योंकी आवश्यकता है, क्योंकि एक उपास्य नाना 
प्रकारके खभाववाले साधकके अनुकूल हो नहीं सकते | इसी 
कारण श्रीमगवानूने अनेक रूप धारण किये हैँ, ताकि साधकगण 
अपनी रुचिके अनुकूल उपास्यको अपना इष्टदेव बना सके । प्रत्येक 
मनुष्यको किसी ऐसे उपास्य देवको अपना इष्ट बनाना चाहिये, 
जिनके लिये उसका स्वाभाविक प्रेम हो और जिनके प्रति उसका 
हृदय खभावतः आकर्षित होता हो । विशेषकर साधकोके हितके 
लिये ही इन उपास्य देवोंने नाना प्रकारकी लीलाएँ कीं और अपने 
परमपावन चरित्रको प्रकाशित किया; ताकि उनका मनन करनेसे 
उपास्य देवके प्रति भक्ति और ग्रेमकी उत्पत्ति हो। जिस उपास्य देव- 
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के रूप, गुण ओर यश जिस साधकको रुचें ओर हृदयग्राही हों, 
उसी उपास्य देवको उसे ग्रहण करना चाहिये । इश्टदेव साधकके | 
आदर्श होते हैं क्योंकि उनके दिव्य गुण उसके हृदयको आकर्षित : 
करते हैं और इस कारण जिनकी प्राप्तिकर वह अपनेको कृतकृत्य 
समझेगा । 
एक अद्वितीय परम परात्पर परमात्मा, महेश्वर अनेक रूप | 
धारण करता है और वह अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टिका | 
मूलकारण होता है ओर फिर वहाँसे सृष्टिका प्रारम्भ होता है। 
तीन भाव देखनेमें आते हैं-प्रथम गुणातीत निराकारभाव । दूसरा 
चिन्मयी झाक्तियुक्त सगुणभाव । यह दूसरा भाव त्रिमूर्ति अर्थात्‌ 
प्रजापति, महाविष्णु और सदाशिवरूपमें प्रकट होता है और ये \ 
त्रिमूर्ति अपनी-अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टिका तीन प्रकारसे 
कारण होते हैं । तीसरा विश्वरूप विराट्माव है । दूसरे सशक्त 
साकारभावसे यह विश्वरूप प्रकट होता है और त्रिदेब अपने एक | 
अंशसे इस विश्वमें वास करते हैं अर्थात्‌ वे विश्वरूप हो जाते हैं। 
प्राकृतिक विराट विश्वरूपके भीतर वे शक्तिसहित निवासकर इसका | 
क्रमशः उद्भव करते हैं | त्रिदेवमें प्रजापतिका कार्य सृष्टिका ढाँचा 
बनाना और नाना पदार्थोकी रचना करना है किन्तु यह कार्य 
समाप्त हो गया सृष्टिको सात अथवा चौदह लोकोंमें विभक्त करना |. 
प्रजापतिका मुख्य कार्य था, वह सबसे प्रथम हुआ और समाप्त हो | | 
गया | अब ब्रह्माका प्रधान कार्य जारी नहीं है । सक्ति 
महाविष्णु ओर सदाशिवका कार्य धारण और पालन और परिवर्तन- | 
द्वारा पुनः सङ्गठन है जो बराबर जारी है | जीव और जीवात्माके | 
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लिये जितने आकार, शरीर, उपाधि आदि भिन्न-भिन्न लोकोंमें हैं 
उनका धारण, पालन और परिवतंनकर उनका पुनरुद्धव करना 
तथा जीवात्माका शरीरोंमें आना, निवास करना और उत्पन्न होना 
ये सब काय सशक्ति महाविष्णु और सदाशिवके हैं । इस विषयका 
विशेष वर्णन करनेके लिये यहाँ स्थान नहीं है | प्रजापतिका मुख्य 
कार्य समाप्त होनेके कारण वे आजकल उपास्य देव नहीं हो सकते । 
इस समय केवल सशक्ति महाविष्णु और सदाशिव उपास्य देव हैं, 
क्योंकि इन दोनोंके कार्य संसारमें अबतक चाळ हैं । शक्ति, इन 
उपास्य देवोंसे अभिन्न होनेपर भी प्रधान है, क्योंकि सृष्टिके सब कार्य 
शक्तिसे ही होते हैं । अतएव तीन उपास्य मुख्य हैं-शक्ति, शिव 
और विष्णु । शिवके रूप गणेश और विष्णुके रूप सूर्य हैं | इन 
दोनोंके काय भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । श्रीगणेश विद्या और बुद्धिके 
दाता हैं जो परमावश्यक है और सूर्यदेव संसारको प्रकाश एवं 
भौतिक शक्ति प्रदान करते हैं अतएव पाँच मुख्य उपास्य देव हैं 
शक्ति, शिव, गणेश, विष्णु और सूर्य । फिर इनमेंसे एक शक्तिके 
ही नाना रूप हैं; जिनमेंसे उपासकगण अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार किसी एक रूपको ग्रहण कर सकते हैं । 
. उपासकोंके सुभीतेके लिये श्रीसदाशिवके भी भैरव, बटुक 
_ और बाल-योगीश्वर आदि अनेक रूप हैं । श्रीमहाविष्णुके खेत- 
` छौपवासी विष्णु, शेषशायी विष्ण, वेकुण्ठवासी विष्णु, नृसिंह, 
साकेतवासी भगवान्‌ रामचन्द्र, गोलोकवासी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
आदि बहुत-से रूप हैं जिनमें उपासक अपनी रुचिके अनुसार 
एकको उपास्य देव बना सकता है । ये सब उपास्य देव 
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यथार्थमें एक हैं ओर इनमें कोई भेद नहीं है, जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है कि ये सब एक परात्पर गुणातीत ब्रह्मके सगुण-व्यक्तभाव 
और प्रकाश हैं । और इस कारण भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही ! 
हे । अतएव इनमें छोटेपन-बड़ेपनकी कुछ भी भावना करनी | 
असत्य और पापमयी है । ये पाँच यथार्थमें तीन ही हैं, क्योंकि श्रीगणेश | 
श्रीशिवके रूप हैं और सूर्य श्रीविष्णुके । तीन सुर्य उपास्यो | 
अर्थात्‌ शक्ति, शिव और बिष्णुमें शक्ति तो शेष दोनोंमें समान हैं, | 
क्योंकि पराशक्तिसे युक्त होनेपर ही श्रीरिव और श्रीविष्णुका 
प्रादुर्भाव होता है और शक्ति इनसे सदा अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति 


| 
| 
| 
और शक्तिमानमें भेद हो नहीं सकता । ये दोनों भी शक्तिके | 


९० भक्तियोग 
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| 





द्वारा ही व्यक्त हुए हें और उसीसे अपना-अपना कार्य भी करते हैं | 
इस कारण शक्तिकी सहायताके बिना इनकी प्राप्ति हो नहीं 
सकती । यही कारण है कि द्विजोंको सबसे प्रथम गायत्रीकी दीक्षा | 
दी जाती हे । दक्षिणमें प्रथा है कि यज्ञोपवीतके समय बाळक | 
अपनी माताके निकट जाकर जिज्ञासा करता है कि मातः ! | 
बतळाओ, मेरे पिता कौन हैं ? माताद्वारा बतळाये जानेपर बालक | 
पिताके पास जाकर उनको अपना आचार्य मानता है । इसका 
आन्तरिक अभिप्राय यही है कि गायत्री माताके ही द्वारा परम 
पिता परमात्माका यथार्थ ज्ञान और प्राप्ति होगी, अन्यथा. नहीं | | 
यह परा प्रकृति ही श्रीशंकरको शक्ति श्रीगोरी हैं, जिनकी कृपा । 
बिना श्रीशंकरकी प्राप्ति नहीं हो सकती, वही श्रीविष्णुकी शक्ति | 
श्रीलक्ष्मी हैं जिनके बिना श्रीविष्णुकी ग्रापि हो नहीं सकती, वे ही | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी परम प्रिया शक्ति श्रीसीता हैं जिनकी 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
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कृपा बिना भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी प्राप्ति कदापि हो नहीं 
सकती तथा वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शक्ति श्रीराधाजी हैं 
जिनकी कृपा बिना भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्ति हो नहीं सकती । 
इसी कारण उपास्यदेवके नामसे पहले उनकी शक्तिका नाम आता 
है, और उसे पीछे रखना दोष माना गया है । श्रीविष्णु सम्पूर्ण 
चराचरके धारण ओर पालनकर्ता होनेके कारण प्रवृत्ति और 
निवृत्ति दोनों मार्गके परम इष्ट हैं तथा सभीको इनकी आवश्यकता 
है । श्रीशिव जगद्गुरु हैं; इसीसे ज्ञान, योग, भक्ति आदिकी 
यथार्थ प्राप्ति इनकी कृपाके बिना नहीं हो सकती । अतएव इनकी 
प्राप्तिके लिये सबको श्रीशिवकी कृपा प्राप्त करनेकी परम आवश्य- 
कता है । ये विशेषकर निवृत्ति-मार्गके योगीश्वर हैं | इसी कारण 
गोखामी श्रीतुळसीदासजीने काशीमें रहकर श्रीशिवजीकी कृपासे 
ही राम-भक्ति प्राप्त की थी । गोस्वामीजीका कथन है-- 
भवानीराङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौं । 
याभ्यां विना न पड्यन्ति सिद्धाः खान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
श्रद्धा-विश्वासरूप भवानीशक्करकी वन्दना करता हूँ जिनकी 
कृपा बिना सिद्धगण भी अन्तरस्थ ईश्वरके दर्शन नहीं कर सकते ।! 
इसके सिवा श्रीभगवान रामचन्द्रजीका भी कथन है--- 
जेहिपर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि सगति हमारी ॥ 
अउरउ' एक गुपुत सत सबहिं कहहुँ कर जोरि। 
सकर-भजन बिना नर भगति न पावइ सोरि॥ 
श्रीशिवकी उपासना सर्वदा शक्तिके सहित ही होनी चाहिये, 
क्योंकि ऐसा करनेसे शक्तिसे अर्थात्‌ मद्दाविद्यासे सम्बन्ध स्थापित 
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होनेसे वह साधकको मायाके तमसे पारकर उसके इष्टसे मिला देती 


| 


हैं | श्रीशक्तिकी उपासना माताके रूपमें करनी चाहिये, क्योकि 


जगजननी हैं और विश्वका कल्याण करना उनका मुख्य कार 

है । विद्या-शक्तिका ध्यान, यथा--- | 
अरुणकिरणजाछै रख्जिता सावकाशा 
धतजपपुटिका सत्पुस्तकाभीतिइस्ता। 
इतरकरवराख्या फुलकलहारसंस्था 

निवसतु हृदि माता विश्वकल्याणरूपा ॥ | 
'जो अपनी छाळ-लाळ किरणोंसे विभूषित और प्रकाशमयी | 

हैं, जप-माळा लिये रहती हैं, जिनके - एक हाथमें सुन्दर पुस्तक | 

और अभय तथा दूसरेमें वरद मुद्रा है, जो खिळे हुए इवेत-कमट- 
पर विराजमान रहती हैं वे विश्वकल्याणमयी माता विद्याशक्ति मे | 
हृदयमें निवास करें ।? | | 
इस प्रकार विश्वके कल्याणके लिये सबको इस परम विद्याः 
शक्तिको उपासना और ध्यान अपने हृदयमें विराजमान माताके रूपः 
में करने चाहिये | उन जगज्जननीक्ी यह श्रीसुकी उक्ति है कि 
वे माताके रूपमें सबके हृदयमें रहकर विश्वमात्रक्रा कल्याण करती हैं| 
श्रीत्रह्मवेवर्तपुराणका वचन है - . | 
) करोति सृष्टि ख विधेर्विधाता . » 
विधाय नित्यां प्रकृति जगत्प्रसूम्‌ | 

त्रझाद्यः प्राकतिकाश्च सरवे 

भक्तिप्रदां थीं प्रकृति भजन्ति ॥ 


( जह्मखण्ड ३० । १०) | 
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राधा पूज्या.च कृष्णस्य तत्पूज्या भगवान्‌ प्रभु । 


परस्पराभीष्टदेवे  भेदकतन्नरक ब्रजेत्‌॥ 
( प्रकृतिखण्ड ४९,५९, ६३ ) 
हरिभक्तिप्रदाची सा विष्णुमाया सनातनी 
खा च यानजुणूह्ाति तेभ्यो भक्ति ददाति च॥ 
( ५४ | १२९) 


“वह विधाताके विधाता, जगतको उत्पन्न करनेवाली सनातनी 
प्रकृतिकी सहायतासे सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना करते हैं और शक्तिके 
उपासक ब्रह्मादि सभी देवता भक्ति देनेवाली श्रीलक्ष्मीको प्रकृति 
जानकर उनका भजन करते हैं । श्रीकृष्ण भगवान्‌ श्रीराधाकी 
पूजा करते हैं और श्रीराधा श्रीमगवान्‌ कृष्णकी पूजा करती हैं; 
ये दोनों एक दूसरेके इष्टदेव हैं | इनमें जो भेद करता है वह 
नरकगामी होता है । श्रीराधा विष्णुकी सनातन शक्ति हैं और 
श्रीमगवान्‌की भक्तिको देनेवाली हैं | वे जिसपर कृपा करती हैं 
उसीको भक्ति देती हैं, केवल शक्तिको ही इष्ट मान उनकी 
उपासना करनेसे भी भक्ति मिळती है । शक्तिके भिन्न-भिन्न रूप 
भी एक ही हैं, कदापि उनमें भेद नहीं करना चाहिये ।? पद्म- 
पुराणके पाताळखण्डका वचन है-- 

गोरी गङ्गा मद्दाळक््मीर्यस्य नास्ति पृथक्तया । 


ते मन्तव्या नराः सब स्वर्गलोकादिहामराः॥ 
(४।२५१) 


'जो गौरी, गंगा और महालक्ष्मीको एक समझता है उसको 
स्वगेछोकसे आया देवता समझना चाहिये ।' झक्तिकी उपासना इस 
प्रकार सवेव्यापक और सबोंके लिये समान और परमावश्यक होने- 
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पर अब केवळ दो उपास्य देव श्रोशंकर और श्रीविष्णु रह गये जो 
यथार्थमें एक हैं दो कदापि नहीं हैं । पहले कहा जा चुका है 
कि वर्तमान कालमें सृष्टिमें इन दोनोंके कार्य हो रहे हैं, अतएव | 
जीवात्माका इन दोनोंसे सम्बन्ध है और दोनों आवश्यक हूं | | 
इष्टदेवकी प्राप्तिके लिये जेसे उनकी शक्तिकी कृपाकी आवश्यकता | 
है, उसी प्रकार ऐसे सद्गुरुकी ग्राप्तिकी भी आवश्यकता है | 
जिनकी स्थिति उस शक्तिके प्रकारामें हो और इस प्रकार स 
उससे सम्बन्ध हो । ऐसे गुरुकी प्राप्ति और कृपा होनेपर हौ | 
उपास्यदेवकी प्राप्ति होती है । भगवान्‌ श्रीशंकरका एक कार्य 
जगद्गुरु होना भी है अर्थात्‌ वे ही संसारभरके गुरु हैं | बे ही , 
मायाके तमका नाश करते हैं अर्थात्‌ साधकके तृतीय नेत्र ( दिव्य ' 
दृष्टि) को खोलकर उनके आन्तरिक तमका नाश करते हैं और | | | 
उसके उपास्य देवको प्रकाशित कर देते हैं। जितने सद्गुरु | 
° महात्मा हैं वे सत्र इन्हीं जगद्गुरु श्रीशंकर मगवान्‌को आह्वान कर | 
उन्हींकी शक्तिसे दीक्षा देते हैं, क्योंकि वे सब उन्हींसे सन्जाडित | 
होते हैं | इसलिये उनके स्वरूप ही हैं| उपासनाका क्रम ऐसा | 
है--प्रथम साधक अपनी रुचिके अनुसार किसी एक इष्टको 
महणकर उनकी उपासना करता है । उन्नति करनेपर यह उपासना 
युगळ हो जाती है अर्थात्‌ इष्टकी शक्तिको भी उनके साथ अमिन- 
Fe करना पड़ता है, युगल होनेपर शक्ति ओर इष्टदेव > 
ह अभिन्न जानकर दोनोंकी एक साथ उपासना की जाती 

। साधनोंके परिपक्त होनेपर साधकके प्रति जगद्गुरु भगवा 
श्रीमहादेवकी कृपा- जयी | 

| कृपा-दृष्टि आकर्षित होती है। तब स्वप्नम दशन” 


९४ भक्तियोग | | 
| 
| 
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भक्तिके उपास्य देव ९ 


द्वारा उसे इसका प्रमाण मिळता है । ऐसा होनेपर उपासकको 
उपासनाके आरम्भ अथवा अन्तमें भगवान्‌ श्रीशंकरका जगद्गुरुके 
रूपमें ध्यान करना चाहिये और उनसे प्रार्थना करनी चाहिये कि 
वे कृपाकर श्रीउपास्य देवके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध करा दं । इसके 
बाद श्रीरिवजीकी कृपासे सद्गुरुकी प्राप्ति होती हे । 


अतएव प्रत्येक साधकको श्रीशक्ति, श्रीशिव और श्रीविष्णु 


` इन तीनोंकी कृपाकी आवश्यकता है, इनमें किसी भी एकके बिना 


सिद्धि नहीं हो सकती, बल्कि साधनाकी प्रारम्भावस्थामें भी पाचों 
देवोंकी पूजा करनी आवश्यक है किन्तु ऐसा होनेपर भी इष्ट एक 
ही रहेगा अन्य उसके सहायक होंगे । शक्ति, गुरु, इष्ट तीनों | 
एक हैं और एक समझकर ही इनकी उपासना करनी चाहिये । 


ब्रह्मवेवतका कथन है-- 


तत्त्वज्ञानप्रदं शान्तं सुक्तिदं हरिभक्तिदम्‌ ॥ 
( जह्मवेवते० ब्रह्मखण्ड १२। १८) 


शङ्कर तत्त्वज्ञानके देनेवाले, शान्त, मुक्तिदाता और 
हरिभक्ति देनेवाछे हैं ।! श्रीब्रह्माने सनत्कुमारसे कहा था-- 
गच्छ वत्स शिव शान्त शिवद ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ 
( अ्ह्मखण्ड २४। ४५) 
_ हि वत्स! कल्याणके देनेवाले ओर शान्त श्रीशिवजीके पास 
जाओ जो ज्ञानियांके भी गुरु हैं ।” ढिङ्गपुराणका वचन है-- 
व्यासावताराणि तथा द्वापरान्ते च सुत्रताः । 
योगाचायोवताराणि तथा तिष्ये तु शूलिनः ॥ 
(७।८-) 
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. उपासना, तपस्या ओर योगके मार्गके आचार्य होकर उनका | 


a  _ 


९६ भक्तियोग | 
है सुव्रतगण ! द्वापरके अन्तमें महादेवजो व्यासरूपमें प्रकट 

| 

होते हैं | व्यास अनेक हैं | तथा कलियुगमें वे योगाचार्यरूफों | 
| 


प्रकट होते हैं । उस समय भी वे अनेक रूप धारण करते है | 
श्रीमद्भागवतपुराणका वचन है--- 
विद्यातपोयोगपथमास्थिं तमधीश्वरम्‌ । क्‍ 
चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सब्याल्लोकमङ्गलम्‌॥। | 
(४।६।३५) | 
'विश्वहितकारी शिव स्नेहसे लोगोंकी मङ्गलकामनाके छि | 









प्रचार करते हैं ।! ओर भी-- 
ततः स्त्रभर्तृश्चवरणास्चुजासचं 
र जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ । 
ददश देहो हतकल्मषा सती 


सयः पजज्चाळ समाघिजाञ्चिना ॥ 
(४।४।२७) | 


वह सती तदनन्तर सकल जगतूके गुरु अपने पति श्रीशिव- 
जीके चरणकमळके सिवा दूसरे किसीकी ओर चित्तको नहीं 
लगाकर ओर शरीरको कल्मषरहितकर समाचिद्वारा उत्पन्न अभिसे 
तत्काळ भस्म हो गयी |? यह तो श्रीशकरके जगद्गुरु होनेक 
माण इंआ । शक्तिके उपासंककी तो शक्ति ही इष्ट रहेंगी किन्तु 
उन्हें उनकी इष्देवी ही पहले श्रीशिवसे और अन्तमें श्रोविष्णुसे 
सम्बन्ध करा दगी, जो उस शक्ति अभिन्न ही हे । शिवके | | 
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उपासकके शिव ही इष्ट रहेंगे और उक्त इष्ट ही उसे पहले अपनी 
शक्तिसे और अन्तमें श्रीविष्णुसे सम्बन्ध करा देंगे जो उनसे अवश्य 
अमिन हँ । श्रीविष्णुके उपासकके श्रीविष्णु ही इष्ट रहेंगे किन्तु वे 
इष्टदेव ही प्रथम अपनी शक्ति ओर फिर श्रीशिवसे सम्बन्ध करा 
दंगे, जो श्रीविष्णुके ही रूप हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं | अतएव 
आवश्यक है कि उपासक तो इष्टदेव एकहीको माने किन्तु अन्य 
उपास्योंके प्रति भी श्रद्धा-प्रीति रखे और उनकी अवज्ञा कदापि 
न करे । क्योंकि वे सब एक ही हैं और भिन्न-भिन्न देवोंकी भी 
किसी-किसी विशेष कार्यके लिये आवश्यकता पड़ती है जैसा कि 
पहले लिखा जा चुका है । इसी सिद्धान्तपर स्मार्तघर्म है, जिसमें 


एक ही देवको इष्ट मानकर अन्य देवोंकी भी पूजा की जाती है । 


ब्रह्मवेवतपुराणका वचन है-- 


गणेशं च दिनेशं च वाहि विष्णुं शिवं शिवाम्‌ । 
सस्पूज्य देवषदकं च सोऽधिकारी च पूजने ॥ 
गणेशं विप्ननाशाय निष्पापाय दिवाकरम्‌ । 
वहि खशुद्धये विष्णुं मुक्तये पूजयेन्नरः ॥ 
शिवं ज्ञानाय ज्ञानेश शिवां च विद्दिचुद्धये । 
सम्पूज्येतल्लभेत्‌ प्राश्ों विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 


( प्रकृतिखण्ड १० । ९२-९४ ) 


गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, शिवा--इन छः देवताओं 


6 पूजा करनेसे मनुष्य प्रकृत कार्यमें अधिकारी होता है । साधक 

ननाशके निमित्तसे गणेशकी, पापनाशके जिये सूर्यकी, आत्म- 

अद्विके निमित्तसे अभिकी और सुक्तिके उद्देश्यसे विष्णुकी, ज्ञान- 
७ 
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९.८ अक्तियोग 
प्राप्तिके निमित्तते शिवकी ओर बुद्धिवृद्धिके लिये शिवाकी पूजा 
करनेसे ढाम पावेगा, किन्तु इसके विपरीत करनेसे विपरीत फ | 
मिलेगा । यदि सब उपास्योंका यथार्थमें एक होनेका और भिन्नभिन्न । 
कार्योके निमित्त मिन्न-मिन्न रूप धारण करनेका ज्ञान बना रहे, तो 
फिर साम्प्रदायिक विरोध जाता रहे, जो वस्तुतः भक्तिका बड़ा | 
बाधक है । पद्मपुराण पाताळखण्डका वचन है-- 
शिवे विष्णो न चा भेदो न च ब्रह्ममहेशयोः । 
तेषां पाद्रजःपूत वद्दास्यघविनाशनम्‌ ॥ 
(४॥ २५०) | 
विष्ण्वीशयोचिभेद्‌ यः शिवशक्त्योः करोत्यपि । | 
तत्पापं मम वै भूयाच्चेन्न कुर्यासृत॑ वचः ॥ | 
(१९1८ ॥ १२०) | 
ममास्ति हृदये दावी भवतो हृदये त्वहम्‌। | 
आवयोरन्तर नास्ति सूढाः पञ्यन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेद चिद्धत्यद्धा आवयोरेकरूपयोः। 
कु्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्जकम्‌ ॥ 
ये त्वद्धक्ताः सदासंस्ते मद्भक्ता धर्मसंयुताः। 
मद्भक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नतिङ्कराः॥ 
( २८ । २०-२२ ) 
भूतेश्वर यो न नमेन्न पूजये- मध 
च वा स्मरेदुश्चरितो मलुष्यः । 
नना स पच्यन्मथुरां मदीयां 
सरयप्रकारा परदेवताख्याम्‌ ॥ 


(४२ 1५९ | 











भक्तिके उपास्य देव ९९ 


भगवान्‌ रामचन्द्र श्रीशत्रुधको कहते हैं 

शिव और विषणुमें कोई भेद नहीं है, ब्रह्मा और शिवमें भी 
कोई भेद नहीं है । मैं उनकी पवित्र पापनाशक पद्रजको धारण 
करता हूं। श्रीशत्रुश्नजीकी सेनाके योद्धा वीर पुष्कळ राजाने ऐसा 
कहा--यदि में अपना वाक्य सत्य न कर सकू तो जो व्यक्ति 
विष्णु और शिव तथा शिव और शक्तिमे भेद कल्पना करता है 
उसको जो पाप होता है वही पाप मुझे लगे । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्- | 
जीने श्रीमहादेवजीसे कहा--आप सव॑दा मेरे हृदयमें रहते हैं और 
मैं सर्वदा आपके हृदयमें रहता हूँ । हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है । 
केवल ढुर्मति मूढ़ लोग भेद देखते हैं | हम दोनों परस्पर अभिन्न- 
रूप हैं । जो हमलोगोंमें भेद मानते हैं, बे सब लोग सहस्र कल्प- 
पयन्त कुम्मीपाक नरकमें अशेष कष्ट पाते हैं | जो आपके भक्त है 
वे धार्मिक पुरुष मेरे भी भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं वह मेरी 
भूयसी भक्तिके कारण आपके भी किङ्कर हैं। श्रीकृष्णमगवान्‌का 
वचन है- जो ढुःशील मनुष्य श्रीभूतेश्वर महादेवको प्रणाम नही. 
करता, उनकी पूजा नहीं करता, अथवा उनका स्मरण नहीं करता 
है वह कभी खयंप्रकाश परदेवतारूपिणी मेरी मथुरापुरीको नहीं 
देखता । श्रीमद्भागवतका वचन है-- 

चयाणामेकभावानां यो न पह्यति चै भिदाम्‌ । 

सवेभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


(४1 ७। ५४) 
श्रीमगवान्‌ विष्णु दक्षसे कहते हैं--हे ब्राह्मण ! बास्तवमें 
रक रूप और सकळ प्राणियोंके आत्मा जो यह ब्रह्मा, विष्णु ओर 
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१०० भक्तियोग 


शिव हैं इन तीनोंमें जो भेदभाव नहीं रखता, वह शान्ति ( मोक्ष ) 
पाता है ।' 
यह ग्रन्थ सब उपास्योके उपासकके लिये है और इसमें | 
श्रीमगवान्‌ आदि शब्द व्यापक अर्थमें है जैसा कि प्रारम्भमे कहा जा. 
चुका है, संकुचितभावमें अर्थात्‌ केवळ विष्णुअर्थमें ही कदापि नहीं | 
है । शैव श्रीभगवान्‌ शब्दको शिव समझे और शाक्त शक्ति समझें | : 
भक्तिके प्रतिबन्धक | 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस प्रकरणमें भक्तिका 
वर्णन निष्काम भक्तिसे ही प्रारम्भ किया गया है । सबसे प्रथम यह 
आवश्यक है कि भक्तिके विरोधी दुर्गुणोंका विचार किया जाय। . 
फिर भी यह कहना अत्यन्तावश्यक है कि भक्तिकी प्राप्तिके लिये 
दुर्गुणोंका बहुत कुछ समूळ नाश करना चाहिये, केवळ उनको 
दबानेसे काम नहीं होगा । और इस मार्गमें दुर्गुणके पराभव और | 
सद्गुणकी प्रातिमें परिपक्कता पाना अत्यन्त आवश्यक है । ये कार्य 
अन्य मार्गोमे जिन उपायोंसे होते हैं इस मार्गमें उससे भिन्न उपाय- . 
द्वारा सम्पादित होते हैं; यही इसकी विलक्षणता है । श्रीमद्वागवत- 
में इसके मुख्य प्रतिबन्धकका इस प्रकार उल्लेख किया गया है-- 
रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः॥ 
पजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शात्रवस्त्वेचमाद्यः। 
रजस्तमःप्रकृतयः स॒च्त्वप्रक्ततयः कचित्‌ ॥ . 
(७। १५ | ४३-४४) 
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भोजन १०१ 


राग, हेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, 
असूया, वश्चना, हिंसा, मत्सर ( दूसरोंके द्वारा की हुई हानिकी 
भावना ), क्रोध, प्रमाद, क्षुधा और निद्रा इत्यादि शत्र हैं और 
योगमें किसी समय रजोगुण और तमोगुणकी अभिमान आदि 
वृत्तिया शत्रु हो जाती हैं और कभी-कभी सात्विक वृत्तियाँ भी 
शत्रु हो जाती हैं । 


भोजन 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्यका शरीर ही 
श्रीमगवानूका उत्तम मन्दिर है और इसीमें उनका निवास है । 
साधकको श्रीभगवानकी प्राप्ति अपने शरीरके भीतर ही होगी, 
अन्यत्र कदापि नहीं । लिखा है---देहो देवालयः प्रोक्तः? इस | 
कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि शरीर, इन्द्रिय और मनकी 
पूरी शुद्धि की जाय, ताकि श्रीभगवान्‌, जो शारीरके भीतर दोषोंके 
कारण आच्छादित हैं, वे उनके दूर होनेपर प्रकाशित हो जायेँ। 
प्रथम शरीरहीको लीजिये । कर्ममार्गमें शरीरका शोधन होनेपर भी 
यह आवश्यक रह जाता है कि शरीरके अणु और परमाणुकी भी 
शुद्धि हो, क्योंकि उनका प्रभाव चित्तपर भी पड़ता है । शरीरमें 
तमोगुणी-रजोगुणी अणु-परमाणुओंके रहनेसे रजोगुणी-तमोगुणी 
वृत्ति चित्तमें अवश्य आवेगी; उसे रोकनेके लिये उनकी शुद्धि 
आवश्यक है । यह शुद्धि विशेषतः भोजनकी शुद्धिद्वारा होती है । 


तमोगुणी भोजनके व्यवहारसे तमोगुणकी बृद्धि होती है, रजोगुण- 


से रजोगुणकी और सात्तिकसे सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है । शरीर- 
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१०२ भक्तियोग 


पर भी शोच और सदाचारपालनके सिवा खान-पानका प्रभाव 
बहुत पड़ता है । शरीरकी शुद्धिके लिये केबल सात्विक भोजन | 
ही करना परमावश्यक है । इससे शरीर शुद्ध होता है ओर 
इन्द्रियदमन एवं बुद्धिके पवित्र होनेमें सहायता मिळती है। | 
रजोगुणी-तमोगुणी खान-पान जैसा कि मांस, मदिरा एवं भाँग, 
गाँजा) तंबाकू, चुरुट आदि सब प्रकारके मादक द्रव्य और पियाज, 
लहसुन, गाजर, लाल मिर्च, गरम मसाला आदि उत्तेजक और 
निन्दित वस्तुओंके भोजनव्यवहारको अवश्य त्यागना चाहिये; ` 
जिनके सेवनसे शरीर अशुद्ध होता है तथा इन्द्रियाँ प्रबल और | 
बुद्धि मलिन होती है । सात्विक, राजस और तामस आहारका 

गीताके १७ वें अध्यायमें इस प्रकार वर्णन किया है--- | 


आयुभसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः साक्तिविकप्रियाः ॥ 
कर्‌चम्लळचणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पञ्चुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
(८--१०) 
भाउ, उत्साह, बळ, नीरोगता, सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाढे, | 1 
रसीले, चिकने, दीर्घ काळतक रहनेवाळे और हृदयको प्रिय | | 
ठगनेवाळे आहार सात्विक पुरुषोंको प्रिय होते हे । अति. 
तीखे, खट्टे, नमकीन, अति उष्ण, तेज, रूखे, दाहकारी ओर | 
दुःख, शोक एबं रोगादि उत्पन्न करनेवाले आहार रजोगुणी 
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पुरुषोंको प्रिय होते हैँ । पहरोंके ठंडे इए रसहीन, दुगैन्धयुक्त, 
बासी, जूठे और अपवित्र आहार तमोगुणी पुरुषोंको प्रिय होते हैं । 


शास्नमें इसका पूरा वर्णन है कि कौन-कौन पदार्थ सात्त्विक 
और कोन राजसिक और कोन तामसिक हैं | उनको जानकर 
राजस और तामस पदार्थोका त्यागकर केवळ सात्तिकोंका ही 
व्यवहार करना चाहिये । शरीर- शुद्धिके ल्यि खान, शोच, 
आचमन आदि क्रिया करना और अपवित्र वस्तुके छुआछूतसे 
बचे रहना तथा भोजनमें भी इसका उचित विचार रखना 
आवश्यक है । मिताहार करना चाहिये और अधिक भोजन अथवा 
दिनमें दो बारसे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । पेटके आधे 
भागको भोज्य पदार्थांसे ओर चोथाईको जल्से भरना चाहिये तथा 


चोथाईको वायुके सञ्चारके निमित्त खाली रखना चाहिये--यही 


मिताहार कहलाता है । प्रातःखान तो परमावश्यक है ही । 
भोजनविचार भी भक्तिमागकी प्रारम्भिक साधना अवश्य है, किन्तु 
इसमें पूरी परिपक्कता होनी चाहिये, यहाँतक कि वर्जित 
पदार्थोका ओषधमें भी व्यवहार यथासम्भव न किया जाय । 
आस्यन्तरिक शुद्धि 

साधक भक्तके लिये तीन वस्तुएँ बहुत आवश्यक हैँ--एक 
शुद्ध भोजन, दूसरा पवित्र मन, तीसरा ईश्वरका सतत चिन्तन । 
इन्द्रिय, मन और अहंकार इन तीनोंका आपसमें घनिष्ट सम्बन्ध 
है ओर बिना दमन और शुद्विके ये तीनों ही भक्तिके बड़े भारी 
प्रतिबन्धक हैं । इनमें जो उत्तरोत्तर ऊँचा है वही प्रबळ है । 
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१०४ भक्तियोग | 
सबसे उच्च अहंकार है और वह सारे अनर्थोंका मूल है, क्योंकि | 
अहंकारके मुख्य अङ्ग खार्थ, और उसके उपाङ्ग तृष्णा एवं कामसे | 
प्रेरित होकर ही मन इन्द्रियोंकी विषय-भोगमें प्रवर्तित करता है | 
जिससे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं और निन्दित कर्म किये 
जाते हैं । किन्तु इस प्रबळ अहङ्कारकी पूरी शुद्धि ज्ञानमारीमे भी 
नहीं होती है । यद्यपि वहाँ अहंकार अनात्मासे पृथक हो जाता | 
है किन्तु उसकी स्थिति सूक्ष्मरूपसे जीवात्मामें रहती है और उसी | 
दृष्टिसे वह सबको देखता है । अपनेको 'त्रह्माहम!, ' शिवोऽहम्‌' मी ` 
बुद्धिद्वारा ही समझता है किन्तु उस ब्रह्म और शिवके भावके साथ 
'अहम्‌' भाव भी वर्तमान रहता है । अहंकारका त्यागना बडा | 
ही कठिन है । श्रीभगवान्‌की कृपासे प्रेम ओर भक्तिके प्रकाशद्वारा 
शोधित होनेपर ही अहंभाव बिशुद्ध, परिवर्तित और परिवद्धित 
होता है । तब अहंभावके बदले केवल शुद्ध आत्मभाव रह जाता 
है; पीछे वह भी श्रीमगवानमें समर्पित कर दिया जाता है और 
तभी इसकी पूर्ण शुद्धि होती है । भक्तिमार्गमे मन और इन्द्रियोंके | 
दमन ओर शुद्धि भी भक्तिकी साधनाद्वारा ही की जाती है, | 
जिसके कारण उनमें जो अवशेष दोष रहते हैं वे अनायास न्ट : 
हो जाते हैं । पूर्ण इन्द्रियद्मन तो श्रीभगवान्‌की कृपासे ही होता 

है । गीतामें लिखा हे-_ | 


विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 


१९ 0 छै 
रसवज रसोऽप्यस्य पर दष्टा निवतेते ॥ 
(२।५९) 





se > 
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देहाभिमानी पुरुषका विषयभोगसे निवृत्त रहनेपर इन्द्रिय- 
निग्रह हो जाता है किन्तु वासना बनी रहती है । परन्तु खिर 
बुद्धिकी वह वासना भी श्रीमगवान्‌के दर्शनसे नष्ट हो जाती है । 

मनके विकार षड्रिपु काम-क्रोधादिमें काम ही मुख्य और 
सबका कारण है, क्योंकि इस कामके कारण ही अन्य सत्र दोष 
उत्पन्न होते हैं अतएव साधक भक्तको खार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग करना चाहिये । उन कामनाओंका पूरा दमन 
और शुद्धि इस मार्गमें भगवत्सेवा और भगवत्प्रीतिकी प्रबळ 
कामनाको उत्पन्न करनेसे ही होती है । श्रीमगवानकी प्रापिका 
उद्देश्य केवल उनमें प्रेमार्पण अर्थात्‌ खार्थत्याग और आत्मसमर्पण 
होना चाहिये जिसको हृदयमें स्थान देनेके लिये अन्य सम्पूर्ण 
खाथमूलक इच्छाओंका त्याग करना आवश्यक है । भक्तिमार्गमें 
मोक्षकामना भी खार्थके अन्तर्गत और भक्तिका प्रतिबन्धक है, 
अतएव भक्तको मोक्षेच्छाका भी त्याग करना पड़ता है क्योंकि यह 
भी एक प्रकारकी उत्तम तृष्णा ही है | प्रेम परम पवित्र ओर अमूल्य है 
ओर उसका खमाव त्याग! है अर्थात्‌ प्रेमी कोई फळ अपने 
लिये कदापि नहीं चाहता है किन्तु ग्रियतमकी प्रसनताके लिये 
सर्वख त्यागने और केश उठानेसे ही प्रसन्न होना उसके लिये 
खामाविक हो जाता है । खार्थ ओर प्रेम दोनों आपसमें विरोधी 
हैं, अतएव स्वार्थको पूर्णरूपसे त्यागे बिना ईश्वर-प्रेमका सञ्चार हो 
नहीं सकता । अधर्म, पाप, मलिन कर्म, दुष्टवासना, असदाचार, 
दुव्यसन, आन्तरिक मलिनता और कुप्रबृत्ति इत्यादिका मूल खार्थ 
और अहंकार ही है, अतएव इनको बिना त्यागे अन्तःकरण पवित्र 
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नहीं हो सकता और ऐसा हुए बिना ईश्वर-प्रेमकी प्राप्ति नही हो 
सकती । महात्मा श्रीकबीरने जो बार-बार अपने वाक्योद्वारा 
उपदेश दिया है कि प्रेमीको अपना शिर काटकर अर्पण करना 
चाहिये, उसका यही तात्पर्य है कि उसे अपने अहंकार और 
स्वाथका दमन ईश्वरको आत्मसमर्पण करके करना चाहिये। : 
श्रीमद्वागवतमें दोषोंके दमनके उपाय यों कहे हैं--- | 













असडुल्पाजयेत्कामं क्रोधं कामविवर्जनात्‌ । 
अथोनर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमशेनात्‌ ॥ 
आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया । 
योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया ॥ 
कृपया भूतजं दुःखं देव जह्यात्समाधिना । 
आत्मज योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेबया ॥ 
रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्यं चोपशमेन च। 
एतत्सर्व गुरौ भक्त्या पुरुषो झाञ्जखा जयेत्‌॥ 
(७।१५।२२-२५) 
'स्वाध-सङ्कल्पको त्यागकर वासनाको जीते, वासनाका त्याग- 
कर क्रोधका दमन करे, विषयोमें नश्वरता और अनर्थबुद्धि रखकर 
छोमका जप करे, आत्मतत्वका विचारकर भयका नाश करे। 
आत्मा ओर अनात्माके विचारसे शोक-मोहका त्याग करे, 
सत्त्वगुणी बड़े पुरुषोंकी उपासना करके दम्भका नाश 1 | | 
( इृत्तियोको मौनकर अर्थात्‌ रोककर योगकी प्राप्ति करे और 
हृ आदिकी लोळुपताको रोककर हिंसाका त्याग करे। 
भय देनेवाळे ग्राणियोंका अनिष्ट न कर किन्तु उनका हित | 
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करके उनके भयको दूर करे, मनको समाहित करके प्रारव्ध- 
कर्मके केशको दूर करे, प्राणायामादि योगक्रियासे शरीरक्री 
व्याधियोंका क्षय करे, सात्त्विक पदार्थांका भोजन करके निद्राको 
जीते । रजोगुण-तमोगुणको सत्त्वयुणकी वृद्धि करके जीते 
और मनकी शान्ति प्राप्तकर सत्त्णुणको भी जीते, सहुरुकी भक्ति- 
प्राप्ति ओर उनकी कृपासे साधक इन सत्र दोषोंको अनायास ही . 
जीत लेता है।' कामद्वारा कामका दमन करना चाहिये 
अर्थात्‌ मलिन और अशुभ कामना और वासनाके स्थानमें उसके 
विरुद्ध उत्तम, पवित्र और शुभ वासना और कामनाको स्थान दे 
पूवेकथित दोषोंका दमन करना चाहिये और यह सहज उपाय 
है। नेत्रसे कुत्सित दृश्य देखनेकी स्पृहाका दमनकर श्रीभगवान्‌की 
सुन्दर मूतिके दर्शन करनेकी इच्छा उत्पन्नकर श्रीविग्रहादि और 
अन्य सात्विक सुन्दर रूपको श्रीमगवानका प्रतिबिम्बरूप समझ 
उनके शुभ दशनसे हृदयको झुःद्धे करना चाहिये । श्रीभगवानके 
यशके कीर्तन-श्रवणमें ल्गनेसे श्रोत्र-इन्द्रियकी दुष्ट वासना जाती 
रहेगी; श्रीभमगवानके प्रसादके भक्षण करनेसे जिह्वाकी कुप्रदृत्ति 
प्रशमित होगी; श्रीमगवान्‌की मूर्तिको हृदयमें स्थापितकर उनके 
पादारविन्दमें मनको रमानेसे पार्थिव भोगेच्छा नष्ट हो जायगी; 
श्रीमगवानूकी परम पवित्र लीलाका श्रवण, दर्शन, मनन और 
कीर्तन करनेसे अन्तःकरणकी मलिनता मिट जायगी और 
श्रीमगवान्‌के प्रीत्यर्थ कर्म करनेसे ठोम और स्वार्थ आदि दूर हो 
जायगे । इस प्रकार उत्तम कामनासे कुत्सित कामनाको और विहित 
कमसे अविहित कर्म करनेकी सम्भावनाको मिटाना चाहिये । 
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जेसा कि कई बार कहा जा चुका है | संब प्रकारकी स्वार, 
कामनाएँ इश्वरकी प्राप्तिमें बहुत बडी बाधक हैं । उन्ह त्यागे बिना | 
प्रेमा भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती । श्रीतुळसीदासजीका कथन है 
जहाँ काम तहँ राम नहिं, जहाँ राम तहँ कास । | 
तुळसी कबहुँ कि होत हैं, रबि रजनी इक ठाम ॥ 

ओर भी--- 
सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ । 
; ( नारदसूत्र ७) | 
वह भक्ति मनमें कामना रखनेसे नहीं होती है, क्योंकि वह ' 
सम्पूण कामनाओंको रोकनेवाळी है । लिखा है कि--- | 
सवेसंसारदोषाणां तृष्णैच दीघेदुःखदा । 
अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसङ्कटे ॥ 
इस संसारमें सकल प्रकारके दोषोंमें तृष्णा ही अर्थात्‌ 
कामना सबसे अधिक दुःख देनेवाली है, जो घरके भीतर रंहने- 


` वाळे मनुष्यको भी खींचकर बड़े भारी सङ्कटमें गिरा देती है। 
ओर भी--- 


या डुस्त्यज्ा दुमेतिभिया न जीर्यति जीर्यतः । 

ता कृष्णां संत्यजेत्प्राज्ञः सुखेनैवाभिपूर्यते ॥ 

( विष्णुपुराण ४ । १०। न रा 

दुश्बुद्धि छोगोंसे जो त्यागी नहीं जा सकती, लोगोंके बृ 
होनेपर भी जो जीर्ण (शक्तिहीन ) नहीं होती, ऐसी तृष्णाको त्याग 
कर बुद्धिमान्‌ सुखसे रहते है । कठोपनिषदूका वाक्य है-- 
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यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ सत्योऽखतो भवत्यत्र ब्रह्म समइचुते ॥ 
(२॥६॥ १४) 


जब सम्पूर्ण इच्छाएँ जो कि इस जीवके आश्रित हैं हृदयसे 
बाहर कर दी जाती हैं ( अर्थात्‌ जब वे नहीं रहती ), तब नाशवान्‌ 
मनुष्य अविनाशी हो जाता है और इसी स्थितिमें वह निश्चय 
ब्रह्मकी प्राप्ति करता है । 


प्रमाद-मान) बड़ाई 


भक्तिमार्गका. यम (निषेध) जिसका वर्णन हो रहा है 
बड़ा कठिन है, क्योंकि इस मार्गमें धोखा देनेके लिये सब दोष 
अपने घृणित रूपको बदलकर बनावटी उत्तम रूप धारण करके | 
प्रकट होते हैं । इससे उनकी यथार्थ पहचान और दमन सहज 
नहीं है । अनेक उत्तम साधक इस बनावटी धोखेके भ्रममें पड़कर 
गिर जाते हैं । वे समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं, किन्तु 
यथार्थमे वे मार्गच्युत होकर गड़हेकी ओर जाते हैं, किन्तु उन्हें यह 
माळम नहीं रहता । प्रायः जबतक लोग अपने दोषोंको जानते हैं 
और समझते हैं कि वे दोष हैं तबतक ही उनके सुधारकी 
सम्भावना रहती है; किन्तु यहाँ तो दोष भी गुण ही समझा जाता 
है, अतएव उसका सुधार बड़ा कठिन हो जाता है । साधनामें 
अग्रसर होनेपर प्रायः साधकमें सुख्याति, मान, बड़ाई, आदर 
आदि पानेकी इच्छा उत्पन्न होती है और उसे ऐसी इच्छा भी 
होती है कि लोग मेरा उपदेश सुनें, मुझे भक्तिम्रचारक मानें और 
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मेरे उपदेशके अनुसार चल । यह शुद्ध अहङ्कारका परिणाम है, बिरु | 
इसके जो मनुष्य केवल श्रीभगवानकी सेवाकी दृष्टिसे ही दूसरे छि 
हितकर कार्य और धर्म-प्रचारमें निष्काम भगवत्सेवा समझ प्रवृत्त होत 
. है । उसके पास ऐसे छोटे-बडे कार्य अनायास ही आ जायेंगे और कू 
उन्हें भगवत्‌-प्रेषित समझकर उन्डीके करनेमें प्रसन्न रहेगा | अन्य बहे. | 
बड़े कार्योकी खोजमें वह कदापि न रहेगा | वह यशके लिये कदापि 
किसी कार्यको न खोजेगा' किन्तु जो कार्य श्रीभगवान्‌ खतः उसे 
जिम्मे कर देंगे उसीको सहर्ष करेगा; भले ही वह कार्य कैसा ही. 
क्षुद्र क्यों न हो । | 
मनुष्यको इन मान, बड़ाई और आदर आदिके प्राप्त होनेप 
भी कदापि तुष्टि नहीं होती है, किन्तु उसकी वासना 
बढ़ती ही जाती हे । फिर बह समझने लगता है कि जितना / 
आदर-मान होना चाहिये उतना नहीं होता, और ऐसा समझकर 
वह क्षुमित ओर दुःखित होता है । काम-वासना ही रूप बद: 
कर मान, बड़ाई पाने और गुरु, नेता एवं नायक बननेकी वासनाका 
रूप धारण करती है, अतएव इसकी पूर्ति कदापि नहीं हो सकती। 
कामका खभाव है कि इसकी जितनी पूर्ति की जायगी उतना ही 
“यह अधिक बढ़ेगा । इसी कारण ऐसे साधकमें भी इसकी उत्तरोत्तर 
बृद्धि ही होती जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि | 
साधनाके बदले यही ( मान-बडाई आदिकी कामना ) उनका | ४ 
सुख्य लक्ष्य हो जाता है । अच्छे कामके कारण भी यश, मान) 
बडाई और नामवरी पानेकी इच्छा खार्थ ही है ओर बन्धन करने 
वाळी है। श्रीभगवानकी सेवाद्वारा यश पानेकी इच्छा अथवा 
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उसके बदलेमें पूज्य होनेकी कामना तो मानो उसपर पानी फेरना 
है और चिन्तामणिरतको काँचसे बदलना है । 


अपनी प्रशंसाकी स्पृहा और खयं प्रकट अथवा अप्रकट- 
रूपसे अपनी प्रशंसा करना, दूसरोंद्वारा कराना अथवा लेख आदि 
द्वारा फैलाना और अपनी बड़ाईके छिये दूसरोंकी निन्दा करना 
आदि अहङ्कार और कामहीके कारण होते हैं। ये सब मक्ति- 
मार्गमे केवळ बाधक ही नहीं, बड़ी भारी क्षति पहुँचानेवाले भी 
हैं| मक्तिमागेका तो एकमात्र उद्देश्य श्रीमगवानकी सेवा और 
उनके पवित्र यश, कीर्ति, माहात्म्य एवं पावन नामका विशेष 
प्रचार करना ही होना चाहिये । इसके बदले अपने क्षुद्र नश्वर 
स्थूल शरीर और उसके नामके यशके फैलानेकी इच्छा नहीँ होनी 
चाहिये । इससे तो जीवात्माका सम्बन्ध बहुत थोड़े काळके जिये 
रहता है । आत्मप्रशंसा अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा खयं किसी प्रकार | 
करना अथवा किसीसे कराना बड़ा घृणित पाप है । 


महाभारतके कर्णपवेमें अध्याय ६९ से ७१ तक एक प्रसङ्ग 
इस प्रकार आता है कि एक बार भारतयुद्धमें युधिष्टिरने कर्णके 
बाणके आघातसे व्याकुळ होकर अर्जुनके बढको धिक्कारा ओर 
. कहा कि तुम अपना गाण्डीव धनुष किसी दूसरे वीरको दे दो; 
` ताकि वह उसके द्वारा कर्णका बध करे, जो अबतक तुमसे नहीं 
इंआ । ऐसा सुनकर अजुन युधिष्ठिका वध करनेपर उद्यत 
इए; क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो. मुझे गाण्डीव धनुषको 
दूसरेको दे देनेके लिये कहेगा उसे मैं अवश्य मार डाढँगा । यह 
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जानकर श्रीभगवानूने अजुनसे कहा--हे अर्जुन ! तुम्हे अपनी 
प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये श्रातृवध करनेकी कोई आवश्यकता नही है 
तुम युधिष्ठिरकी निन्दा करो और वह उनके वधके तुल्य होगी 
क्योंकि अपयश मृत्युके तुल्य है, अतएव किसीकी निन्दा करनी. 
उसका वध करना ही है ।' अर्जुनने युधिष्ठिरकी निन्दा की। 
निन्दा करनेके पश्चात्‌ अजुन खयं अपना वध करनेपर उद्यत हे 
गये । जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने 
परमपूज्य ज्येष्ठ भ्राताकी निन्दा की है, अतएव इसके प्रायश्चित्त 
लिये मैं आत्महत्या करूँगा। इसपर श्रीभगवानूने कहा 'हे अर्जुन! 
आत्महत्यारूपी परम भयानक पाप करनेके बदले तुम खयं अपने 
मुखसे अपनी प्रशंसा करो, क्‍योंकि आत्मग्रशंसा करना आलः | 
हत्याके ही तुल्य है । आत्महत्या बहुत बडा पाप है, अतः उसीके | 
समान होनेके कारण आत्मप्रशंसा भी घोर पाप है ।! 
सिद्धरूप विभ 

इसके सिवा किसी प्रकारकी शक्ति, सिद्धि अथवा किसी 
प्रकारके असाधारण अनुभव पानेकी वाञ्छा भी साधकके लिये 
बहुत बड़ा विन्न है जो एक प्रकांरसे कामका ही रूपान्तर है। 
सांसारिक विषयोंकी चाह जैसी बन्धन करनेवाली है वैसी है 
आषिदेविक (सिद्धि आदि) विषयोंकी वासना भी है । यह मे > 
खार्थहीका परिणाम है और परमार्थकी परम विरोधिनी है । ऐसी 
चाह ओर इसकी प्रापि सांसारिक विषयोंकी वासनासे भी बढ़कर 
हानि करती है । श्रीमद्भागवतका वचन है-- | 
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` निन्दा-स्तुतिमें तुल्यता | ११३ 
यदा न योगोपचितासु चेतो 
मायासु सिद्धस्य विषजते$ज । ` 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्या- 
दात्यन्तिकी यत्र न स्रत्युहासः ॥ 
(२। २७। ३०) 
योगसे प्राप्त होनेवाली और अन्य प्रकारसे प्राप्त न होनेवाली 
तथा अत्यन्त मोहित करनेवाली सिद्धियोंमें जब उस योगीका चित्त 
नहीं फंसता तो उसको मेरी पूर्वकथित परमपुरुषार्थरूपी गति प्रा 
होती है, जिसमें मृत्युका गर्व कुछ भी नहीं चळ सकता अर्थात्‌ यदि 
योगीका चित्त सिद्धियोंमें फँस जाय तो मृत्युको गर्व हो जाता हे कि 
बड़े सिद्धको भी मैंने सिद्धिका लोम दिखाकर अपने वशमें कर लिया । 
निन्दा-स्तुतिमे तुल्यता 

जिस प्रकार प्रशंसाकी चाह बुरी है उसी प्रकार निन्दाकी 

परवा भी प्रतिबन्धकरूप है और यह भी अहंकारका अंग है | 
अहंकारका भाव विद्यमान रहनेसे ही निन्दाका आघात माळम पड़ता 
है । भगतरत्‌-सम्बन्धी अनेक काम ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिये 
` कतिपय लोगोंद्वारा निन्दा की जानी सम्भब है किन्तु साधकको 
ऐसी निन्दाकी कुछ भी परवा न कर श्रीभगवानकी सेवा और उनके 
न कामको बड़े हर्षेसे करना चाहिये। उसके निमित्तसे यदि निन्दा हो 
` तो उससे भी प्रसन्न ही होना चाहिये। प्रशंसा और मान-बडाईकी 
वासनामे फँसकर प्रायः दूसरेकी प्रशंसा, योग्यता अथवा सत्कर्म 
छनकर चित्तमें प्रसन्नताके बदले ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्योंकि 
करके कारण चित्त वही चाहता है कि केवळ मेरी ही प्रशंसा 
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हो; इसमें दूसरे कोई पट्टीदार न हों । इस कारण दूसरेकी प्रशस्त 
सुनकर वह क्षुभित और ईर्ष्यान्वित ही नहीं होता है किन्तु उसके 
निन्दाकर उसे उस प्रशंसासे वञ्चित करना चाहता है जिसो 
एकमात्र केवळ उसीकी प्रशंसा और पूजा हो । ऐसी भावना पूर्ण 
अधःपतनका कारण है । इससे वह यहाँ भी ई्याञ्चिसे जळता है 
और परमार्थसे तो पतित हो ही जाता हे । साधकको चाहिये हि. 
दूसरेकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो और दूसरेकी निन्दा कदापि न 
करे । दूसरेकी सची बुराईको भी छिपानेका ही प्रयत्न करे, उसका 
उद्घाटन कदापि न करे । श्रीमद्वागवतपुराण स्कन्ध ११ गे. 
श्रीमगवानका वाक्य है कि दूसरेके गुण अथवा दोषपर इष्टि 
करना यथार्थ दोष है और इन दोनोंपर ध्यान न देना यथार्थ गुणहै- 
खुणदोषडशिदाषो गुणस्तूभयवजितः ॥ 


(१९ | ४५) 

-वहाँ ही अध्याय २८ के छोक १ से २ तकमें श्रीमगवानवा 

कथन है कि दूसरेकी प्रशंसा अथवा निन्दा करनेवाला परमाई ं 
साधनसे पतित हो जाता हे । 

साधक भक्तमें यदि कोई शक्ति अनायास प्रकट हो जा 

और उसके द्वारा कोई उपकारी कार्य हो सके तो उसे समझा 














है, मेरी कदापि नहीं है, और श्रीभगवान्‌के कांयोंके 1 
'करनेके लिये ही दी गयी है | उसके लिये उसे कदापि अहंकार १ 
ठार श्रीमगवान्‌की स्तुति करनी चाहिये ओर भगनत्‌-कै्करयमाव 
उसका '्यवहार करना चाहिये | “छ 
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साधकको अपनी आन्तरिक शक्ति और अनुभवको कदापि 
प्रकाशित नहीं करना चाहिये, क्योंकि जाने अथवा बिना जाने 
मान-बड़ाई आदिकी ग्राप्तिके लिये ही ऐसा किया जाता है । यह 
एक प्रकारका खार्थ ही है और इसके कारण साधक गिर जाता 
है । अपने देवी अनुभवको प्रकाशित करनेसे फिर ऐसा अनुभव 
होना एकदम रुक जाता है, क्योंकि उसे प्रकाशित करना उसका 
दुरुपयोग करना है । रहस्यविषय गुप्त ही रहना चाहिये | किन्तु 
आवश्यक होनेपर श्रीभगवानूके लिये उसका प्रयोग अव्य करना 
चाहिये। जीवात्माकी सारी उत्तम शक्तियाँ ईश्वरकी दी हुई हैं और जो 
अहंकारवश उन्हें अपना समझ गर्व करता है उसका गर्न भंग कर 
दिया जाता है । प्रभासप्रयाणके पश्चात्‌ जब अर्जुन यदुकुलकी 
ख्ियोको लेकर लोट रहे थे, उस समय रास्तेमें गवारोने उनसे 
ख्रियोंको छीन लिया और अर्जुन अपने अमोघ श्र गाण्डीव 
धनुषसे भी उन्हें ऐसा करनेसे रोक न सके, क्योंकि उनमें जो 
शक्ति थी वह यथार्थमें श्रीमगवान्‌की थी, और जब श्रीमगवानूने 
उसे उनसे हर लिया तो अर्जुन खयं कुछ न कर सके | इस घटना- 
पर ओर उस समयकी अर्जुनकी उक्तिपर मनन करके अहंकारः 
का हास करना चाहिये । उस समय अर्जुनने कहा था-- 
तद्दे धनुस्त इषवः ख रथो हयास्ते | 
के सोऽह रथी नृपतयो यत आनमन्ति । 
सर्व क्षणेन तद्भूदसदीशारिक्त 
भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोप्तमूष्याम्‌ ॥ | 
( श्रीमद्भागवत १ 1१५ । २१) 
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११६ भक्तियोग 


'कौरवसंप्राममें अनेकों राजा जिसे प्रणाम करते थे, वही | 
धनुष, वही बाण, वही रथ, वही घोडे ओर वही मैं रथी हूँ, 
परन्तु यह सव सामग्रियाँ श्रीकृष्णसे रहित होनेके कारण, भसे 2 
किये हुए हवन, मायावी पुरुषसे मिली हुई वस्तु ओर ऊसर भूमिः 
में बोये हुए बीजकी भाँति एक क्षणमें व्यर्थ हो गयीं ।' इस घटना- 
से यह भी सिद्ध होता है कि सांसारिक पदार्थ और शक्तिले 
ममता और राग कदापि नहीं करना चाहिये, क्योंकि कभी-न | 
कभी वे अवश्य नष्ट हो जायेंगे । 


अमानता 


मान-बड़ाई चाहनेवालेको यह भी अवश्य होता है कि अनेक । 
स्थलोमें मान-बड़ाईके बदले अपमान और निन्दा मिलती है । ऐसी | 
अवस्थामें साधकमें क्रोध ओर क्षोभ आते हैं, जिनके आवेग 
वह क्या नहीं कर डालता, क्योंकि क्रोध सब पापोंका मूळ है । 
मान-बड़ाईकी रक्षाके लिये असत्य-भाषण आदि दुष्कर्म और 
अनेक प्रकारके असत्य धर्माडम्बर करने पड़ते हैं, जिनके कारण 
साधक गिर जाता है । इसमे विचित्रता यह है कि साधक इ 
मान-बडाईकी चाहके कारण भ्रममें पड़ जाता है और इसीकी 
आवश्यक समझने लगता है | उसे यह माळ्म नहीं कि य| 
बासना उसकी साधनाका नाश करनेवाली हे | वह यह नहीं शे 
जानता है कि इस प्रकारको वासना भी कामका ही रूपान्तर ह | 
और माया-देवीद्वारा प्रेरित होनेसे ही आयी है । अच्छे-अच्छे साधक 
रस बासनाके चंगुठमें पैस जाते. हैं और बे गुरु तथा सिर | 
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अमानता ११७ 


बनना चाहते हैं ओर उसके बदलेमें मान-बड़ाई, द्रव्य आदिं 
पानेके लिये लालायित रहते हैँ। उनके साथी अनुयायी उनसे धन- 
पुत्र, व्याधिनाश ओर अन्य काम्य पदार्थोकी प्रा्तिकी आशा रखते 
हैं और ऐसी ही प्रार्थना भी करते हैं तथा उन्हें भी सङ्कोच और 
खार्थवश वेसा ही आशीर्वाद देना पड़ता है, जिससे उनकी 
आम्यन्तरिक शक्तिका बहुत बड़ा हास होता हे । ऐसा करनेसे 
वे पथसे च्युत हो जाते हैं । ईश्वरीय शक्तिका खार्थसाधनमें व्यय 
करना उसका बड़ा दुरुपयोग करना है | ऐसा करनेसे साधककी 
शक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं । अतएव साधकको चाहिये कि इस 
दुर्घर्ण काम एवं मान और बड़ाईसे बचनेके लिये अपनेको शरीरकी 
दष्टिसे सबसे छोटा समझे ओर मान-बड़ाईको विषके समान जाने 
तथा अपमान ओर निन्दा होनेसे प्रसन्न होवे । अहंकारका त्याग 
करनेसे ही ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह अहंकार 
ही है जो मान-बड़ाई चाहता है ओर निन्दा-अपमानसे खिन्न कर 
देता है । जबतक मान-बड़ाईकी चाह वर्तमान रहे तबतक 
समझना चाहिये कि अहंकार बना हुआ है । इसी कारण श्री- 
गोराङ्गमहाप्रसुने भक्तका लक्षण ऐसा कहा है-- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरिच सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतेनीयः सदा हरिः ॥ 

“साधक अपनेको तृणसे भी तुच्छ मानकर ओर बृक्षके समान 
सहनशील होकर तथा अपने लिये मानका त्याग कर ओर दूसरेको 
मान प्रदान कर श्रीमगवानूका भजन करे ।' साधक भक्त 
अपनेको श्रीभगवांनूका एक छोटा-सा किंकर समझे । इससे उसे 
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अपमान तनिक भी क्षुमित नहीं कर सकता । बल्कि वह अपमान. 
को अपमान नहीं समझता, क्योंकि अपमान जिस अहंकारपर चोर 
पहुँचाता है उसका उसमें अमाव है । वह अपमानको प्रशंसा | 
भाँति समझता है और आवश्यक जानकर उससे प्रसन्न होता है। | 
वह अपमानको श्रीमगवानकी कृपाका फल समझता है, कयि 
इसके तत्वको समझकर सहन कर लेनेसे इससे बडा उपकार 
होता है जैसा पहले भी कहा जा चुका है । इसी प्रकार क्रोध 
लोम आदि भी रूपान्तरसे साधकमें प्रवेश करते हैं । अपमानित 
होनेपर अथवा अपने आदेशका पालन न होनेपर अथवा किसी ऐसे | 
कायको होते देखकर जो उसे पसंद नहीं है, साधकें क्रोध 
आ जाता है । उस समय वह उस क्रोधको बुरा नहीं समझता, 
बल्कि उचित समझकर उसे अपनेमें स्थान देता है । किन्तु वह | 
साधकको कढुषित कर देता है | साधकके लिये सब प्रकारका 
हु शोभ Vn हे । साधकको श्रीमगवात्‌ और 
अधर्मका दमन प्रार्थना, उपदेशादिद्वा os ताज लता गा 
- रा अवश्य करना चाहिये, 
बि 2 समझना हिय कि धर्मका कार्य केवळ धर्महीकी 
आ 2 कदापि धर्मका कार्य नहीं हौ: 
गण लडे १ यश ओर सहायता पानेकी 
वढे गुमरूपसे आकर बडा का ह रा ह 
| अनथ करता हे । साधकको चाहिये 





~ 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi: Collection. Digitized by eGangotri 


असमानता ११९. 


कि अपनी आवश्यकताओंकों बहुत कम कर दे और उनमें भी 
यथालाभमें सन्तोष रक्खे । 

इन्द्रियाँ मी अपने विषयोंका रूप बदलकर, साधकको फेसाने- 
के लिये उस नकल्को उनके सामने भेजती हैं, जिनसे सावधान 
रहना साधकके लिये अत्यन्त आवश्यक है । यथार्थमें इन्द्रियाँ बड़ी 
ही प्रबळ होती हैं और भक्तिमागमें बड़ी बाधा देती हैं | अतएव 
इनके सब प्रकारके बहकानेवाले और मोहनेवाले भावोंको सदा निग्रह 
करते रहना चाहिये, क्योंकि उनमें सब प्रकारके अनुचित मैथुनकी 
वासना बडी ही प्रबल है | यह अनेक रूपमें बार-बार आती रहती 
है ओर बड़ी कठिनाईसे नष्ट होती है । किन्तु बिना इसके समूल 
नष्ट हुए श्रीभगवानके प्रकाशके आश्रयमें जानेका सौभाग्य किसीको 
कदापि प्राप्त नहीं हो सकता । जब सुन्दरताको देखनेसे उसमें 
श्रीमगवान्‌की विभूति होनेका पूज्यभाव, ख्रीको देखनेसे उसमें 
जगन्माताका भाव, कुत्सित विषय-भोगके देखने और सुननेसे उसमें 
असद्भाव ( अर्थात्‌ वह यथार्थमें नहीं है, केवल मायामात्र है. ),, 
केवल सुखकी सामग्रीके देखनेसे उसमें वेराग्यमाव और विवेक- 
दृष्टिसे संसारमात्रमें ईश्वरभाव आते हैं, केवळ तमी हृदयके मळ 
दूर होते हैं--ऐसा इए बिना कदापि दूर नहीं होते | हृदय परम 
शुद्ध होनेपर भगबत््रेम उत्पन्न होता है और तमी वहाँ श्रीभगवान्‌ 
प्रकट होते हैं, अन्य प्रकारसे कदापि नहीं । 

| 
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सत्सङ्ग 
भक्तिकी प्राप्तिके लिये सत्सङ्ग परमावश्यक है । घि | 
परोपकारी साधु भक्तजनोंसे बार-बार मिळना चाहिये, उनके पास 
केवळ बेठनेमात्रसे भी लाभ होगा, चित्त शान्त होगा और भक्ति- 
भाव उत्पन्न होगा । उनसे भक्तिकी साधनाके विषयमें वार्तालाप 
करना चाहिये, किन्तु व्यर्थ और अनावश्यक प्रइनोंको उठाका 
समयको व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिये । व्यर्थ बितण्डाबादमें गै | 
नहीं पड़ना चाहिये । नारदसूत्रका वचन है--“वादो नावलम्ब्यः! 
वादका अवछम्बन ( दुराग्रह ) नहीं करना चाहिये | | 
श्रीमद्भागवतपुराणका वचन है--- 
सङ्गमः खु साधूनामुभयेषां च सस्मतः। 
यत्सस्माषणसस्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति शाम्‌ ॥ 





र ( ४ । २२ । ११) 
यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं 
तीर्थे मुहुः संस्पृरातां हि मानसम्‌ । 
हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं 
७७ २३७ vw 
काव न सेवेत सुझुन्द्विक्रमम्‌ ॥ 
(५। १८ 1 ११) 
, भवापवर्गा अमतो यदा भवे- F 
जनस्य तह्य च्युत सत्समागमः । 


सत्सङ्गमो यद्वि तदेव सङ्गतौ 
परावरेशे त्वयि ` जायते मतिः ॥ 


(१० | ५१ | ५५ ) 
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सत्सङ्ग १२१ 


'साधुओंके साथ सत्सङ्ग दोनोंहीके लिये लाभदायक है । 
उनके परस्पर प्रश्न ओर उत्तरसे सबका कल्याण होता है । 
भक्तोंके सत्सङ्गसे श्रीमगवान्‌के यशकी कथा सुननेमें आती है! 
उन कथाओंका श्रोतागणके हृदयमें प्रवेश होनेपर श्रीमगतान्‌ उनके 
मनके मैढको दूर कर देते हैं | हे भगवन्‌ ! साधुओंके सङ्गसे 
संसारसे छुटकारा होता है। ओर जब सत्सङ्ग हुआ तब आपमें भक्ति 
होती है । आप छोटे-बड़े समीके प्रभु हैं और सन्तोंकी गति हैं 1! 

जिस प्रकार सत्सङ्गतिसे लाम होता है उसी प्रकार जो भक्तिके 
तत्त्वको नहीं जानते, उनके किसी-किसी स्वकपोलकल्पित उपदेशसे 
हानि भी होती है । अतः उनसे सावधान रहना चाहिये । आज- 
कळ बहुत-से उत्तम जिज्ञासु स्वार्थी ओर असिद्ध गुरुओं एवं उप- 
देशकोंके पंजेमें पड़करं धोखा खाते हैं और उनका परिश्रम 
अथुक्तमागके अवलम्बनसे व्यर्थ ही नहीं होता, अपितु उससे बड़ी 
हानि भी होती है । विषयी लोगोंका सङ्ग तो विषके समान है, 
उसका तो सवथा त्याग करना चाहिये । दुःसङ्गके कारण अच्छे 
लोग भी बिगड़ जाते हैं । नारदसूत्रमें लिखा है-- 

दुः्सङ्गः सव थैच त्याज्य: ॥ ४३ ॥ 

कामक्रोधमोहस्मृतिश्रंशवुद्धिनाशसवेनाशकारणत्वात्‌ ४४ 

“दुजनोंका समागम सर्वथा त्याग देना चाहिये । क्योंकि वह 
( दुजनसमागम ) काम, क्रोध, मोह, मतिविश्रम, बुद्धिहीनता और 
सवेखनाशका कारण है । 


उपनिषद्में कथा है कि इन्द्रने किसी ऋषिको भ्रष्ट करनेके 
निमित्त. उन्हें अपने पास रखनेके लिये एक खङ्ग दिया । जब वे: 
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आश्रमसे बाहर जाते तो खन्नकी रक्षाके निमित्त उसको साथ ३े 
जाते | थोड़े दिनोंके बाद वे उससे घास-पत्ती काटने लगे, फि | 
वृक्ष, फिर पक्षी, फिर पछ और अन्तमें मनुष्य-हत्या करने छो। | 
विचारणीय है कि जड़ खन्नके सङ्गका जब ऐसा प्रबळ प्रभाव हुआ 
तो चेतनके कुसङ्गसे क्या अनर्थ न होगा £ इसी प्रकार सप्सङ्गका 
प्रमाण श्रीशबरी भीलनी हैँ जिन्होंने सत्सङ्गके प्रभावसे श्रीभगवद- 
दर्शन पाया ओर उनकी विशेष कृपा प्राप्त को । 








श्रीमदूभागवतका वचन है--- 

सत्यं शौचं दया मौनं वुद्धि: श्रीहीयेशः क्षमा । 
रामो दमो भगरचेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ॥ | 
तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मखसाधुषु । | 

सङ्ग न कुयोच्छोच्येषु योषित्कीडासुगेयु च ॥ 
(२।.२१ । ३३-३४) 
जिनके सङ्गसे सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, लक्ष्मी, लजा, 
तरा, क्षमा, शम, दम ओर सोभाग्यका नाश होता है ऐसे 
शान्त) मूढ, शोचनीय, देहाभिमानी, असाधु, ल्रियोंके वशीभूत 

पुरुषोंका सङ्ग न करे ।? i 


शास्नचिन्तनरुप सत्सङ्ग | 
एक अङ्ग भक्तिशांत्र आदिका चिन्तन और मनन भी है । किसी | 
ह चिन्तन, मनन करना मानो उस ्रन्धकर्तासे सत्सङ्ग करना 
भार बातचीत करनेकी भाँति है, क्योंकि ्रन्थमे ग्रन्थकर्ता अपनी 
भा र 
बनाके रूपमें वर्तमान रहता हे । किसी ग्रन्यका यथार्थ तात्पर्य तमी 
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शास्त्रचिन्तनरूप सत्सङ्क १२३ 


माळूम होता है, जब पाठक समझता है कि ग्रन्थकर्ता उसके सामने 
उपस्थित है और ऐसा समझ उस ग्रन्थकर्ताकी जो अवस्था और 
भाव ग्रन्थसङ्कलनके समय थे उनको अपने हृदयमें छानेका यत्न 
करनेपर ओर उसके द्वारा उसके साथ एकता करनेपर ही 
ग्रन्यकर्ताका यथार्थ तात्पर्य माळूम पड़ता है, अन्यथा नहीं। अतएव 
शास्रोंका चिन्तन, मनन करना मानो उस ग्रन्थकर्तासे सत्सङ्ग 
करना है और यही सत्सङ्ग आजकल सुळम है । साक्षात्‌ सत्सङ्ग 
तो बड़ा दुम है । अतएव साधकको ऐसे सद्म्रन्थोंका पाठ, 
विचार और मनन करना चाहिये जिनमें श्रीमगवानूके पावन 
यश और अद्भुत लीलाओंका वर्णन हो, भक्तिकी साधना, रहस्य 
और तत्त्वका परिदर्शन हो और भक्तोंके कार्य और महिमाका 
उल्लेख हो । अन्य उपयुक्त सदूग्रन्थोंका भी मनन करना चाहिये 
ओर जिन्हें पढ़नेसे श्रीभगवत्‌-सम्बन्धी धर्मप्रचार और अन्य 
परोपकारी कायके करनेमें सहायता मिळे ऐसे ग्रन्थोंको भी पढ़ना 
चाहिये । नारदसूत्रका वचन है-- 

भक्तिशासत्राणि मननीयानि तदुद्वोघककमाणि करः 
णीयानि । 


'जिनमें भक्तिका वर्णन है उन झा्नोंका चिन्तन, मनन 
. करना चाहिये ओर भक्ति बढ़ानेवाले कर्माको करना चाहिये ।' 


. सत्र साधनामें यम ओर नियम दोनों रहते हें अथीत्‌ एक यम 
(निषेध) और दूसरा नियम ( विधि )। जैसे सत्सङ्ग (विधि ) के साथ 
असत्सङ्गका त्याग ( निषेध ) भी लगा हुआ है, जो पहले कहा 
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जा चुका है, उसी प्रकार सदग्रन्थके पाठ ( विधि ) के साध 
असद्भरन्थके पाठका निषेध भी समझना चाहिये । धर्म और | 
भक्तिकी विरोधिनी हानिकारी पुस्तकांको नहीं पढ़ना चाहिये, } 
क्योंकि यह भी एक प्रकारका असत्सङ्घ है । | 
| सत्पुरुषका सङ्ग 

सत्सङ्गकी मध्यम अर्थात्‌ आधिदेविक अवस्था ऐसे सत्पुरुषोंपे 
सत्सङ्ग और समागम करना है जिनको सद्गुरुकी प्राप्ति हो चुकी 
है । महान्‌ सद्गुरु तो प्रायः बाह्य दृष्टिसे अद्य ही रहते है 
किन्तु उनके शिष्य, प्रशिष्य और कृपापात्र सत्पुरुष अब भी इस 
` संसारमें हमलोगोंके बीच वर्तमान हैं जिनके कारण यह गुरुपर- 
म्परा अबतक वतमान है । उनके द्वारा और स्वयं भी सद्गुरु 9 
सम्बन्ध साधकोंको अब भी हो सकता और होता है और उपयुक्त साधन- 
हारा उनकी साक्षात्‌ प्राप्ति भी होती है, जैसा कि उन सत्पुरुषोंको हुआ 
है। किन्तु ऐसे सद्गुरुके कृपांपात्र महानुभावोसे भी, श्रीमगवानकी 
कृपासे ही, सम्बन्ध होता है, नहीं तो इनकी भी पहचान बहुत कठिन 
जा र तो कदापि प्रकाशित नहीं करते ओर 
गुण अहङ्कार ओर अ TR RE 
नो दोष हेम. i रहता है । अहङ्कारके 
ति हे नगर बनेन ड | र्‌ सत्पुरुष न अपनेको गुर ऊ 
ह बनते pa र । वे प्राथना करनेपर | 
सबका यथार्थ गुरु जानते हैं | जर प अभ 

किसीकी यदि सत्सङ्ग. और उपदेशाद्वारा 

ग कुछ सहायता करते हैं तो उ ग 

| सके बदले आदर, मान कदापि | 
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नहीं चाहते, वे कदापि धर्मप्रचारकी दूकानदारी नहीं करते । वे 
इस प्रकार संतारमें वतते हैं क्रि सिवा उन भाग्यशाली साधकोंके 
जिन्हें उनके दशनोंका सोमाग्य प्राप्त हो गयो है, दूसरे यह जान 
भी नहीं सकते कि इन्हें श्रीसद्गुरुका सम्बन्ध प्राप्त है । इस 
विष्यमें अपनेको पूरा गुप्त रखना उनका मुख्य खमाव है । यह 
परम आवश्यक है कि साधकको ठीक समयपर ऐसे सत्पुरुषोंके 
सत्सङ्ग और उपदेशका सोमाग्य प्राप्त हो । यथार्थ जिज्ञासु साधक 
जब ऐसी अवस्थामै आ पहुँचता है क्रि उसे ऐसे सत्पुरुषोंकी 
` सहायताकी आवश्यकता होती है, जत्र वह इसके लिये पूर्ण 
लालायित होता है ओर इसके लिये शुद्ध हृदयसे श्रीभगवानसे 
बड़े कातरभात्रसे प्रार्थना करता हुआ हृदयसे व्याकुल होकर 
क्रन्दन करता है ओर जब इसके लिये ठीक समय आ जाता हैं 
तो श्रोभगत्रान्‌ कृपा कर उसका ऐसे सतपुरुषसे समागम करा देते 
हैं| ऐसा कभी तो साधारण रीतिसे होता है और कभी 
असाधारण रीतिसे खप्तमें भी इसका आदेश मिळता है तथा यदि 
साधक योग्य हो तो कमी ऐसा ध्यानमें मी होता है। प्रायः मगवत्‌- 
कृपा होनेपर ऐसे सत्पुरुषको साधक खयं भी पहचान लेता है 
जो पहले सम्भव नहीं था । श्रीमद्वागवतका वचन है--- 
सोऽहं तवाङ्घ युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं 
तश्चाप्यहं भवदन्गग्रह देश मन्ये। 
पुंसो भवेद्यदि संसरणापवर्ग- 


स्त्वय्यडजनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥ 
(१०॥४० | २८ ) 
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“हे परमेश्वर पद्मनाभ ! ऐसा में, विषयासक्त पुरुषोंको जिसका 
पाना कठिन है ऐसे तुम्हारे चरणकी शरण आया हँ, सो यह | 
तुम्हारी कृपासे ही हुआ ऐसा मैं मानता हूँ, यदि कहो कि ऐसे , 
साधुओंके समागमसे हो जाता है तो वह साधुसमागम भी जद 
तुम्हारी कृपासे इस जीवके संसारकी समाप्ति होनेका समय आता 
है तमी होता है ओर उस साधुसमागमसे तुम्हारी उपासना] 
प्रवृत्ति होती है।' ऐसे सत्पुरुषके समागम होनेपर साधकको 
श्रीसद्गुरुका ज्ञान होता है और साधनाका रहस्य प्राप्त होता है. 
जिसके अभ्यासे वह पथमें अग्रसर होता है । सत्सङ्गका अन्तिम 
क्षय अर्थात्‌ आध्यात्मिक अवस्था श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति है जिसका 
वर्णन आगे किया जायगा | 


समयकी उपयोगिता 

कछिथुगमें मनुष्यकी आयु बहुत थोडी है और उस थोडी-सौ 
आयुका भी कुछ निश्चय नहीं है और साधन बहुत करना है। 
अतएव साधकको समयके किसी अंशको कदापि व्यर्थ नहीं बीतने 
देना चाहिये किन्तु ईश्वर-चिन्तन एवं भगवत्सेवामें ही लगाना 
चाहिये । नारदसूत्रमे लिखा हे 
व्य म डिल क हम सा , 

¢ 
न 0 समय सुख, दुःख, इच्छा, लाभ आदि अनेकां प्रकार 
० नाका अभाव हो उस समय काळ मनुष्यकी प्रतीक्षा करता है 
संल्यि अपना हित साधनेवाले मनुष्यको आधा क्षण भी व्यर्थ १ | 
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जाने देना चाहिये ।' संसारमें पुरुषार्थसे कभो-न-कभी सब कुछ 
मिळ सकता है किन्तु केवळ बीता हुआ समय ही कदापि किसी 
प्रकार नहीं मिळ सकता; अतएव सबसे अधिक मूल्य समयका है 
ओर सब प्रकारके पुरुषार्थोकी प्राप्तिमें इसकी अपेक्षा रहती है । 
समय अर्थात्‌ काळ एक बड़ा प्रबळ कारण है । जो समयका 
सदुपयोग न कर इसको व्यर्थ खोते हैं, वे अवश्य पछताते हैं; 
किन्तु समय चूकनेपर पछतानेसे क्या हो सकता है ? उन्नति वही 
करता है जो समयको व्यर्थ नहीं खोता और उसका ठीक-ठीक 
उपयोग करता है । 


श्रद्वा-विश्वास 


श्रद्धा-विश्वासका होना भक्तिके लिये अत्यन्तावश्यक्र ही नहीं, 
अपितु इसका मूल है । इस मूळके विना भक्तिरूपी वृक्ष ठहर नहीं 
सकता । ब्रहन्नारदीयपुराणका वचन है-- 


श्रद्धापूवोः सरवंधमो  मनोरथफलप्रदाः । 
श्रद्धया साध्यते सवं श्रद्धया तुष्यते हरिः॥ 
भक्तिभेक्त्यैच कतंव्या तथा कर्माणि भक्तितः। 
कर्माणि श्रद्धाहीनानि न सिध्यन्ति द्विजोत्तमाः ॥ 
| क ल्क (४१-२) 
“सारे धर्म जो श्रद्धासे किये जाये तो वे वाञ्छित फळ देते हैं, 
श्रद्धासे सब सिद्ध होता है और श्रद्धासे ही श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। 
भक्तिको भक्ति ( श्रद्धा-विश्वास ) के साथ करनी चाहिये और 
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१२८ भक्तियोग 


सब कर्माको भी भक्तिपूर्वक ( इश्वरनिमित्त ) करना चाहिये, जो 
कर्म त्रिना श्रद्धाके किये जाते हैं वे सिद्ध नहीं होते |! 


प्रारम्भमें श्रद्धा-विश्वास सद्‌प्रन्थोके श्रवण, पठन, चिन्तन 
मनन ओर सत्सन्नद्वारा उत्पन्न होता है अथात्‌ शाख्नप्रमाण और 
आप्तवाक्य इसका प्रधान कारण हैं । अभ्रान्त त्रिकालदर्शी 


अपने हृदयको उत्तम ओर सत्य माळूम पड़े उनपर श्रद्धा-विश्वा | 
करना परमावश्यक है | इसके विना साधक भक्तिसाधनाके पक्षों : 
अग्रसर नहीं हो सकता । जब क्रि किसी भी विद्या और कला 
कोशळकी प्राप्ति प्रारम्भमें उनके कतिपय मुख्य सिद्धान्तोंपर पूरा 

विश्वास किये बिना हो नहीं सकती, ऐसी अवस्थामें यह जो. 
श्रीभगवान्‌की भक्तिरूप सर्वोच साधन है उसकी प्राप्ति बिना श्रद्धा 


ओर विश्वासके कैसे हो सकती है? गीतामें श्रीमगवान्‌का 
वचन हे-- 





0) गछ हो. 


यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छासत्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यचस्थितौ । 

शात्वा शास्त्रविधानोक्त' कमे कतुमिहाहसि ॥ 

[ (१६।२३-२४) > 

जो शाख्रकथित विधानको छोड़ अपनी इच्छाके अनुसार 

चलता है, वह सिद्धि, सुख ओर उत्तम गति प्राप्त नहीं का 
सकता, इसलिये कर्तव्य और अकर्तन्य इनकी व्यवस्थामें झाल ही 
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प्रमाण है, ऐसा जानो । शाख्रमे कही हुई विधिको जानकर ही तू 
यहाँ कर्म कर सकता है ।' | 


विश्वासका विरोधी सन्देह है जिसके भक्तिमार्गमें आनेसे 
सब साधनाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । गीतामें श्रीसगवानूका वचन है-- 
श्रद्धावॉछमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान रूब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
अझश्चा्रद्धानश्च संशयात्मा विनञ्यति। 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
(४¥। ३९-४०) 
जितेन्द्रिय, ज्ञाननिष्ठ और श्रद्धावान्‌ पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है । वह ज्ञान पाकर शीघ्र ही बड़ी शान्ति प्राप्त कर लेता 
हे । जो अज्ञानी श्रद्धासे हीन और सदा संशय करनेवाला है 
बह्‌ नाशको प्राप्त होता है । जिसका मन सर्वदा संशयमें रहता 
है, को इस लोक वा परलोकमें सुखं नहीं मिळता ।' ज्ञान- 
मागमे श्रद्धाके मुख्य पात्र देशिक ( आचाय ) और वेदान्तके 
सिद्धान्त हैं किन्तु अक्तिमार्गमे श्रद्धा परिवतित होकर विश्वास हो 
जाती है | भक्तका यह विश्वास श्रीमगवान्‌ और उनकी असीम 


कृपामें होता है । 

श्रद्धा ओर विश्वासकी मध्यमा अवस्थाको श्रीभगवानमें रति 
हते हैं जो साधनद्वारा प्राप्त होती है । इस अवस्थामै विश्वास 
"> हो जाता है और इसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता 
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नहीं रहती; यद्यपि तबतक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिटता भी नहीं 
हे । अन्तरात्माकी जागृति होनेसे ही यह अवस्था आती है ओ | 
सत्पुरुषोंके सम्बन्धसे इसकी प्रापतिमें बडी सहायता मिलती है | . 
फळी कामना होनेसे और उसकी पूर्तिमें विलम्ब होनेसे अथवा 
कुसङ्घतिसे अथवा कुतर्क ओर कुविचारसे प्रथम अवस्थाके श्रद्धा 
बिश्वासके हास और एकदम लोप होनेकी सम्भावना रहती है. 
और प्रायः ऐसा होता भी है; किन्तु द्वितीय अवस्थामें इसकी कुछ 
भी सम्भावना नहीं रहती, क्योकि उस समय विश्वास किसी बाह 
ग्रमाणपर निर्भर न रहकर--चित्तके बाह्यमागमें न होक | 
अन्तरात्माके ज्ञानपर निर्भर हो जाता है ओर उस समय वृति मे 
परम आन्तरिक हो जाती है, जो हजार कुसङ्गतिमें पड़ने भ : 
कुतकोके सुननेपर भी विचलित नहीं होती । यह विश्वासको 
अन्तिम अवस्था भक्तिके प्रास होनेपर आती है जब साधक 
श्रीमगवान्‌की झलक एक बार प्रत्यक्षरूपसे दीख जाती के 
जिससे उसे अपने विश्वासका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है । 
सुख्य साधना 
इस परमोच्च विषयके कथनके आदिमें यह आवश्यक है| 
भक्तिकी मुख्य साधनाईँजो शाखमें कथित है उनका प्रथम उदे 
कियाजाय और तत्पश्चात्‌ उनका क्रमशः वर्णन किया जाय। : 
यो आ ती. सुख्य साधना भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने श्रीलका 


जाते वेगि द्ववों मै भाई । सो मम अक्ति भक्तसुखदई 
सो खतंद्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ज्ञान बिश! 


DS 
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भक्ति तात अलुपम सुखमूला । मिले जो संत होहि अनुकूला ॥ 
टिके साधन कहो बखानी । सुगम पंथ सोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहिं विग्रचरन अति प्रीती । निज निज धर्म निरत श्रांत रीती ॥ 
एहिकर फल पुनि विषय विरागा । तब सम चरन उपज _अनुरागा ॥ 
श्रवणादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 
संत चरन पंकज अति प्रेमा | मन क्रम बचन भजन इढ़ नेमा ॥ 
गुरु पिठु मातु बंधु पतिदेवा। सब सोहि कहुँ जाने इढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत घुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
कामादिक सद्‌ दंभ न जाके। तात निरंतर बश सै ताके ४ 
बचन कमे सन सोरि गति, भजन करै निष्कास । 
तिन्हके हृदयकमळ महँ, करौं सदा जिश्राम ॥ 
( मानसरामायण, अरण्यकाण्ड ) 
गर्गसंहिताके 
_ गगसंहिता विज्ञानखण्ड अध्याय ३ में श्रीवेदन्यासजीने 
उग्रसेनको भक्तिका लक्षण और साधन यों बतछाया-- 
भक्तियोगो द्विधा राजन्सगुणश्वेव निगुंणः । 
सगुणः स्याद्वडुविधो निर्णुणश्चैकलक्षणः 
सगुणः स्याद्वइविधो ग 
पवा द्व  शुणमागण देहिनाम्‌ । 
त 1 भक्ता भवन्ति म्टणु तान्पूथक ॥ 
हिसा दम्भं च मात्सर्यं चामिसन्धाय मिन्नदक्‌ 
कुयाद्धावं हसे क्रोधी तामसः परिकीर्तितः ॥ 
यरा पेश्वर्यविषयानभिसन्धाय यल्लतः । 
अचेयेद्यो हरि राजन्‌ राजसः परिकीर्तितः॥ 
005 कमनिहांर्मपृथग्भाव एव हि। 
झाथ भजते विष्णु स भक्तः सात्त्विकः स्मृततः ॥ 
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| जिज्ञासुरातों ज्ञानी च तथाथाथी मद्दासते । 
| चतुर्विधा जना विष्णु भजन्त कृतमज्ञल्ाः ॥ 
एवं वहुविधेनापि भक्तियोगेन माधवम्‌ । 
भजन्ति सनिमित्तास्ते जनाः खुछतिनः परे॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निणुणस्य तथा णु । 
तदूशुणश्नुतिमात्रेण . श्रीकृष्णे पुरुषोत्तमे ॥ 
परिपूणेतमे साक्षात्सर्वकारणकारणे । 
मनोगतिरविच्छिन्ना्षण्डिताहैतुक च या॥ 
यथाब्धावस्भसा गङ्गा सा भक्तिनिशुणा स्सृता । 
निणुणानां च भक्तानां लक्षणं श्टणु मानद ॥ 
सावेभोमं पारमेष्ठय इाक्रधिष्ण्यं तथैच च । 
रसाधिपत्यं योगद्धि न वाञ्छन्ति हरेजेनाः ॥ 
हरिणा दीयमानं वा सालोक्यं यादवेश्वर ! । 
न गहून्ति कदाचित्ते सत्सह्लानन्द्निवृ ताः ॥ 
सामीप्यं तेन वाञ्छन्ति भगवद्विरद्दातुराः । 
स्निकृष्टेन तत्प्रेम यथा दूरतरे भवेत्‌ ॥ 
सारूप्य दीयमानं चा समानत्वाभिमानिनः 

नेरपेक्या्न चाञ्छन्ति भक्तास्तत्सेवनोत्सुकाः ॥ 
एकत्व चापि कवल्यं न वाञ्छन्ति कदाचन । 
एवं चेत्तहि दासत्वं क स्वामित्व परस्य च ॥ 


निरपेक्षाश्च ये शान्ता निवैराः समद्दिनः । 
आर्केबल्याह्लोकपदप्रदणं कारणं विदुः ॥ 
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नेरपेकष्यं महानन्दं निरपेक्षा जना इरेः । 
जानन्ति हि यथा नासा पुष्पामोद्‌ं न चक्षुषी ॥ 
सकासाग्ध तदानन्द्‌ जानन्ति हि कथञ्चन । 
रखकता तथा हस्तो रसाखादं न वेत्ति हि॥ 
तस्माद्राजन्भक्तियोगं विद्धि चात्यन्तिकं पद्म्‌ । 
भक्तानां निरपेक्षाणां पद्धति कथयामि ते ॥ 
स्मरणं कीर्तनं विष्णोः श्रचणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
कुर्वन्ति सततं राजन्भक्तिं ये प्रेमळक्षणाम्‌। 
ते भक्ता दुळंभा भूमौ भगवद्धावभावनाः ॥ 
कुर्वन्तो महतोऽपेक्षां दयां हीनेषु सर्वतः । 
समानेछु तथा मैत्री सर्वभूतदयापराः॥ 
कृष्णपादाब्जमधुपाः कृष्णद्शनळाळसाः । 
कृष्ण स्मरन्ति प्राणेशं यथा प्रोषितभढँकाः ॥ 
श्रीरृष्णस्सरणाद्येषां रोमहषः प्रज्ञायते । 
आनन्दाश्चुकळाश्चे च वेवण्ये तु कचिद्धवेत्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे ब्रुवन्तः स्छक्ष्णया गिरा । 
अहर्निश हरौ लझास्ते हि भागवतोत्तमाः ॥ 
2 ( ६-३० ) 
है राजन्‌ ! भक्तियोग सगुण और निर्युणरूपमें दो प्रकार- 
का है, जिनमें सगुण अनेक प्रकारका है किन्तु निर्गुणका एक 
ही लक्षण हे । मनुष्यके गुर्णोके मार्गके कारण सगुण भक्तियोग 
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अनेक प्रकारके हैं और उन्हीं गुणोंक कारण तीन प्रकारके भक्त 
होते हैं जिनका पृथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन सुनो । हिंसा, दम्भ, मत्पर 
(असहनशीळता), इनमें किसीको रखके ओर भिन्न (पथक 
दृष्टि और क्रोधके भावसे जो श्रीभगवान्‌में भक्ति करता है ह | 
तमोगुणी भक्त है । हे राजन्‌! जो यश, ऐश्वर्य और विषयी 
कामना रखकर यत्नसे श्रीमगवान्‌की पूजा करता है वह रजोगुणी 
भक्त है। कर्मके बीजको नाश करनेके लिये ओर प्रथग्माव : 
(भिन्न दृष्टि) को छोड़कर मोक्षकी प्राप्तिके लिये जो श्रीभगवानूका | 
भजन करता है वह सात्विक भक्त है। हे महामते ! चार 
प्रकारके भक्त अर्थात्‌ जिज्ञासु, दुःखी, ज्ञानी और अर्थके चाहने- 
वाळे श्रीमगवान्‌ मंगलालयको भजते हें । इस प्रकार सुकृती ' 
भक्त अनेक प्रकारके भक्तियोगसे श्रीभगवान्‌को भजते हैं जो सत्र । 
सकाम है | नियुण भक्तियोगका लक्षण सुनो ! श्रीभगवानूके 
गुणके सुननेमात्रसे साक्षात्‌ परिपूर्णतम, सब कारणोंके कारण, 
पुरुषोत्तम श्रीभगवानमें अविच्छिन्न, अखण्डित और अहेतुकी जो 
मनको प्रबृत्ति, जैसा कि समुद्रमें श्रीगंगाजीकी धारा, वही निगुण 
भक्ति है । हे मानद ! निर्गुण भक्तोंका लक्षण सुनो । 
श्रीभगवानके जन चक्रवर्ती राज्य, रसातढका राज्य, 
इन्द्रछोकका राज्य, ब्रह्माकी पदवी और अणिमादिक योगकी | 
सिद्वियोंको कभी नहे चाहते । हे यादवेश्वर | श्रीमगबातूसे ) 
gr ह णा भी कदापि उसको वे खीकार नहीं करते र 
Fs लो आनन्दर्म मग्न रहते हैं । श्रीभगवान 
कर भी श्रीमगवानके समीप रहना कदापि नहीं 
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चाहते, क्योंकि जैसा प्रेम दूर रहनेपर होता है वेसा समीप 
रहनेमें नहीं होता । भक्त भगवानूके समान रूप दिये जानेपर 
मी निष्काम होनेके कारण वे उसे नहीं चाहते, क्योंकि वे समान 
होनेके अभिमानसे सुक्त हैं ओर श्रीमगवानूकी सेवा करनेके लिये 
उत्सुक रहते हैं । एकत्व और केवल्य अर्थात्‌ सायुज्यभावको 
भी कदापि नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा होनेसे खामी और सेवकका 
भाव किस प्रकार रहेगा £ निरपेक्ष, शान्त, निर्वैर, समदर्शी, 
भक्त केवल्यमोक्षसे लेकर किसी लोकपदका ग्रहण इन सत्रको 
वासना ही समझते हें । निष्कामपनके महानन्दको श्रीभगवानके 
निष्काम भक्त ही जानते हैं जेसा कि फूलकी सुगन्धिको नाक ही 
जानती है, नेत्र नहीं | सकाम भक्त उस आनन्दको कदापि 
नहीं जानते हैं, जेसे रसकर्ता हाथ रसके खादको नहीं जानता। 
इसलिये हे राजन्‌ | सबसे श्रेष्ठ पद भक्तियोगको जानो । 
निरपेक्ष भक्तोंकी पद्धतिको मैं तुमको कहता हँ । श्रीमगवान्‌- 
'के स्मरण, कीर्तन, श्रवण, पादसेवा, पूजा, बन्दन, दासत्व, 
सख्यमाव और आत्मसमर्पण इस नो प्रकारकी प्रेममक्तिको, हे राजन्‌ ! 
जो सदा करते हैं, वे ही भक्त हैं और प्रथ्वीमें ऐसे भक्त, जिनकी 
भावना सदा श्रीमगवानमें लगी रहती है, दुळंभ हैं । बड़ोंसे 
उपदेश पानेकी इच्छा रक्खे, अपनेसे छोटेपर दया करे, तुल्यमें 
भत्रीमाव रक्खे और सत्र प्राणियोंपर दया करे । श्रीमगवानके 
षेरणकमळ्का भ्रमर बन ओर श्रीभगवानूके दर्शनकी लालसा रख 
प्राणेश श्रीमगवानुका स्मरण करे जैसे प्रोषितमर्दृका पतिको 
करती है | जिनको श्रीमगवानके स्मरणसे ही रोमाञ्च हो 
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जाय, आनन्दकी आँसू बहे, शरीरका वर्ण कुछ बदल जाय 

ओर हे श्रीकृष्ण ! हे गोविन्द ! हे हरे ! ऐसी मधुर वाणी कहता 

रात-दिन श्रीभगवानूर्मे चित्त संलग्न रहे, वे ही श्रेष्ठ भक्त हैं | 

जिस परम निष्काम भक्तिके वर्णनका यहाँ प्रसंग है उसका लक्षण 

और साधनाका उत्तम वर्णन ऊपरके गर्गसंहिताके वाक्योंमें है। 

ओर भी-- | 

सस्यं दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो दृमः । 
अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः खाध्याय आजेवम्‌ ॥ ` 
सन्तोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः । 

` चृणां विपययेहेक्षा मौनमात्मविमशीनम्‌ ॥ 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाईतः । 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां सुछु पाण्डव ॥ | 
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिदास्यं सख्यमात्मसमरपणम्‌ ॥ 
चणामयं परो घर्मः सवेषां ससुदाहृतः । 
जिशल्लक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 


| र ( भाग ० ७। ११। ८-१२) 
श्रीनारदजीने युधिष्ठिरसे कहा---हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र ! सत्य, 
. दया, तप, शुद्धता, सहनशीलता, युक्त-अयुक्तका विचार, मनका 
निग्रह, इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, मन्त्रानुष्ठान, 

सरलता, 10 सबमें समान दृष्टि रखनेवाले महात्माओंकी सेवा, ` | | 
प्रवृत्त कमसे धीरे-धीरे निवृत्त होना, मनुष्योंको कर्मका फळ उलटा 
मिळता है यह देखना, इथाभाषणसे बचना, आत्मामें स्थित रहने- | 


/ 
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का यत्न, अन आदिका सकल प्राणियांको यथोचित भाग देना, 
उन सकळ प्राणियोंमें और विशेषतः मनुष्योंमें आत्मबुद्धि और 
देवताबुद्धि रखना, महात्माओंके आश्रयभूत इन श्रीमगवानका 
अवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजन, नमस्कार, दासभाव, सखा- 
भाव और आत्मसमर्पण, यह तीस लक्षणोंवाला सब भनुष्योंका 
उत्तम साधारण धर्म है जिसको ऋषियोंने उत्तम प्रकारसे कहा है; 
क्योंकि इनके द्वारा सवोत्मा श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होते हँ ।' 
श्रीमद्भागवतपुराणमें भक्तिकी साधनाके ऐसे लक्षण हैं-- 
सरवतो अनसोऽसङ्ञमादौ सङ्गं च साधुषु। 
दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ 
शचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिखां च समत्वं डन्दसक्षयो; ॥ 
सचे त्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन .केनचित्‌॥ 
श्रद्धां भागवते शास्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि । 
मनोवाकमेद्ण्डं च सत्यं शमदमावपि ॥ 
श्रचणं कीतेन भ्यानं हरेरद्भतकमंणः। 
जन्मकमेगुणानां च तदर्थेऽखिळचेष्टितम्‌॥ 
इष्ट द्त्तं तपो जप वृत्त यञ्चात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्छुतान्युद्दान्प्राणान्यर्परस्मे निवेदनम्‌ ॥ 
(११।३।२३-२८) 
मनकी असंगता, साधुजनोंका संग, समस्त प्राणियोके प्रति 
यथोचित दया, मैत्री, नम्रताका भाव, शोच, तप, तितिक्षा ( सहन- 
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शीळता ), मौन ( व्यर्थ वार्ता-वर्जन ), खाध्याय, सरलता, ब्रह्मच 
अहिंसा, निईन्द्रता, आत्मखरूप हरिको सर्वत्र देखना, का 
सेवन, अनिकेतता (गृह आदिमें ममत्व न रखना ) पवित्र वस्न 
| या करना, जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तोष मानना, भक्ति 
शाखो श्रद्धा रखना, अन्य शासत्रोंकी निन्दा न करना, मन, वाणी 
| और कर्मका संयम, सत्य भाषण, शम, दमादि, विचित्र लीलाविहारी 
श्रीमगवानूके जन्म, कर्म और गुणोंका श्रवण, कीर्तन ओर ध्यान 
उन्हींके लिये समस्त चेष्टाएँ करना, यज्ञ, दान, तप, जप अथवा जो 
कुछ भी अपनेको प्रिय हो तथा ख्री, पुत्र, गृह, प्राण अथवा और जो 
कुछ हो सब परमात्माको अर्पण कर देना ।? 


भगवानका कथन है कि भक्तिकी प्रापतिके लिये 
लिखित लक्षण आवश्यक हैं-- i 


कुपालुरकतद्रोहस्तितिक्षुः सवेदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारो-नवदयात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
कवे सदुः. शुचिरकिश्चनः । 
न्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा श्वतिमास्ञितषड्शुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ 
( औमद्धा० ११ । ११ । २९-३१) 
श्रीमगबान्‌ बोले--'हे उद्धव | जो समस्त देहधारियोंपर 
रपा करता है, किसीसे वैरभाव नहीं रखता तथा प्रतिहिंसासे 
शून्य है, सत्यशील, शुद्धचित्त, समदर्शी ओर सत्रका हितकारी | 


E दलबमम्बडडडाडीडडक व Re न त सत आज जि = id 
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है, जिसकी बुद्धि कामनाओंसे शून्य है, जो संयमी, मृदुल खभाव, 
सदाचारी और अकिञ्चन है, जो निस्पृह, मिताहारी, शान्तचित्त 
खिरबुद्धि) मेरा शरणागत, आत्मतत्तका मनन करनेवाला और 
्रमाद्रहित है, जो गम्भीर खभाववाला और धैर्यवान्‌ है तथा देह- 
के छः धर्मों ( क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जन्म ओर मरण) को 
जीत चुका है, खयं मानकी इच्छा नहीं करता तथापि औरोंका 
मान करनेवाला है तथा समर्थ, मिलनसार) करुणामय और सम्यक्‌ | 
्ञानयुक्त है ।' श्रीमद्वागवतपुराण, स्क० ११ में मक्तिकी साधनाके 
बिषयमें श्रीमगवान्‌का यों कथन है-- 


व्रह्वाचर्य तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ 

यृहस्थस्याप्य॒तौ गन्तुः सवेषां मदुपासनम्‌ ॥ 

इति मां यः खधमण भजन्नित्यमनन्यभाक । 

सवभूतेषु मद्धाचो मद्भक्तिं विन्दतेऽचिरात्‌॥ 

(१८। ४३ । ४४) 

“ऋतुगामी गृहृस्थके लिये भी ब्रह्मचर्य, तप, शौच, सन्तोष 
तथा यज्ञ-दया--ये आवश्यक धर्म हैं ओर मेरी उपासना करना तो 
मनुष्यमात्रका परम धर्म है । इस प्रकार खधर्मपालनके द्वारा जो 
सम्पूर्ण प्राणियोमे मेरी साधना रखता हुआ अनन्यभावसे मेरा 
. भजन करता है, वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाता है ।' 


साधनाका साराश 
ऊपर कथित मुख्य साधनाके सम्बन्धमे विचार करनेसे सिद्ध 
होगा कि अभ्यासयोगके यम ( निषेध ) अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, 
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अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम ( विधि ) अर्थात्‌ शौच 
सन्तोष, तप, खाध्याय और अन्तिम 'ईइवरप्रणिधान' और ज्ञ 
योगके साधनचतुष्टय आदिकी भक्तियोगमें, परिपक्कता होती है। 
यहाँ अहिंसा परहितनिरतमें, सत्य केवळ वाचनिक न रहका 


2 


कायिक, मानसिकमें, अस्तेय दानमें, ब्रह्मचर्य त्यागे, अपरिग्रह 
परसेवामे परिवर्तित हो जाते हैं । इसी प्रकार शौच केवळ शारीरिक 
न रहकर वाचनिक और मानसिकमें, सन्तोष कामनात्यागमें, तप 
भी केवळ शारीरिक न रहकर सुख्यकर वाचनिक ओर मानसिक 
( गीता १७ | १४-१६ ) । खाध्याय सतत भगवत्‌-स्मरण ओर 
जपे और ईश्वरप्रणिधान सर्वार्पणमें परिवर्तित हो जाते हैं । इ 

सुख्य साधना ओर उसके परिणामभाव नवधा भत्ति 
है जिसका वर्णन अन्तमें होगा । 


सर्वापणर्मे शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार 

चेष्टा, क्रिया आदिका साक्षात्‌ समर्पण हो नहीं सकता, क्योंकि ये 
त्रिगुणात्मक जड हैं और श्रीमगवान्‌ त्रिगुणातीत सत्य त 
किन्तु इनका समर्पण यही है कि वे और गृह, धन, | परिवार, 
2200 आदि श्रीमगवान्‌की वस्तु समझ उनको खार्थ-साधनमे 
र श्रीभगवानके कार्यमें नियुक्त करना, जिस कारे | 
“पाठन भी शामिल है । साक्षात्‌ अर्पण केवढ ` 
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अनात्माके विवेकके कारण अनात्मासे वैराग्य और इन्द्रिय ओर 
मनकी शुद्धि और निग्रहद्वारा प्रथम आत्मामें स्थिति हो; ओर सिवा 
आत्माके अन्य भावना चित्तमें न आवे, आवे तो हटा दी जाय 

(गीता ६। २५-२६ ) । श्रीमद्वागवतपुराणका वचन है 

ये वै अगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मळब्धये । 
अञ्जः घुंसामविडुषां विद्धि भागवतान्दहि तान्‌ ॥ 

(११।२।३४) 
प्रज्ञ पुरुषोंके लिये आत्मळाभके जो सुगम उपाय श्रीभगवान 
ने बतळाये हैं, उन्हींको भागवत धर्म समझो ।' आत्मस्थितिका लक्षण 
अत्यन्त सुखकी प्राप्ति है ( गीता ६। २१ और २८ )। इसके बाद 
दूसरी अवस्थामें साधक अपनी आत्माको प्रच्छन्न एक शरीरस्थ न 
समझ सवत्र देखता है अर्थात्‌ अन्यको भी आत्मदृष्टिसे देखकर. अभेद 
भावसे एकत्व सर्वत्र देखता है । इस प्रकार सब भूतोमें अपनी 
आत्माको और अपनी आत्मामें सब भूतोंको देखता हुआ समदशी हो 
जाता है ( गीता ६ | २९ )। तीसरी अवस्थामें सर्वत्र व्याप्त एकात्मा- 
को ही परमात्मा श्रीमगवान्‌ जानता है और भी समझना है कि सत्र 
कुछ एक श्रीभगवान्‌ ही हैं और उनके सिवा अन्य कुछ नहीं है । 
इस ज्ञानके अनुसार बर्ताव करना ही श्रीमगवानूकी यथार्थ 
भक्ति और भजन है (गीता ६। ३१ ) । इस परम ज्ञान-मक्ति- 
की कसोटी और परिणाम यह है कि ऐसा साधक ममता, अहङ्कार- 
से रहित होकर दूसरोंके दुःखको अपना दुःख समझ उसको 
निवृत्तिके निमित्त यथासाध्य निष्काम भावसे यत्न करेगा और दूसरेके 
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` सुखकी बृद्धिको अपने सुखकी यथार्थ वृद्धि समझ उसके ल्यि उपयुक्त 
चेष्टा करेगा ओर इन्हीं साधनोंको यथार्थ भगवदू-भजन समझेग 
(गीता ६ | ३२ ) । इस प्रकार जो सवत्र श्रीमगवानको देखता है । 
ओर सबोंको श्रीभगवानमें स्थित समझता है, उससे न श्रीमगवान्‌ 
पथक्‌ हैं और न वह श्रीमगवानूसे प्रथक्‌ है ( गीता ६1३० )। 
श्रीमद्‌भागवतपुराणमें, सवत्र श्रीमगवान्‌के देखनेको ही ए्‌ कान्तिक 
भक्ति कहा है। जैसा कि-- 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसः सार्थः परः ससुतः । 
` एकान्तभक्तिगोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 
(७॥७॥ ५५) 
# शनेः मर शानेरुपर मेद्बुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चशञ्चलमस्थिर म्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव बच नयेत्‌ ॥ 
युझन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन जह्मसस्पशंमत्यन्तं सुखमञ्नुते ॥ 
वभू तश्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
इक्षते | योगयुक्तामा सर्वत्र समदशनः ॥ 
यो भा पश्यति सबंत्र सव च मयि पड्यति । 
तस्याह न भणश्यामि स च मे न अणश्यति ॥ 
सन भूतस्ित यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । न 
नगा बतमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यतति योऽजुन । 
उज वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६। २५-२६, २८-३२) 
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श्रीमद्भागवतपुराणमें जो उत्तम भक्तका लक्षण कथित 
है बह ऊपरके समान है--- 
सर्वभूतेषु यः पच्येज्धगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
(११।२। ४५) 
'जो समस्त प्राणियोंमें अपने ही भगवद्भावकों देखता है, 
अर्थात्‌ यह जानता है कि मैं श्रीमगवान्‌का खरूप ओर सब पदार्थो- 
में व्यापक हूँ तथा जो अपने भगवत्खरूपमें ही समस्त प्राणियों- 
को ( अध्यस्त ) देखता है वही मगवद्मत्तोंमें श्रेष्ठ है ।' 


ममता, अहङ्कारत्याग और सतत सरणका सुलभ उपाय 


भगवत्प्राप्तिके लिये इन तीनोंका अर्थात्‌ ममता, अहङ्कार- 
का त्याग और सतत स्मरण परमावश्यक है किन्तु इनकी प्राप्ति 
तभी सम्भव है जब कि सवत्र भगवद्दृष्टि रखी जाय ओर ऐसी दृष्टि 
रखकर सत्र प्राणियोंकों भगवद्रप समझकर उनकी निष्काम सेवाको 
मगवत्सेवा समझकर की जाय । यह सर्वत्र भगवद्दृष्टि साधना और 
साध्य मी है। प्राथमिक साधनामें इसका अभ्यास करनेसे यह अन्तमें 
प्रत्यक्ष हो जायगा । श्रीमद्भागवतपुराण ११ वे स्कन्धमें कथा है कि 
श्रीमगवानूके उपदेशोंको सुनकर जब श्रीउद्धवने उनसे कहा 
कि मेरे ऐसे अजितेन्द्रियको जो योगवातोका आपने उपदेश दिया 
उसका अभ्यास सम्भव नहीं है, अतएव सुलभ उपाय बतढाइये 
(२९ | १); इसके उत्तरमें श्रीमगवानने कहा कि अब में अपना 
अति मंगलमय धर्म सुनाता हूँ ( २९। ८) और ऐसा कहा--- 
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कु्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन्‌ । 

मय्यपिंतमनश्चित्तो मद्धमाोत्ममनोरतिः ॥ 

मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपाब्ुतम्‌ । 

ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खमसलाशयः ॥ 

नरेष्वभीक्ष्णं मद्भाचं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 

स्प्धोसूयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि ॥ 

विरूज्य स्मयमानान्स्वान्डरां बीडां च दैहिकीम्‌ । 

प्रणमेद्ण्डवद्भूमावाइचचाण्डाळगोखरस्‌ ॥ 

अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 

मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायबृत्तिसिः ॥ 

(भाग० १ १॥ २९। ९, १२, १५, १६, १९) 

(निरन्तर मुझमें मन और चित्तको लगाये रहनेसे जिसके . 

आत्मा और मनका मेरे धमोमें ही . अनुराग हो गया हे वह पुरुष 
मेरा स्मरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण कर्मोंको धीरे-धीरे मेरे ही 
ल्यि करता रहे । निर्मल चित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंमें और अपने 
आपम बाहर-भीतर मुझ आत्माको ही ब्याप्त देखे, क्योंकि मै 
आकाराके समान आवरणरहित और सर्वत्र व्याप्त हैँ । अधिक 
तका सब पुरुषोरमे निरन्तर मेरी ही भावना करनेसे स्पर्धा, 
हा ( परनिन्दा) । तिरस्कार और अहङ्कार आदि दोष दूर हो 

। अपनी हंसी करनेवाले खजनोंको, कै अच्छा हूँ, वह ; 

बुरा है” ऐसी देहदृशिको तथा छोकलजाको छोड़कर कुत्ते | 

चाण्डाल, गौ और गधेको प्रथिवीपर गिरकर साष्टांग प्रण रे | 
मन, वाणी और शरीरकी समस्त किम प्रणाम क 

दृत्ति्योसे सम्पूर्ण ग्राणियोंमें मेरी 
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ही भावना करे। मैं इसीको अपनी प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझता 
हं! ऊपरके श्रीमगवान्‌के वचनसे यह स्पष्ट है कि सवत्र भगवदू- 
। दृष्टि केवळउच और उन्नत साधकके निमित्त न होकर सर्वसाधारण- 
के लिये भी है ओर यह आन्तरिक दोषोंके नाश और मनके शान्त, 
शुद्ध और कामनाशून्य होनेका सुलभ उपाय है । श्रुतिका वचन 
है कि-- 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः ॥ 
( इश० ७) 
अर्थात्‌ सबंत्र एक श्रीमगवान्‌को देखनेवालेके लिये मोह और 
शोक कहाँ £ 
यह सवत्र एकेश्वरभाव बाझ नामरूपात्मक नानात्वको केवल , 
उनके अन्तरस्थ स्थित चेतन्यघन श्रीमगवान्‌की दृष्टिसे असत्‌ 
समझकर माना जाता है, अतएव व्यवहारमें भी इस भावसे गड- 
बड़ी न होगी । न्यायाधीश अपराधीमें भी श्रीभगवान्‌को वर्तमान 
देखकर उसकी भूतात्माको अपराधी मान, यथपि वह असत्‌ है, 
व्यवहारकी दष्टिसे उस भूतात्माके उपकारके निमित्त उसे दण्ड 
देगा किन्तु भेद यह होगा कि उसको हेय दष्टिसे न देखेगा । 
उसके अन्तरस्थ श्रीभगवानूको नमस्कार ही करेगा जो उसमें सत्‌ 
. है । इस प्रकार सब व्यवहार क्तव्यपाळनके अनुसार भगवद्टष्टि 
रखकर किये जायँगे । 


ऊपरके सार विषयोंको अत्र पृथक-प्रथक्‌ करके नीचे वर्णन 
क्या जाता है किन्तु उनका क्रम ठीक नहीं है, जिसके लिये 
१० 
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क्षमा-प्रार्थना है । इस पुखकके तृतीय संस्करणमें क्रमके बदलने 
असुविधा है इसलिये पूर्वकम रह गया । क्योंकि सर्वत्र भगवद 
जन-सेवा बिना भगवत्प्रेम उपजे सम्भव नहीं है जो भगवल्लेम 
अहैतुकं सेवा करनेसे ही प्राप्त होता है, अतएव पहले अहैतु 
सेवाभावका किञ्चित्‌ वर्णन किया जाता है जो अन्य भावमें भी 
विद्यमान रहेगा । 


अहेतुक सेवाभाव 


फलकी अपेक्षा न कर केवळ कर्तव्यकी दृष्टिसे कर्म करना- 
रूप जो कर्मयोग है वह अहैतुकी भक्तिकी प्रथमावस्था अधिभूत है, 
कमको श्रीमगवानूके निमित्त करना अर्थात्‌ खार्थरहित होकर 
' उसके फलको उनमें अर्पण करना मध्यमावस्था अधिदैव है ।. 
खतः कर्मको ही श्रीमगवानमें अर्पण करना अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌- 
का ही यह कर्म है, साधकका नहीं, ऐसा समझ कर्म करना 
अन्तिम लक्ष्य अध्यात्म है जिसके बाद आत्मसमर्पण-भाव आता 
है । ( अहैतुक ) भक्त अवश्य सायुज्यमोक्षको भी नहीं चाहता 
है ओर कदाचित्‌ दिया जाय तो भी उसे ग्रहण नहीं करता, 
जेसा कि गगसंहिताके उपर कहे वाक्योंसे प्रकट है। यदि | 
(अद्दैतुक) भक्त कुछ नहीं चाहता तो प्रश्न यह है कि उसके भक्ति | 
करनेका उद्देश्य क्या है बिना किसी उद्देश्यके तो कोई किसी कार्यं ; 
प्रदत्त नहीं होता । इसका उत्तर यह है कि अहैतुक भक्तके भक्ति | 
करनेका उद्देश्य इष्टदेवके प्रति उसका स्वाभाविक अनुराग ही मुख्य | | 
है । अतएव अहैतुकी भक्तिको रागात्मिका भक्ति भी कहते है । | 
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यद्यपिं राग उद्देश्य है तथापि उसका खार्थसे सम्बन्ध नहीं है । ` 
प्रेमी भक्त अपने खार्थका त्याग कर श्रीउपास्यंदेवके प्रीत्यर्थ अपने 
मन, वचन और शरीरको समर्पण कर देता है । मन, वचन और 
शरीरको कदापि खार्थसाधनमें न छगाकर केवल श्रीउपास्यदेवके 
प्रीत्यर्थ उनका व्यवहार करना ही यथार्थमे उनकी सेवा है और 
यही समर्पण है । भक्त जड़की भाँति कदापि निष्क्रिय नहीं हो 
' जाता किन्तु सदा-सवदा श्रीउपास्यदेवकी सेवामें प्रवृत्त रहता है 
ओर इसी कारण मोक्ष नहीं लेता है । कहा है कि-- 


सालोक्यदा हरेरेका चान्या सारूप्यदा परा। 
सामीप्यदा च निर्वाणदाची चैव मतिस्यतिः ॥ 
भक्तास्ता न हि वाञ्छन्ति विना तत्सेवनादिकम्‌। 
मुक्तिश्व सेवारहिता भक्तिः सेवाविवद्धिनी॥ 
(ब्रह्मवेवतं ० प्रक्कति०. ३४। ७६,७८ ) 
ओर भी-- 
सालोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गहून्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
( ओमद्भा० ३। २९। १३ ) 
राजन्‌ पतिणुरुरल भवतां यदूनां 
दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः । 
अस्त्वेवमङ्ग भगवान्‌ भजतां सुझुन्दो 
मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ५। ६। १८) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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।श्रीमगवान्‌के छोककी प्राप्ति करानेवाली एक मुक्ति है, 
दूसरी सारूप्य देनेवाली है, अन्य सामीप्य देनेवाली है और भी. 
अन्य निर्वाण देनेवाढी है । परन्तु भक्तगण भगवानकी सेवा आदि- 
को छोड़कर इन मुक्तियोंकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि मुक्ति 
सेवारहित होती है ओर भक्ति सेवाभावको बढ़ाती है ।' 

( श्रीमगवान्‌का वचन है कि ) मैं साळोक्यसुक्ति, -साहि- 
मुक्ति (जिसमें समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है) सामीप्यसुक्ति, सारूप्यः 
मुक्ति ओर एकत्वसुक्तिपयन्त भी देता हूँ तथापि मेरे प्रियजन गेरी 
सेवा-भक्तिके बिना मेरी दी हुई किसी मुक्तिको भी अङ्गीकार नहीं 
करते हैँ। ( श्रीशुकदेवजीने परीक्षितसे यों कहा, कि) हे राजन्‌! 
श्रीमगवान्‌ मुकुन्द तुम्हारे ओर सब यदुवंशियोंके पति, गुरु, दैव, 
प्रियतम, कुलदेवता और कभी किङ्करतक होते हैं । हे प्रिय | 
भक्तोंके लिये भगवानको पूर्वोक्त खूपसे सब कुछ करना पडता हे; 
अतः वे प्रसन होकर कभी मुक्ति तो देते हैं परन्तु भक्तियोग नहीं 
देते, भक्ति ऐसी दुलम और अल्म्य है | 


भक्तके लिये उपास्यदेवकी सेवा मुख्य धर्म सिद्ध होनेपर 
अब विचारणीय यह है कि वह सेवा क्या है ? सेवा वही है जो 
उपास्यदेवमें अर्पण करने योग्य हो और जिससे उनकी तुष्टि हो | 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा' इस योगसूत्रकी वृत्तिमें राजा भोज. यों लिखते 
हैं---'प्रणिधान इस प्रकारकी भक्ति है जिसमें फलोंकी अमिलाषा | 
किये बिना सत्र कर्म इस परमगुरु परमेश्वरको अर्पण किये जायेँ। | 
श्रीभगवानूने मृकण्डुसे ऐसा ही कहा है- - म 
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अद्दैतुक सेवाभाव १२९. 


मदर्थ कमे कुचाणो मत्प्रणामपरो नरः । 
मन्मनाः _ खकुल सर्व नयत्यच्युतरूपताम्‌ ॥ 
(दृद्दत्नारदीय पुराण ४ । २०५) 
(जो मेरे डिये ही कर्म करता, सुझे ही प्रणाम करता ओर 
मुझमें ही मन लगाये रहता है, ऐसा भक्त अपने समस्त कुलको 
भगवद्रूप बना देता हे ।' 
मदर्थे कमकतारस्ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 
( बृह० पु० ५। ६० ) 
“जो मेरे लिये कर्म करते हैं वे उत्तम भक्त हैं ।' उपासना- 
सूत्रमें लिखा है-- 
तस्मिन्‌ प्रीतिस्तस्य प्रियकार्यंसाधनं च तदुपासनम्‌ । 
'उपास्यमें प्रीति रखनी ओर उसकी प्रसन्नताके ल्यि उसका 
कर्म करना उपासना है ।' अब प्रश्‍न है कि वह किस प्रकारका 
कर्म अथवा सेवा है जिससे उपास्यदेवकी तुष्टि होगी और जिसके 
कारण वह उनमें समर्पण करने योग्य होगा | जो कर्म जिसको 
प्रिय ओर आवश्यक रहता है उसके सम्पादनमें वह स्वतः लगा 
रहता है और वही क्रिया उसको प्रिय होती है; और उसीमें 
किसीके योग देनेसे वह प्रसन्न होता है । अब देखना चाहिये कि 
 श्रीमगवान्‌ (उपास्यदेव ) किस कार्यमें खतः प्रवृत्त हैं, क्योंकि वही 
काय उनको प्रिय होगा । श्रीमद्भगवद्गीताका वचन है-- 
न मे पाथाोस्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 


नानवा्तमवाप्तव्यं वते एव च्च कमंणि॥ 
(३।२२) 
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यदा यदा हि धममस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सजास्यह्म्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
(४1 ७-८) . 

और भी-- 

युगे युगे च बाध्येत यदा पाखण्डिभिजेचैः । 
धर्मः कतुद्‌या साक्षात्तदात्मानं स्टजास्यहम्‌ ॥ 

( गर्गसंहिता, गोलोक० ३।२७) 


ह पार्थ ! तीनों छोकमें मुझे कुछ भी करना नहीं है क्योंकि 
कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो या जिसे प्राप 
करना हो परन्तु तो भी मैं कर्म करता हूँ | हे भारत ! जब-जब 
धर्मकी क्षीण दशा आ जाती है और अधर्मकी उन्नति होती है तब-तब 
मैं संसारे प्रकट होता हूँ । सजनोंकी रक्षाके लिये और दुर्जनो 
के Fh | लिये और धर्मकी स्थापना करनेके लिये युग-युगमे 
) मै संसारमै प्रकट होता हूँ । जिस-जिस युगमें जब-जब पाखण्डियों- 






द्वारा धर्म, यज्ञ, दया ( परोपकार ) में बाधा पड़ती है तब-तब मैं 

साक्षात्‌ प्रकट होता हुँ ।? 

स्त्र भगवद्दृष्टिसे कर्माण, जनसेवा ही भगवत्सेवा 

* ज्ञानयोगमं और इस प्रकरणके भीतर श्रीभगवानूके | | 
व, 'विषयमें जिन वचर्नोका उल्लेख है उनसे तथा ऊपरके वचनोंसे | 
0 सिद्ध है कि यह सृष्टि और इसके सन प्राणी श्रीभगवानके परम प्रिय | 


कर» «में 
Gs 
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ही नहीं, उनके साक्षात्‌ खरूप हैं । अतएव श्रीभगवान विश्व-प्रेम- 
के कारण उनके भीतर रहनेका और जीवोंकी ऊध्वगतिके लिये 
उन्हें प्रेरित करनेका कष्ट ( यत्र ) सहर्ष खीकार करते हैं ओर 
जब-जब अधर्भकी अधिकतासे उनकी ऊध्वेगतिमें बहुत बड़ी बाधा 
पड़ती है तब-तब खयं अवतार लेनेका कष्ट अपने ऊपर लेकर 
अधर्म और दुष्टोंका दमन करते और धम तथा घर्मिष्ठोंकी सहायता 
करते हैं; क्योंकि दुष्टोंका दमन केवळ उन्हींसे हो सकता है। 
श्रीमगवान्‌ अधर्मियोंको दण्ड दे उनको सचेतकर यथार्थमें उनका 
उपकार ही करते हैं । ऊपरके विवेचनसें स्पष्ट है कि संसारमें 
सर्वत्र और सदा ही श्रीमगवानका अस्तित्व है । अतः सबको 
भगवद्दष्टिसे देखना ओर प्राणियोके प्रति दया तथा उनका उपः 
कार करना चाहिये; और विशेषकर जिससे धर्मे, ज्ञान ओर 
भक्तिकी वृद्धि तथा अधर्मका हास हो उसको श्रीमगबानका काये 
समझ उन्हींके निमित्त उचित रीतिसे करना चाहिये- यही 
श्रीमगवान्‌की उत्तम सेवा और पूजा है और यही भक्तका परम 
कतेव्य है । 
प्राणिमात्रको श्रीमगवानका अंश जान सत्रोंके साथ प्रेमभाव 
रखना चाहिये, किंसीकी निन्दा अथवा किसीसे द्वेष नहीं करना 
चाहिये और अपने दुःख-सुखके समान दूसरेके भी दुःख-सुखको 
जानना चाहिये । बृहनारदीय पुराणका वचन है 
 आत्मनत्सर्वभूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमाः । 
तुल्याः शत्रषु मित्रेषु ते चे भागवतोत्तमाः . ` ` 
| (५३४२) ` 


५ 
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(मित्र और शत्रुओंमें समान भाव रखते हुए जो उत्तम जन 
अपने समान सब प्राणियोंको. देखते हैं वे उत्तम भक्त हैं ।! भक्तका 
हृदय ऐसा कोमळ होना चाहिये कि दूसरेका दुःख वह अपना 
दुःख समझे और दूसरेका सुख वह अपना सुख समझे । भक्तको 
अपनेमे और दूसरेमें भेदभाव नहीं रखना चाहिये और अपनी 
हानि-छाभको दूसरोंकी हानि-छाभके साथ एक कर देना चाहिये। 
साधकको अपनी आत्मीयता ओर दयाका धीरे-धीरे प्रसार करते जाना 
चाहिये; पहले अपने परिवारोंमें और अपनेमें ऐक्यका अभ्यासकर 
परिवारसे अपनेको अभिन्न समझना चाहिये, उसके बाद अपने 
पड़ोसके छोगोंके साथ, फिर ग्रामभरके छोगोंके साथ, फिर देशमरके 
साथ, फिर प्ृथ्वीभरके साथ और अन्तमें सृष्टिमात्रके साथ जैसा 
कि कर्मयोगका उद्देश्य है । भेद यह है कि यहाँ सर्वत्र सबको 
श्रीमगवान्‌का अंश मान उन्हींकी दृष्टिसे देखना होगा । जैसे-जैसे 
एकत्वभाव ओर भूतदयाका प्रसार होता जायगा वैसे-वैसे वह श्वरके 
समीप होता जायगा । सृष्टिमात्रसे ऐक्य करके सृष्टिमात्रको एक 
जानना ईश्वरम युक्त होना है, क्योंकि सृष्टि ईश्वरमय है, इस प्रकार 
नानात्वम॑ एकत्व देखना अर्थात्‌ सृष्टिमात्रको ईश्वरके सत चित 
डक पूर्ण देखना और उसी कारण सबोंके साथ समभाव, 
ह 1 बर्ताव रखना भक्तिकी ऊँची श्रेणी है जैसा कि पहले 

कहा जा चुका है। . 
बहनारदीय पुराणका वचन है--- | 

0120. विइचं विष्णुरेव सनातनः । 

मनसा योगद्वितयमभ्यसेत्‌ ॥ 
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आत्मवत्सव भूत्तानि मन्वाना ये मनीषिणः । 
ते जानन्ति पर भावं देवदेचस्य चक्रिणः ॥ 
(अध्याय ३१॥३६, ३७ ) 
“चर-अचररूप संसार सनातन विष्णु ही है ऐसा मनसे 
निश्चय करके कर्मयोग और ज्ञानयोगका अभ्यास करे । 
जो विचारशीळ अपने समान सत्र प्राणियोंको जानते हैं अर्थात्‌ 
सबोंको अपने आत्मासे पृथक्‌ नहीं समझते, वे ही देवोंके देव 
विष्णुजीके परमभावका ज्ञान प्राप्त करते हैं।! ओर भीः--- 
सियाराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि युग पानी ॥ 
उसा जे रामचरनरत बिगत कास सद क्रोध! 
निज प्रभु-मय देखहि जगत का सन करहि बिरोध॥ 
F ( श्रीतुळसीदासजीकी रामायण) 
भक्तको सबोंपर दया ओर प्रेम रखना चाहिये, वह अपने 
्रेमकी सीमासे बाहर किसीको भी नहीं कर सकता, बाहरसे कोई 
कैसा ही अमङ्गठ, अशुभ, विरुद्ध और अग्रिय क्यों न हो । क्योंकि 
वह सबोके हृदयको ( ईश्वरीय ) ग्रेम और जीवनइाक्तिका आधार 
जानता है ओर इश्वरको सबोंके हृदयमें वर्तमान देखता है । भक्त 
्राणिमात्रका मित्र होता है और सबोंके उपकार करनेमें तत्पर 
रहता है--इसको वह अपना मुख्य कर्तव्य समझता है । जो ईथर- 
" निमित्त निःखार्थभावसे परोपकार नहीं करता वह कदापि भक्ति 
नहीं प्राप्त कर सकता । भक्तके चित्तमें ऐसा भाव रहता है-- 
सवेऽत्र सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः। 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ | 
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( भक्त इच्छा रखता है कि ) सब कोई सुखी रहें, स 
कोई व्याधिरहित रहें, सत्र कल्याण देखे और कोई दुःखः 
पावे । और भक्त ईश्वरसे ऐसी प्रार्थना करता है कि-- 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ! | 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त तेलोक्यसङ्गल कुरु ॥ 

हे गोविन्द ! हे गरुडध्वज ! हे कमलाकान्त ! उठो, उठे 
उठो, और तीनों छोकोंका मङ्गल करो !!! गोखामी तुल्सीदासर्ग. 
ने रामायणमें लिखा है-- . 

हेतुरहित जग युग उपकारी | तुम तुम्हार सेवक अझुरारी ॥ 
संत सहज सुभाव अति दाया । परउपकार वचन सन काया ॥ 
सतहृरय नवनीत समाना । कहा कविन, पे कहि नहिं जाना ॥ 
निज परिताप दवे नवनीता । परहित द्रवहि ससंत पुनीता ॥ 
उसा | संतकी यहा बड़ाई । मंद करत जो करै मलाई ॥ 
सत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु इन्हनकी करनी ॥ 
संत सहहि दुख परहित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूर्ज तरु सम सत कपालका । परहित सह नित बिपति बिसाला॥ 
सत उद्य सतत सुखरारी। विस्तर सुखद जिसि इंद तमारी॥ 
ब्रहन्नारदीयपुराणका वचन हे-- 
ये हिताः सर्वजन्तूनां गतासूया अमत्सराः । 
वशिनो निःस्पृहाः शान्तास्ते चे भागवतोत्तमाः ॥ 
क्षकाः | 
कासारकूपकत्तारस्ते वै भागवतोत्तमाः ॥ 


ये वे तडागकर्त्तारों देवसझानि कुर्वते । 
गायत्रीनिरता ये च ते के भागवतोत्तमाः ॥ 


(५। ३५, ४७-४८ | 
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परोपकारनिरतः सदा भव महामते। 
ृरिपूजापरश्चैच त्यज सूर्खसमागमम्‌ ॥ 
(३३।४२) 
तस्माजन्तुषु सवषु हितकद्धरिपूजकः । 
हेफ्सिते मनखा यत्तु तत्तदाप्तोत्यसंशयम ॥ 
(६॥ ६७) 


"जो सत्र प्राणियोके हितकारी, ईषो-अहङ्काररहित, दान्त 
( जितेन्द्रिय ), इच्छारहित ओर शान्त हैं वे भगवद्धक्तोंमें उत्तम 
हैं। जो बगीचे लगाते, तडागकी रक्षा करते और सरोवर, 
कुआँ आदि बनवाते हैं वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। जो सरोवर 
ओर देवमन्दिर बनवाते हैँ और जो गायत्रीकी उपासना करते 
हैं वे उत्तम भगवद्भक्त हें । हे महामते ! सर्वदा परोपकार 
करनेमें प्रवृत्त रहो, ईश्वरकी पूजामें रत होओ ओर मूर्खोकी संगति 
त्याग दो । अतएव जो सब प्राणियोंके हितकारी ओर हरिपूजक 
हें वे जो-जो मनसे चाहते हैं सो-सो निस्सन्देह पाते हैं ।? 


इश्वरनिमित्त जो कर्म किये जाते हैं उनमें दूसरेके पारलौकिक 
उपकारनिमित्त यत्न करना साधकोंका मुख्य कर्तव्य है जैसा कि पहले 
भी कहा जा चुका है । धर्म, ज्ञान और भक्ति आदिके प्रचारसे 


` छोगोंका यथार्थ उपकार होता है, अतएव उनका प्रचार संसारमें 


जिस भाँति हो उस माँति करना भक्तका मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि 
उक्त कायमें खतः श्रीमगवान्‌ ठगे इए हैं जैसा कहा जा 
चुका है । अतएव भक्त भी ईश्वरका अनुकरण करता है और 
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ईश्वरकी तरह देने ही ( सृष्टिके उपकारनिमित्त कर्म करने ) क॑ 
अर्थात्‌ सेवा करनेकी ही इच्छा रखता हे अपने लिये कुछ पेक्ष 
नहीं | श्रीभागवत पुराणमें छिखा है--- 
केचित्‌ कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः। 
त्यजन्तः प्रकती दैचीयंथाह लोकसङ्भ्रहम्‌ ॥ | 
(१० । ८० । ३० ) 
'कोई ईश्चरकी मायासे मोहित न होकर और विषयोंकी तथा 
अन्य किसी पदार्थकी इच्छा न रख करके लोककी भलाईके निमित 
कर्म करते हैं, जैसे में करता हूँ ।! 
जिस कर्ममें प्रभु प्रवृत्त रहें उसमें यदि सेवक न प्रवृत्त हे 
तो वह सेवक नहीं कहा जा सकता । ऐसे ही जो धर्मके प्रचार- 
में प्रवृत्त नहीं होते, जिसमें श्रीभगवान खयं प्रवृत्त हैं, वे भक्त नहीं 
कहे जा सकते हैं । भक्त ईश्वरसे प्रार्थना करता है कि हे प्रमो ! 
आप अवतार लेनेका कष्ट न उठावे, आपको मैं आत्म-समर्पण 
करता हैँ और आप मुझको निमित्त बनाकर उस अपने महत्‌ 
कमको मेरेद्वारा करें | पुरातन समयके नारदादि भक्तगण और 
कलिमें मी श्रीतुढसीदासजी, श्रीगुरु नानक, महात्मा कबीर 
श्रीसूरदासजी) श्रीचैतन्यदेवजी, श्रीशंकराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, ` 
माशाचा, श्रीतुकाराम बाबा, श्रीरामदासजी, श्रीनामदेवजी। 
| जय रामकृष्णजी, श्रीगोखामी विजयकृष्णजी आदि मत्तो | | 
१ ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करके ढोगोका महान्‌ उपकारक! | 
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$श्वरके प्रेमी और भक्त होनेका परिचय दिया है । जहाँ धर्मदान 
नहीं वहाँ ईश्वर नहीं । जो निःखार्थ होकर ईश्वरका प्रिय कार्य 
समझकर सदाचार, धर्मे, ज्ञान और भक्ति आदिका छोगोंमें प्रचार 
नहीं करते और ऐसे प्रचारको अपना मुख्य कर्तव्य नहीं समझते, 
बै कदापि यथार्थ भक्त नहीं हैं । जो परोपकाररूपी भगवत्सेवा 
करनेका श्रम प्रसनतासे अपने ऊपर न ठेगा वह कदापि भक्ति 
ग्राप्त नहीं कर सकेगा । 


भक्तिका नारदसून्नमें यों वर्णन है-- 


नारदस्तु तद्पिताखिलाचारता तहिस्मरणे परमव्या- 
कुलतेति । ( सूत्र १९) 

(परन्तु नारद ऋषिका तो यह मत है कि अपने सम्पूर्ण कम ईश्वर- 
'को समर्पण कर देना और इश्वरके क्षणमात्र भी विस्मरण होनेपर 
अत्यन्त व्याकुळ हो जाना--यही भक्ति है ।' सृष्टिका आदिकारण 
इश्वरकी इच्छा जो परा शक्ति है, उस शक्तिने ब्रह्मा, सप्त्षि, रुद्र, 
मनु, प्रजापति आदिको उत्पन्न किया, ओर उस ईश्वरीय इच्छा- 
नुसार इन लोगोंको सृष्टिके बनाने ओर चढानेके कामका श्रम 


'हर्षपूर्वक अपने-अपने ऊपर लेना पड़ा । ये सत्र बीते 
हुए कल्पके सिद्ध पुरुष हे--एक कल्पके सिद्ध पुरुष 


उसके बादके कल्पकी सृष्टिके बनानेवाळे होते हैं.। पुराणम 


प्रसिद्ध है कि इस कल्पके बलि और परशुराम आनेवाले कल्पके 
इन्द्र और ब्रह्मा होंगे। गत कल्पके सिद्धपुरुषोंकी सहायतासे 


वतमान सृष्टिके पदार्थ बने हैं और उन्हॉके द्वारा इस सष्टिका 
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१५८ डु भक्तियोग 


सञ्चाङन होता है । ऐसे समर्पितात्मा सिद्ध ऋषि-गण श्रीभग 
इच्छाकी पूर्तिके निमित्त उनकी सेवाकी भाँति केवल उनके प्रीत 
निमित्तमात्र बनकर इन कार्योके सम्पादनमें योग देते हैं अतएव 
वर्तमान सुष्टिके समस्त प्राणी ऐसे महानुभावोंके ऋणी हैं, जिस 
महाऋणसे सुक्त होनेके लिये हम छोगोंको भी उन्होके समान 
बननेका यत्न करना चाहिये जिससे हमलोग भी उन्हं मावसे 
आनेवाले कल्पके बनानेवाळे ओर चलानेवांळे होनेमें योग दें।. 
इस सृष्टिरूप यज्ञसे इश्वरकी भी यही इच्छा जान पड़ती है कि 
जीवगण जो सृष्टिके प्रारम्ममें बाठकके समान रहते हैं और 
त्रिुणमयी मायाकी लहरमें पड़े रहते हैं, धीरे-धीरे सत्‌ और 
असतूका ज्ञान प्राप्त करके असतूमायाके गुप्त भेदोंको जान हें 


 . और अपने अभ्यन्तरमें और सांसारिक नाना प्रकारके पदाथोमे जो 


इश्वरकी शक्तियाँ निहित हैं उनको श्रीमगवानका कार्य विश्‍व-हितके 
निमित्त प्रकट करे तथा उसीके निमित्त उनका ब्यवहारकर ऐसी 
निष्काम सेवाद्वारा ईश्वरम युक्त हों । इस प्रकार ऐसी सिद्धावस्थाको 
प्राप्त करें जिससे साधक श्रीमगवानके प्रीत्यर्थ आनेवाळे कल्पक 
सृष्टिके बनानेमें सहायता कर सके । इसलिये यह ईश्वरकी इच्छ 
जहातक शीघ्र हमछोग खयं और दूसरोंके द्वारा पूण कर सक, वहाँ 
तक चेष्टा करनी चाहिये, यह हमळोगोंका परमकर्तव्य है, इसीको धर्म 
कहते हैं अतएव इमळोगोंको समझना चाहिये कि इस संसारे केवल 
शखरके काम करनेके लिये ईश्वरद्वारा हम यहाँ भेजे गये हैं और | 
जो काम जिसके योग्य है, वह काम ईश्वरने उसको सौंपा है। | 


\ 
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सम्पादन निःखार्थ होकर करना उसका खधर्म है किन्तु जो अनुचित 
कर्म है, जिससे ईश्वरकी इच्छा पूर्ण होनेमें किञ्चित्‌ कालके निमित्त 
भी बाधा पडती है वह कर्म किसीका धर्म नहीं है और न ईश्वरका 
सौंपा हुआ समझा जा सकता है । ऐसे कर्मको खार्थनिमित्त मायासे 
प्रेरित हो मनुष्य करता है जिसको वह खयं भी अम्यन्तरमें बुरा 
समझता है, तथा उसके बुरे फलको पानेसे ही उसे चेत होता है 
ओर तब वैसा करना छोड़ता है । 


जेसे कोई आदमी किसान है तो उसको ऐसा समझना 
चाहिये कि इस ईश्वरनिमित संसारके निमित्त अन्न एक अत्यन्त 
आवश्यक पदार्थ है जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता, अतएव 
यह ईश्वरकी इच्छा है कि अन्न अवश्य उपजे, जिसके उपजानेके 
काममें इश्वरने उसे नियत किया है। इस प्रकार खेतीके कामको 
ईश्वरका काम समझ उसको करना चाहिये, कदापि अपने सुखके 
लिये नहीं । ऐसे ही वाणिज्य, नौकरी आदि दूसरे व्यवसायवालोंको 
अपना-अपना काम ईश्वरके निमित्त ईश्वरका काम समझकर करना 
चाहिये, जेसा कि पहले भी कहा जा चुका है | अतएव भक्ति- 
प्राप्तिके निमित्त गृहस्थाश्रम अथवा कर्मका त्यागना आवश्यक नहीं 
है किन्तु जो कर्म और व्यवसाय धर्म और श्रीमगवानकी इच्छाके : 
* विरुद्ध है उसको भक्त कदापि न करे । प्रेमका परिचय प्रेमीके 
प्रीतिनिमित्त कर्म करनेसे होता है, केवल कहनेसे नहीं । स्वार्थ- 
कामनाओंको प्रेमरूप अझ्निम स्वाहाकर केवल ईश्वरनिमित्त प्रसनता- 
पूवेक कर्म करते रहना भक्तके जीवनका उद्देश्य होना चाहिये । 
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थही प्रेम है, यही भक्ति है, ओर नारदजीकी न्य 
से यही तात्पर्य है-- 


साधक-भक्त अपने सम्पूर्ण सांसारिक, पारमार्थिक | 
उपकारी कर्मोको केवल उपास्यदेवके निमित्त करता है, अफे 
लिये कुछ नहीं; अपनेको तो वह भूल ही जाता हे । उसका 
जीवन ही उपास्यदेवके निमित्त कर्म करनेके लिये है, अतएव क 
प्रातःकाळसे लेकर शयनपर्यन्त जो कर्म करता है वह समू 
उसके लिये इष्टदेवकी पूजा ही हे | प्रातःकाळ उठते ही निम्न- 
(लिखित छोकका भाव उसके चित्तमें आता हे-- 


लोकेश चैतन्यमयाधिदेव 
श्रीकान्त विष्णो भवदाज्ञयेव । 
प्रातः समुत्थाय तच प्रिया्थ 
संसारयात्रामनुवतेयिष्ये ॥ 
है लोकेश | हे चैतन्यमय अधिदेव ! हे श्रीकान्त | है 
विष्णो ! मैं तुम्हारे आज्ञानुसार ( इच्छानुसार ) प्रातःकाळ उठका 
तुम्हारी प्रसन्नताके ढिये संसारके काम करने जाता हूँ'। मक्ते | 
जीवनका क्या उद्देश्य होना चाहिये 2 और किस उद्देश्यसे ओ | 
` कर्माको करना चाहिये : यह ऊपर कहे इए छोकमें मलीमाति | 
वर्णित है। साधकको इस छोकके भावका अच्छी तरह सर्वदा सण , 
रखना चाहिये ओर सब कार्मोको केवळ श्रीभगवानके झि | 
उन्हीका काम समझकर निःखार्थ-मावसे करना चाहिये, असे| 
स्वाथके निमित्त कदापि नहीं । | 
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भक्तसाधक स्त्रादप्राप्तिके लिये भोजन नहीं करता अथवा 
स्वार्थनिमित्त शरीरका पालन नहीं करता, किन्तु इसलिये कि 
। उससे शरीरकी रक्षा हो, जिससे उसको उपास्यदेवका कार्य करना 
है, और जो शरीर उक्त कायके लिये उपास्यदेवद्वारा उसको दिया 
गया है । अतएव भोजन-पान भी वह अपने उपास्यदेवहीके 
निमित्त करता है । शयन-वख्नयारण आदि जो इारीररक्षाके 
निमित्त आवश्यक हैं उनको भी वह परम्परया अपने उपास्य देवहीके 
निमित्त करता है । गीताका वचन है--- 
यत्करोषि यद्षासि यज्जुद्दोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
(९।२७) 

'हे कोन्तेय ! तुम जो कुछ काय करो, जो कुछ भोजन करो, 
जो कुछ हवन करो, जो कुछ दान करो और जो कुछ तप करो 
बह मुझको अर्पण करो ( मेरे निमित्त करो )? | 

जिसके ख्री-पुत्रादि तथा अन्य आश्रितजन हैं उसको समझना 
चाहिये कि ये परिवार ओर आश्रितगण श्रीमगवानूने पाढन-पोषण 
करने ओर धर्माचरणमें सहायता करनेके निमित्त मुझे सौंपे हैं, 
अतएव उनके पालन-पोषण आदिके लिये उपार्जन ओर यन्न 
करना श्रीमगवान्‌का कार्य है जिसको खार्थका कार्य न समझ 
श्रौभगवान्‌की सेवा समझ, परिणामकी परवा न कर, करना चाहिये। 
इसी इष्टिसे उनको देखे तथा उनके निमित्त कार्य करे । 


जतक श्रोमगवान्‌ सुष्टिके कार्यमें उद्यत हैं तत्रतक मोक्ष 


दशामे प्राप्त होना भक्त भक्तिके विरुद्ध समझता है, और यथार्थमे 
११ है 
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यह ऐसा ही हे; इसी कारण भक्त मोक्ष न लेकर केवल श्र भगवान 
कार्यमें निरन्तर रहकर सेवा ही करता रहता है । श्रीव्यास, श्री 
ऋषिगण सदा-सर्वदा सृष्टिके उपकार करनेमें तत्पर रहते हे, 
कमी सृष्टि रहते निर्वाण नहीं लेते ओर श्रीभगवानूके' निमित्त र 
करना नहीं छोड़ते | पुराणादि सदगरन्थोमें लिखा है कि जब-ज् 
भक्तको उपास्यदेवके दर्शन हुए और वर माँगनेकी आज्ञा हु 
तत्र-तब उन लोगोंने 'मोक्ष' का वर कदापि नहीं माँगा, केवढ 
भक्ति मांगी जिससे सदा उपास्यदेवकी सेवाका ही सौभाग्य मित 
रहे । भक्तिकी दृष्टिसे मुक्ति तुच्छ पदार्थ है । 


इष्टदेवके दर्शन पानेकी भी इच्छा और उसके द्वारा आनन्द- 
के रसास्वादनकी चाह भी स्वार्थ है । महात्मा कीरा 
वचन है-- | 
फळकारन सेवा करे, तजे न मनसे काम । 
कह कबीर सेवक नहीं, चहे चौगुनो दाम॥ 
इष्टेवताते कुछ भी पानेकी इच्छा रक्खो तो भक्ति नहीं हुई। 
भक्ति त्यागमार्ग है इसमें भक्त अपने सम्पूर्ण स्वार्थोको त्याग देता 
है । प्रेमके कारण ईश्वरनिमित्त कर्म करते रहना केवल यही एक 
रा भक्त रखता है, इसके लिये उसे कितना ही दुःख मोगना पढ़ 
और श्रम करना पड़ वह प्रसनतासे सब सहन करता है कित । 
रश्वरके कामसे मुँह नहीं मोडता । कहा है | | 
इंबव जरब न बात कछु, तेहि जेहि 
र 9 इ लागी लाग । 
जाहि प्रीति काँची नहीं, का पानी का आग ॥ 
( मलिकमुहम्मद जायसी ) 
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सौदाये झुहब्वतमें जो जर जाय तो अच्छा । | 
( साफ ) 
५ किसी परमभक्तका वाक्य है-- | 
तुझीको होवे सुयारक यह सुल्क्रोमाळ तेरा । 
मुझे तो चाहिये सोडे फकत जमाल तेरा ॥ 
श्रीतुळसीदासजीका वचन है-- | 
सगुन उपासक सोच्छ न लेहीं । तिन्हकह रास भगति निज देहीं ॥ . 
भक्तप्रवर प्रह्मादजीने श्रोनृसिंहजीसे यों कहा-- 
नेवोद्विजे परदुरत्ययवैतरण्या- 
स्त्वद्धीयेगायनमहासुतमझचित्तः । 
शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ- 
मायासुखाय भरसुद्दहतो विसूढान्‌॥ 
प्रायेण देच सुनयः खविमुक्तिकामा 
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । . 
नेतान्‌ विद्वाय पणान्‌ विसुसुक्ष एको 
नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपञ्ये ॥ 
( श्रीमद्भा० ७ । ९ । ४३-४४ ) 
[ हे मगवन्‌ ! अत्यन्त दुस्तर नरकपथकी वैतरणीसे मैं खयं नहीं 
* डरता; क्योंकि मेरा मन तो आपके युणगानरूपी महान्‌ अमृतसागरमे 
गोता छगाया करता है । मुझे आपसे विमुख चित्तबाळे उन मूर्खोके 
लिये शोक है, जो कि विषय-सुखके लिये पापका बोझ ढो रहे हैं । 
हे देव ! मुनिलोग प्रायः अपनी मुक्तिकी इच्छासे विजन वनमें 
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बैठकर मोनावळम्बन किये रहते हैं, वे परोपकारमें नहीं 
होते । परन्तु मै तो इन कृपण जीवोंको छोड़कर अकेले अ 
मुक्ति नहीं चाहता । भव-जाळमें भटकनेवाळे जीवोंको श 
आपके सिवा दूसरेको मैं नहीं देखता? | 

श्रीप्रहादजीके समान भक्तप्रवर राजा श्रीरन्तिदेवने भी सासाह 


ठोगोंके कष्टत्राणको ही श्रेष्ठ मगवत्सेवा माना था । उनकी का 
श्रीमद्भागवतपुराण स्कन्धः ९ अध्याय २१ में यों हे-- 





शरीरन्तिदेवको अडतालीस दिनोंतक निराहार रहनेपर एकि 
कुछ भोजन मिढा, जब उसे वे खाने चले उसी समय एक भू 
त्राण अतिथि आ गया । राजाने श्रद्धा और आदरके साय सन! 
श्रीमगवानूको ही देखते इए उस ब्राह्मणको अन्न बाँट दिया | ज | 
वह भोजन करके चला गया तो एक क्षुधापीडित शूद्र आ पहुँचा 
उसमें भी भगवद्भावना रखते हुए राजाने उसके लिये आधा आ 
दे दिया । उसके भी चळे जानेपर एक अतिथि कई कुत्तोके सा 
आया और राजासे अन्नकी भीख माँगी । फिर उन्होंने बडे आदे 
साथ बच इए अन्नको देकर कुत्तोके साथ ही उस अतिथि 
भगवद्भावनासे नमस्कार किया । अब उनके पास पानीमात्र बां 
गया था, उसे पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाल प्यासका गा 
आ गया ओर बड़े दीनभावसे जलकी याचना की । राजा उसकी ॥ 
करुण पुकारसे पिघछ उठे और उसके दुःखसे दुखी हो कहने लगे | | 


७५ ® 
न काम्येऽह गतिमीश्वरात्परा- 


मष्टद्धियुक्तामपुनर्भव ` वा 
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आर्ति प्रपद्येऽखिळदेहभाजा- 
सन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
| श्षत्तयश्रमो गात्रपरिश्रमश्च 
] न्‌, ~ 


दैन्यं मः शोकविषादमोहाः । 
सवे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 
जिजीविषोरजीबजळापंणान्मे ॥ 
( भाग ० ९ । २१ । १२-१३ ) 
मैं परमात्मासे आठ सिद्धियोंसे युक्त उत्तम गति अथवा 
मोक्ष नहीं चाहता । मेरी तो एकमात्र यही इच्छा है कि में समस्त 
प्राणियोंके भीतर रहकर उनकी पीड़ाओंका उपभोग करू जिससे 
उन्हें कोई कष्ट न हो । मेरे जळ देनेसे जीनेकी इच्छा रखनेवाले 
इस कृपण जीवकी भूख, प्यास, थकावट, दीनता, शिथिलता, 
शोक, विषाद और मोह सभी मिट जाय! । 


इतना कहकर प्याससे मरते हुए दयालु राजाने चाण्डालको 
जल पिला दिया । उन्होंने अपना प्राण देकर दूसरोंका प्राण 
वचाया यही भक्तका आदर्श है । ऐसे ही महात्माको ईश्वरका 
सच्चा भक्त कहना चाहिये । 


श्रीमद्वागवतपुराण दशम स्कन्धका वचन है-- 


दुरवगमात्मतक्त्वनिगमाय तवात्ततनो- 
अ्रितमहास्रताब्धिपरिवतेपरिश्रमणाः । 
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न परिंळषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते 
चरणसरोजहसकुळसङ्गविस्टृष्टयहाः ॥ | 

(८७1२) 


भवद्विधा. महाभागा निषेष्या अहंसत्तमा;। : 
भ्रेयस्कामैनेमिनित्यं देवाः सार्था न साधवः॥ 

| (४८ । ३७ | 

हे ईश्वर ! दुर्बोध आत्मतत्त्वको बतलानेके लिये अवता 

धारण करनेवाले आपके चरित्ररूपी अग्रृतसमुद्रमें अवगाहनक 

श्रमरहित हो आपके अनेकों भक्त मोक्षकी भी इच्छा नहीं के 

फिर इन्द्रादि पदकी तो बात ही क्या है ? इतना ही नहीं, आफै 

चर्‌णकमलोंमें हंसके समान रमण करनेवाले महात्माओंके सत्संग 

वे अपना घर भी त्याग देते हैं ।! 


१ 


'कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको आपके समान पूजनीप 
बड़भागीकी नित्य सेवा करनी उचित है, क्योंकि देवता खायौ होते 
हैं किन्तु साघु-मद्दात्मा खार्थी नहीं होते! । 


महाराज युधिष्ठिको वनमें अत्यन्त कष्ट पाते देखका 
द्रोपदीने उनसे पूछा कि आप इश्वरके परमभक्त होनेपर भी इत 
कमे क्‍यों हैं, तब युधिष्ठिरने यह उत्तर दिया-- 


नाहं कमफलान्वेपी राजपुत्रि चराम्युत । 
ददामि देयमिति वा यजे यष्टव्यमित्युत 
अस्तु वात्र फल मा वा कतव्य पुरुषेण यत्‌ । 
गृंदे वां बसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत्‌ ॥ 
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धर्मं चरामि खुश्रोणि न धर्मफलकारणात्‌ | 
आगमाननतिक्रम्य सतां वृत्तमचेक्ष्य च॥ 
) धर्म्मं एच सनः कृष्णे खभावश्चेच मे ध्वृतः। 
| धर्मचाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मबादिनाम्‌ ॥ 
[ ( महाभा० वन० ३१ । २-५) 
।हे द्रौपदी ! मैं कर्मफल पानेकी इच्छा रखकर कर्म नहीं 
करता, अपितु 'देना चाहिये’ यह सोचकर “दान और यज्ञ करना 
कर्तव्य है” यह समझकर यज्ञ करता हूँ । हे कृष्णे ! यहाँ फल हो 
अथवा न हो । गृहस्थ पुरुषका जो कतेव्य है, मैं उसको यथाशक्ति 
करता हूँ । मैं शाख्रोंकी आज्ञाका पालन ओर सतपुरुषोंके आचरणों- 
) का निरीक्षण करके धर्म करता हूँ, उसके फलके लिये नहीं । 
धर्ममे मेरा मन और खभाव दोनों ही छग गये हैं, जो धर्मको 
' फलके छोमसे वेचता है अर्थात्‌ धर्ममें बणिग्‌-बृत्ति करता है वह 
धार्मिकोंमे हीन ओर अधम माना गया है? | भक्तप्रवर प्रह्मदकी भी 
ऐसी ही उक्ति श्रीदसिंहजीके प्रति है- 
नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः। 
यत्स आशिष आशास्ते न स श्रत्यः स चै वणिक ॥ 
आशासानो न चे स्त्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः । 
न स्वामी भ्रृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः॥ 
अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । 


नान्यथेहाचयोरथो राजसेचकयोरिव ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। १० | ४-६ ) 
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'हे जगदूगुरो ! आप दयाके निधान कदापि अपने भत्ते 
अनर्थके साधनमें प्रवृत्त नहीं कर सकते । जो सेवक आपसे पू 
पानेकी इच्छा करता है वह सेवक नहीं, बनिया है | जो सेव 
अपने खामीसे अपने खार्थकी सिद्धि चाहता है वह सेवक नहीं १ 
और जो खामी अपने सेवकको अपने कार्यके साधन होनेके काण 
धन आदि देता है वह खामी भी नहीं है; किन्तु इन दोनो 
परस्परका व्यापारी समझना चाहिये | मैं तो आपका निष्का 
भक्त हूँ ओर आप भी मेरे निरपेक्ष खामी हैं, इसलिये हमारा ओर 
आपका सम्बन्ध राजा और उसके शत्योके समान नहीं है |! 


जो छोग यह समझते हैं कि भक्तको जगतके कल्याणके वाही 
प्रवृत्त होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि यह उसके झि । 
व्याघात है, उसको तो केवल श्रीभगवान्‌की पूजा ही करनी चाहिये, | 
वे भूल करते हैं । श्रीमगवान्‌ पूर्णकाम हैं और उनको न कों 
अमाव है ओर न कोई आवश्यकता है और न किसी वस्तुकी चाह! 
बा ह है और वे सृष्टिके पाठक हैं 
न-कार्य भक्ति ओर धर्मकी बृद्धिद्वारा सम्पन्न होता है 
अतः छोकहितकी इच्छासे धर्माचरण करना यथार्थ भगवत्सेवा है! 
हा का है कि श्रोभगवान्‌ केवळ निष्काम प्रेमद्वारा मिल सकते 
2 वह सेवायुक्त प्रेम प्रथम श्रीमगवान्‌के संसारख्पी म 
प्रति होना चाहिये अर्थात्‌ संसारके प्राणिमात्रमो + 
Si अंश और रूप मान उनसे प्रेम ओर उनका | | 
हि हाक सेवाकर उस प्रेमका परिचय साधकको देत 
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श्रीमगवानको कोई कार्य नहीं है तथापि वे केवळ सृष्टिके 
हितके कार्यमें अवश्य प्रवृत्त हैँ, जिसके निमित्त स्वतः सत्रमे प्रविष्ट 
हैं । जिस सृष्टिके हितके कार्यको श्रीमगवान्‌ खयं कर रहे हैं. उस 
कार्यी जो प्रवृत्त न होगा वह केसे श्रीमगवान्‌का प्रेमी अथवा 
भक्त हो सकता है ? अतएव सत्र प्राणियोंमं श्रीमगवान्‌का निवास 
मानकर उनके हितके निमित्त कार्य करना श्रीभगवान्‌की उत्तम 
और यथार्थ पूजा है । इसके प्रमाण पहले कई स्थळोंमें दिये गये 
हैं | और ऊपर दिये हुए गर्गसंहिताके वार्क्योके भी २७ व छोकमें 
बर्णित दया अर्थात्‌ परोपकारका अभ्यास भक्तके लिये परमावश्यक 
माना गया है । 


श्रीकपिळमगवानूने अपनी माता देवहूतिके प्रति जो भक्तकी 
निष्ठा और कर्तव्यके विषयमे कहा है उसमें ऊपरका सिद्धान्त 
स्पष्ट है ओर उनके तथा गर्गसंहिताके वचनोंमें एकवाक्यता है । 
# श्रोकपिलभगवानूने निष्काम ( निर्युण ) भक्तिकी साधनामें परोपकार- | 
की मुख्य अंग माना है । उन्होने ऐसा कहा है 
भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभामिनि भाव्यते । 
खभावशुणमार्गेण पुंसां भावों विभिद्यते ॥ 
अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सयेमेव चा । 
संरस्भी भिन्नग्भावं मयि कुर्यात्स तामसः॥ 
विषयानभिसन्धाय यश पेश्वयेमेब वा! 
अर्खोदावचेयेद्यो मां प्रथगुभावः ख राजसः॥ 
कमेनिहारमुद्दिइिय परस्मिन्वा तदर्पणम्‌! 
यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्त्विकः ॥ 
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भक्तियोग 


मदूयुणश्र॒तिमात्रेण मयि सर्वशुहाराये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽस्वुधौ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निशुणस्य ह्यदाहतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे॥ 
साळोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्चमप्युत । 
दीयमान न णहन्ति विना मत्सेचनं जनाः॥ 
स एव भक्तियोगाइ्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
येनातिब्रज्य त्रिणुण मङ्भाचायोपपद्यते ॥ 
निषेवितेनानिमित्तेन खधर्मेण महीयसा । 
क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यदाः॥ ` 
मद्धिष्ण्यद्रोनस्परापूजारुतुत्य भिचन्दनेः 
भूतेषु मद्भावनया सच्तवेनासङ्गमेन च॥ 
महतां बहुमानेन दीनानामबुकम्पया । 
मेज्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च॥ 
आध्यात्मिकानु्चणान्नामसङ्कीतनाच मे। 
आजवेनायंसङ्गेन निरहङ्क्रियया तथा॥ 
मद्धमिणो शुणैरेतेः परिसंशुद्ध आशयः 
उख्षस्या्जसाभ्येति `श्रुतमात्रुणं हि माम्‌॥ 
यथा वातरथो घ्राणमावृडक्ते गन्ध आशयात्‌ । 
एव योगरत चेत आत्मानमविकारि यत्‌॥ 
अह सवु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। 
तसवश्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविङस््नम्‌॥ 
यो मां सवंषु भूतषु सन्तमात्मानमीश्चरम्‌। 
हित्वार्चा भजते मौळ्याद्भस्मन्येच जुहोति सः॥ 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नद्रिनः 
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भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिसच्छति॥ 
अहमुच्चावचैद्रेव्येः क्रिययोत्पन्नयानघे । 
नेव तुष्ये$चितो$चायां भूतग्रामावमानिनः ॥ 
अर्चादावचयेत्तावदीश्वरं माँ स्वक्मेकृस्‌। 
यावन्न चेद स्वहृदि सवंभूतेष्ववस्थितम्‌॥ 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोद्रम्‌। 
तस्य मिन्नइशो सृत्युविद्धे भयसुल्वणम्‌॥ 
अथ माँ सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
अहयेद्दानमानाभ्यां मेऽ्यामिन्नेन चश्चुषा॥ 
तस्मान्मय्यर्पिताशेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः । 
मय्यपिंतात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमेणः । 
न पझ्यामि परं भूतमकतुंः समद्शेनात्‌॥ 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्वह - मानयन्‌। 
ईश्वरो जीचकलया प्रविष्टो भगवानिति॥ 
( श्रीमद्भधा० ३। २९। ७-२७, ३३-३४ ) 
श्रीकपिळमगवानूने कहा कि 'हे देवहूति ! भक्तिमार्ग अनेकों 
मागॉसे भिन्न-मिन्न प्रकारका हो रहा है, क्योंकि मनुष्योंके भाव ही 
अनेकों प्रकारके खभाव, गुण ओर संकल्पोंके द्वारा बहुत भेदवाळे 
होते हैं। जो कोई पुरुष अपने और परमात्मामें मेददृष्टि 
रखता हुआ क्रोधवशा किंसीकी हिंसा, दम्भ और स्पर्धा (हिस) 
» को मनमें रखकर मेरी भक्ति करता है वह तामस (अधम श्रेणीका) 
भक्त है । जो भेददष्टि पुरुष माला-चन्दन, आदि विषय, 
कीति ओर धन आदि ऐश्वर्यकी इच्छा करके मूर्ति आदिमें मेरी 
पूजा करता है बह राजस ( मध्यम श्रेणीका ) भक्त है । ओर 


४ 
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जो भेददृष्टि पुरुष पापों अर्थात्‌ वासनाओंका क्षय होनेकी ष 
करके अथवा वह कर्म ईश्वरको अपण हो ऐसी इच्छा करके अगवा 
'पूजन करें इस वेदकी आज्ञाको पूर्ण करनेकी इच्छा करके मेरी 
पूजा करता है वह सात्विक ( उत्तम श्रेणीका ) भक्त है। | 
निगुण भक्ति एक ही प्रकारकी है--जेसे गङ्गाके जढकी गि 
समुद्वकी ओर होती है वेप्ते ही मुझ अन्तर्यामी परमेश्वरे 
प्रति मेरी भक्तवत्सळता आदि गुणोंके श्रवणमात्रसे किसी फळी 
इच्छा या व्यवधान न करके मनकी गतिका अविच्छिन्न होनारूप 
जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमविषयक् भक्ति है वह निर्गुण भक्तियोगका 
लक्षण है । ऐसी : निर्गुण भक्ति करनेवाले पुरुषोंको 
साळोक्य ( मेरे साथ एक, छोकमें रहना ), साष्टि ( मेरे ऐश्वर्यको 
भोगना ), सामीप्य ( मेरे पास रहना ), सारूप्य ( मेरे समान रूप ` 
होना) ओर एकत्व अर्थात्‌ -सायुज्य ( मुझमें लीन हो जाना )-यह 
चार प्रकारकी मुक्ति मैं देता हूँ, तो भी वे भक्त मेरी सेवाको छोड़ 
दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते तो फिर उनकी किसी प्रकारवी 
अन्य कामना केसे हो सकती है ? अतः ऊपर कहा 
हुआ भक्तियोग ही आत्यन्तिक कहलाता है जिससे मनुष्य सख, 
) रज ओर तमोगुणरूप संसारको ठोकर मेरे समान रूपवाला होनेके 
के ते “| 33 प्रकारको इच्छा न करके, द्र 
हिंसा न कर पाश्चरात्र आहि कही ठ क्यो । 
मेरी मूर्तिके दर्शन, उस मूर्तिके a और 
को ) उस मू ति चरणोंका स्पर्श, पूजा, स्तुति अ | | 
प्राणिमात्रमें “यहः परमेश्वररूप ही है? ऐसी भावना | 
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करना, मनमें धैर्य और विषयोंमें वैराग्य रखना; सत्पुरुषोंका 
बहुत आदर करना, अनाथोंके प्रति दया ओर उपकार करना, 
' अपने समान गुणोंवाले पुरुषासे मैत्री रखना, अहिंसा आदि यम 
और जप-पाठ आदि नियम धारण करना; आत्मखरूपका 
वर्णन करनेवाले शात्रोंका बार-बार श्रवण करना, मेरे नामोंका 
संकीर्तन करना, मनकी सरलता रखना, सत्पुरुषोंका संग करना, 
देहादिके अभिमानको छोड़ देना; ऐसे गुणोंसे भागवत- 
घमाँका आचरण करनेवाले पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो 
जाता है ओर वह अन्तःकरण मेरे गुणोंका श्रवण होते ही मुझमें 
अनायास ही आसक्त हो जाता है । जैसे वायुसे उड़कर 

१ आनेवाछा सुगन्ध अपने स्थान ( पुष्प आदि ) से घ्राण इन्द्रियको 
अपने वशमें कर लेता है वैसे ही भक्तियोगमें निम्न हुआ और 
सुख-दुःखादिमें समानभावको प्राप्त हुआ चित्त, परमात्माको वशामें 
कर लेता हे । मैं सब प्राणियोंकी आत्मा होनेके कारण सत्रोंके भीतर 
निरन्तर वास करता हूँ, उस मुझको तिरस्कार करके अर्थात्‌ सत्र 
भूतोंमे मुझ न जानकर जो नश्वर देह आदिमं आत्मदष्टि रखकर 
केवळ एक मूर्तिमात्रमें ही मेरी पूजा करता है, वह पूजाकी केवळ 
नकल करता है । सकळ प्राणियॉमें आत्मखरूपसे रहने- 
बाले मुझ इश्वरका अपमान करके ( अर्थात्‌ उन प्राणियोंके हित 
करनेकी चेष्टा न कर ) जो मूर्खतासे केवळ एक मूतिमात्रकी ही 
पूजा करता है वह मानो केवळ भस्ममें हवन करता है, जो निष्फळ 
है । जो भेददृष्टे रखते ( अर्थात्‌ अपने सुख-दुःखके 
समान दूसरेके सुख-दुःखको नहीं अनुभव करते), अभिमान 
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अपनेमें रखते, सत्र प्राणियोंसे वैरभाव रखते और सत्र प्राणियों 
शरीरके भीतर विद्यमान रहनेवाले मुझसे द्वेष करते, ऐसे पुरुषोका 
मन कमी भी शान्ति नहीं. पाता । हे निष्पापे देवहति| 
थोड़े या अधिक पदार्थोके द्वारा एकत्र की हुई सामग्रियोंसे प्रतिमाबे 
भीतर पूजित होनेपर भी मैं प्राणिमात्रका अपमान करनेवाले मनुष्य. 
पर कदापि सन्तुष्ट नहीं होता । अतः हे मातः ! जबतक 
पुरुष सत्र प्राणियोंमें रहनेवाळे मुझको हृदयमें नहीं अनुभव करता 
है, तबतक वह अपने  नित्य-नैमित्तिक कर्म करता हुआ मू 
आदिमें मेरा पूजन करे। .जो मनुष्य अपनेमें और : अन्य 
प्राणियोंमे ( जिनमें भी ईश्वरका वास है) थोड़ा भी भेद मानता है 
उस भेददृष्टिवाळे मनुष्यको मैं ही मृत्युरूप होकर अति दुःसह मय ` 
देता हूँ । इसलिये सत्र प्राणियोंमें रहनेवाले और सोके 
अन्तर्यामी मुझ परमेश्वरका दानःमान तथा मैत्रीमावसे पूजन 
करे । इसलिये सत्र कर्म, उनके फल और शारीर ये स 


= ७ 
'मुझे अर्पणकर प्रतिबन्धकरहित हो जाय; अपना शरीर मुझे अपण 


करनेवाला, मुझे कमोंका फल अर्पण करनेवाला, कर्तापनके अभिमान: 
से रहित और समदृष्टि पुरुष्से अधिक उत्तम मैं किसीको मी नरह 
देखता|श्रीमगवान्‌ ईश्वर ही जीवरूपसे सत्र प्राणियोंमें विराजमान 


हें | पोको पू 


७“ 4 


९ द्‌ ५ ९ म | 
या-धमे सवश्रेष्ठ और परमावश्यक माना गया है 
दया ओर परोपकार करना एक ही है, भिन्न नहीं । दया करनेका 
पद तातय नहीं है कि केवळ मनमें दयाभाव उत्पन्नकर अफे 
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स्थानपर ही बैठे रहें, अपि तु दया वही है कि दूसरेके दुःखको 
. अपना दुःख जानकर उससे कातर हो जैसे अपने दुःखको 
मिटानेका यत्न किया जाता है उसी प्रकार दूसरेके दुःखको मिटाने 
का भी यत्न करे । जो कार्यरूपमें परिणत नहीं हुई वह दया 
' कदापि नहीं है । 
तेष्वेषु भगवान्राजंस्तारतम्येन वतते । 
तस्मात्पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥ 
दृष्टा तेपां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां चप । 
त्रेतादिषु हरेरचा क्रियाये कविभिः कता ॥ 
ततोऽचायां हरिं केचित्संश्रद्धाय सपर्यया । 


उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥ 
| ( भाग० ७। १४। ३८-४०) 


श्रीनारदजीने श्रीयुधिष्टिरसे कहा--'हे राजन्‌ ! ऐसे इस 
मनुष्य आदि इारीरोंमें भगवान्‌ न्यूनाधिकभावसे अर्थात्‌ पशु-पक्षी 
आदिकोंके शारीरोंकी अपेक्षा पुरुषशरीरोंमें अधिक अंशसे रहते हैं 
इस कारण पुरुष ही पात्र है ओर इसमें मी जिसका जिसमें जैसा- 
जैसा तपस्या आदि ज्ञानका अंश अधिक-अधिक अनुभवमें आता 
है तैसा-तैसा वद्द-वह पुरुष अधिक-अधिक सत्पात्र है-ऐसा समझे । 
है राजन्‌ ! त्रेता आदि युगमें उन मनुष्य आदिकोंके एक-से-एकका 
अपमान करनेको बुद्धि उत्पन्न हुई देखकर विद्वान्‌ पुरुषोंने पूजाके 
निमित्त श्रीहरिकी प्रतिमा कल्पना की है । तबसे कितने ही पुरुष 
ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर उत्तम प्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे 
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श्रीहरिकी पूजा करते हैं तथापि पुरुष-द्वेषी छोकोंके प्रतिमाकी प 
करनेपर भी उनको वह पुरुषार्थ देनेवाढी नहीं होती है ।! 
यज्ञका अर्थ भी परोपकार करना है, जिसकी आबश्यकता 
श्रीमगवानने गीताके प्रारम्ममें भठीभाँति दिखलाया है.। गतो 
श्रीमगवानका वाक्य है “नायं लोको$5स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कु. 
सत्तम ॥ ( 9 | ३१ ) यज्ञ न करनेवालेकी यह लोक नहीं हेते 
परढोककी क्या आशा £ 
भक्तका ऐसा लक्षण श्रीभगवानूने गीता अ० १२ छोक १३ 
में भी कहा है कि-- 
अद्वेश सवभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
अर्थात्‌ जो किसीकी हानि करनेकी इच्छा नहीं करता कितु 
समीका मित्र बनकर दया करता अर्थात्‌ उपकार करता है वही म 
है ।' गीता अ० १६ इलोक २ में 'दया भूतेषु? अर्थात्‌ प्राणि 
पर दया ( उपकार ) करना दैवी सम्पत्तिका अंग माना गया है। 
जब कि श्रीभगवान्‌ खयं नरनारायणरूप धारणकर बदरिकाश्रम 
संसारके उपकारके लिये तपस्या कर रहे हैं तो इस लोकहित कायी 
उनके सेवकोंका प्रवृत्त होना परमावर्‍यक और परम कर्तव्य है। 
श्रीनारायणको अपने साथ द्वितीय नररूप धारणकर लोकहितके गि 
तपस्या करनेका तात्पये ही यह है कि साधक जो नरके संग 
श्रोनारायणका प्रिय अंश और साथी (सखा) है उसको ढोकहित | 
योग देना परम आवश्यक है | श्रीमद्भागवतपुराणका वचन है- 
यत्र नारायणो देवो नरइच भगवानृषिः 
सुदु तीव्रं तपो दीर्घ तेपाते लोकभावनो-॥ 
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भक्तका परम कर्तव्य धर्म और भक्तिका प्रचार करना है, 
जैसा कि 
भै ज्ञानं परं खात्मरहःप्रकारं 
| यदाह योगेश्वर इेश्वरस्ते । 
वक्तु' भवाज्नो5हति यद्धि विष्णो- 
श्रेत्याः खभरृत्या्थछतरचरन्ति ॥ 
(३ ।४। २२,२५ ) 
“हाँ ( बदरिकाश्रममें ) छोकोंपर अनुग्रह करनेवाले देव 
नारायण और भगवान्‌ नर ये दोनों ऋषि कोमल, तीव्र और दीर्ध- 
कालिक तपस्या कर रहे हैं । विदुरजीने कहा कि हे उद्धवजी ! 
५ आत्मतखके रहस्यको प्रकाशित करनेवाले योगीखर श्रीकृष्णजीने 
° आपके लिये जिस ज्ञानका उपदेश किया था वह आपको मेरे लिये 
वर्णन करना उचित है, क्योंकि श्रीमगवानके सेवक अपने सेवकों- 
के प्रयोजन सिद्ध करनेके निमित्त ही विचरते हैं ।' ओर भी--- 


नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारे- 
राराधितैः सुरगणेहंदि वद्धकामेः। 
यत्सवेभूतद्ययाखद्ळभ्ययैको 
नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥ 
पर शुश्रषणं मह्य स्यात्प्रज्ञारक्षया नुप। 
¦| भगवांस्ते प्रजामतुहेषीकेशोऽजुतुष्यति ॥ 
(३।१३।१२) 


“समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित सुहृद ओर अन्तरात्मा- 
रूप अद्वितीय परमेश्वर हृदयमें कामना रखनेवाले देवताओंद्रारा 
१२ 
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प्रचुर सामग्रियोंसे पूजित होनेपर भी वैसे प्रसन्न नहीं होते क्ष 
कि दुर्जनोंको प्राप्त न होनेवाली सकल प्राणियोंके ऊपर दया कने: 
से शीघ्र ही प्रसन्न होते हँ । (श्रीब्रह्माने कहा ) हे राजन्‌ | 
प्रजाओंकी रक्षा करनेसे मेरी ( त्रह्माकी ) अत्युत्तम सेवा होगी भै 
प्रजाओंका पाळून करनेवाले तेरे ऊपर हृषीकेश श्रीमगबान्‌ म 
प्रसन्न होंगे ।' श्रीमद्भागवतपुराणका वचन है--- 

ख एवेदं जगद्धाता भगवान्‌ धर्मेरूपध्चक्‌ । 

पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्वं तिर्यंङ्नरसुुरात्मभिः ॥ 

यन्नामिप्भवनादहमासमीड्य ही 


री लोकत्रयोपकरणो यद्चुग्रहेण । 
तस्सं नमस्त उद्रस्थभवाय योग- 
निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥ 
सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 
सत्त्वेन यन्खुडयते भगवान्‌ भगेन। . 
तेनेव मे रशमनुस्पूराताद्यथाह 
स्रक्ष्यामि पू्वचदिद्‌ प्रणतप्रियोऽसौ ॥ 
(३।९।२१-२२) 
'बही धर्मखरूप जगतूको धारण करनेवाले विश्वम्भर श्रीमगबा्‌ 
तिर्यग्योनियो, मनुष्यों और देवताओंके रूपमें इस चराचर विक 
स्थापन करके पाठन करते हैं । ( ब्रह्मा श्रीभगवानसे कहते हैं कि | | 
है स्तुतियोग्य भगवन्‌ ! जिन आपके नामिकमळरूप स्यौनसे गै 
उत्पन्न हुआ हूँ, जिनके अनुम्रहसे सृष्टि रचकर त्रिलोकीपर उपकर | 
करनेवाला हुआ हूँ, जिनके उदरमै सकल जगत्‌ रहता है | 
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योगनिद्राके अन्तमें जिनके नेत्र विकसित कमलके समान दीखने 
लगते हैं ऐसे आपको प्रणाम है वे ही सकळ लोकोंके हितकारी 
| एक आत्मखरूप, शरणागतोंके प्रिय कार्य करनेवाले श्रीमगवान्‌, जिस 
ज्ञान और ऐश्वर्यके द्वारा जगतको सुखी करते हैं उस ज्ञानसे मेरी 
बुद्धिको संयुक्त कर, कि जिससे इस जगत्‌को मैं पहलेकी तरह 
फिर उत्पन्न करूँ !' ऊपरके वचनसे स्पष्ट है कि श्रीमगवान्‌ धर्मकी 
स्थापना, ज्ञान ओर अपने ऐश्वयद्वारा सृष्टिका पालन करते हैं । 
अतएव इनकी प्राप्तिकर इनका प्रचार मुख्य सेवा है जेसा ब्रह्माजी 
करते हैं । नीचेके श्रीमागवत पुराणके इलोकमें श्रीत्रह्माजीने 
श्रीमगवानसे स्पष्ट कहा है कि मैं प्रजासृष्टिरूपी कार्य आपकी सेवा- 
की भाँति करता हँ--- 
यावत्सखा सख्युरिवेश ते ङतः 
प्रजाविसगे विभजामि भोजनम्‌ । 
अविछुवस्ते परिकमेणि स्थितो 
मा मे ससुन्द्वमदोऽजमानिनः॥ 
(२।९।२९) 
'( ब्रह्माजी कहते हें कि ) हे भगवन्‌ ! आपने मित्रके समान 
हस्तस्परा आदिके द्वारा ममतासे मुझे अपना सखा बनाया है, 
इससे मै प्रजासृष्टिरूप आपकी सेवामें अनाकु रहकर इन चराचर 
छोकोंको उत्तम, मध्यम आदि भेदसे जबतक उत्पन्न करू तबतक 
आपसे प्राप्त हुए सम्मानके कारण मैं अजन्मा हूँ” इस प्रकारका 
अभिमान मुझको प्राप्त न हो ।' श्रीमगवानने श्रीमद्भागवतपुराणमें 
उद्धवसे ऐसा कहा-- 
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१८० भक्तियोग 
श्रद्धासतकथायां मे चश्वन्मद्नुकीतेनम्‌ | 
परिनिष्ठा च पूजायाँ स्तुतिभिः स्तवनं सम ॥ 
आदरः परिचर्यायां खर्चाज्गैरभिवन्द्नम्‌ । 
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु सन्सति॥ | 
मद्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्शुणेरणम्‌। | 
मय्यपंण॑ च मनसः सर्वेकामविवजेनम्‌ ॥ 
मद्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। 
दृष्ट द्त्तं हुतं जप्तं सदर्थं यद्त्रतं तपः॥ 
एवं धसँसंबुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सक्षायते भक्तिः कोऽन्यो ऽथो ऽस्याचदिष्यते ॥ 
: (११ । १९ | २०-२४) 
“मेरी अमृतसमान कथाके सुननेमें श्रद्धा और सुननेके अनन्त | 
मेरी कथाका व्याख्यान करना, मेरी पूजामें ठगे रहना, स्तोत्रे : 
मेरी स्तुति करना । मेरी परिचर्यामें प्रवृत्ति, मुझे साष्टाङ्ग प्रणाम 
करना, मेरे भक्तोकी विशेष पूजा, सत्र ग्राणियोंमें मेरी भावना रखना। 
मेरे कार्यके निमित्त शरीरसे चेष्टा करना, वाणीसे मेरे गुणोक्ष 
वर्णन करना, मुझे अपना मन अर्पण करना, सब विषयोंकी वासना 
छोड़ना । मेरे कार्यके निमित्त द्रव्यक्ा व्यय करना, आवश 
हो तो मेरे लिये भोग और सुखका भी त्याग करना; यज्ञ, दाग 
होम, जप, तप, ब्रत आदि कर्म मेरे निमित्त करना; हे उद्धवजी! 
इस प्रकारके श्रवण आदि साधनाओंसहित आत्मनिवेदन करनेवा | 
मनुष्योको मुझमें प्रेमरूप भक्ति उत्पन्न होती है, फिर उनका कोरे 
सा प्रयोजन बाकी रह जाता ।' ऊपरके वाक्यमें श्रीभगवानूने स्प 
कहा है कि मुझको सब प्राणियोमे देखे और केवळ श्रीमगवाळ | 
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निमित्त कर्म करे अर्थात्‌ ऐसा कर्म करे जिसका श्रीभगवान्‌ ग्राणियों- 
की मळाईमें ब्यवहार कर सक । श्रीमद्भागवत पुराण, स्कं ० ८ के 
निम्न कथित वाक्य, जो श्रीमगवान्‌ शङ्करके संसारके प्राणियोके 
रक्षार्थ समुद्रसे निकले विष-पान करनेपर कहा गया वह भक्तको 
कण्ठहार बनाना चाहियेः-- 

तप्यन्ते लोकतापेन प्रायशः साधवो जनाः । 


परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥ 
(७। ४४) 


भक्त-साधुगण प्रायः संसारके दुःखसे दुःखित होकर संसार- 
भरका कष्ट हटाना अपना कर्तव्य समझते हैं--ऐसा करना 
सर्वेन्यापक श्रीमगवान्‌का सर्वोत्तम पूजन है । 

जब कि श्रीभगवानूने जगतूके उपकारके लिये खयं अवतार 
लेकर इस परोपकार धर्मका खतः पालन करके इसकी श्रेष्ठता ओर 
परमावश्यकताको प्रकट कर दिया, तो फिर इसमें अन्य प्रमाणकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं रही । इस परोपकार-त्रत-सेवाका इस 
पुस्तकमें बार-बार उल्लेख किया गया है और इसके प्रमाण मी कहीं-कहीं 
दोहराये गये हैं जिसका कारण यह है कि आजकल अनेक लोग इस 
परमावश्यक परोपकार-सेवा-धर्मको एकदम भूल गये हें जिससे बडी 
हानि हुई है। अनेक सच्चे साधक-मक्त श्रीमगवानके नामपर सर्वख 
त्याग करते हैं, अनेक कष्ट उठाते हैं, अपने शरीर, वचन ओर मनको 
श्रीमगवानूके लिये अर्पण भी करना चाहते हैं, किन्तु इस परोपकार- 

अनभिज्ञ होनेके कारण उनके त्याग, उनके कष्ट और उनके 
परिश्रमका पूर्ण फल श्रीभगवानको नहीं मिळता । अनेक साधक 
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दिन-रात अपनी समझमें श्रीभगवानूकी सेवामें ठगे रहते हे 
वे यह नहीं जानते कि श्रीमगवान्‌ जैसे परोपकार-सेवासे प्र 
होंगे वेसे अन्यसे नहीं और परोपकार-सेवा ही उनकी मुख्य सेबा है। 
परोपकाररूप सेवाद्वारा ओर अन्य प्रकारसे भी श्रीभगवानकी सेवा 
पूजा और भजन करना चाहिये, किन्तु भेद यह है कि इसमें स्मा 
न रखकर केवळ श्रीमगवानके प्रीत्यर्थ कर्म करना चाहिये जै 
श्रीभगवान्‌की तुष्टि उसी कर्मसे होती है जिससे सृष्टिका उपना. 
होता है । जो कर्म सृष्टिके उपकारमें व्यवहृत हो नहीं सकता क्‌ 
यथार्थ भगवत्‌-सेवा नहीं है । श्रीमगवान्‌को कर्मका फळ सम 
करना अथवा कर्म ही श्रीमगवानके निमित्त करना अथवा श्रीमा: 
वानूको कम ही समर्पण करना अथवा दूसरी भाँति उनकी सेवा: 
पूजा-भजन करना इन सत्रोंका यथार्थ तात्पर्य यही है कि ज. 
कमोसे जगतूका उपकार हो और श्रीभगवान्‌ उन कर्मोंके परिणा 
को सृष्टिके उपकार करनेमें व्यवहार करें । जैसा कि पहले कह 
जा चुका है सिवा सृष्टिके उपकार करनेके, जिसको श्रीमगवात 
की लीला भी कहते हैं, अन्य कोई कार्य श्रीमगवानूको करना नहीं 
(0 न अन्य किसीकी उनको अपेक्षा है। यज्ञादि क्रियाके अतत 
पंणमस्तु जो कह्दा जाता है, इसका तात्पर्य भी यह 
है कि मा अपने सृष्टि-उपकारके कार्यमें उस क्रिया है 
फलको व्यवहार करें । वही परोपकार-सेवा श्रीमगवानमें अर्पण | { 
उदय ठोगोमे ख्याति ताला नको: जार | 
करना न हो, जिससे किसी पारलोकिई | 
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सुखके पानेकी भी लाल्सा न रहे, किन्तु सृष्टिके उपकारका भाव 
रखकर केवल श्रीमगवानूके निमित्त की जाय । भक्तका यह भाव 
नहीं रहता है कि मैं सृष्टिका उपकार करूंगा, अथवा कर सकता 
हुँ या करता हूँ । वह यही समझता है कि सृष्टिका उपकार तो 
केवळ श्रीमगवान्‌ ही कर सकते हैं और करते हैं । श्रीमगवान्‌ 
इतनी कृपा अवश्य मेरे ऊपर करे कि उक्त कार्यम मेरी तुच्छ सेवा- 
को भी ग्रहण करें अर्थात्‌ मुझको किञ्चित्‌ सेवा अपनी शक्तिको 
प्रेणाकर करने दे ओर जो मुझसे ल्घुसेबा बन सके, जो यथार्थमें 
उनकी शक्तिद्वारा की गयी है, उसको कृपाकर ग्रहण करे, यद्यपि वह 
ग्रहण करने योग्य न हो । ऐसे भावसे श्रीभगवानूके निमित्त शुद्ध 
हृदयसे जो कर्म किया जाता है उसको श्रीमगवान्‌ ग्रहणकर 
सृष्टिके उपकारके कार्यमें लगाते हैं और यदि उक्त कायसे अनजान 
कोई बुरा फळ भी हो जाय तो कर्ताको उसका दोष नहीं होता 
और श्रीमगवान्‌ उसको सुधार लेते हैं। श्रोभगवानके निमित्त 
लङ्काकी यात्राके लिये सेतुबन्धनके समय एक क्षुद्र जन्तुने भी 
उक्त महत्कार्यमें योग दिया जिसको श्रीमगवानूने सादर ग्रहण 
किया । इस सेवा-भावमें भावकी शुद्धि मुख्य है, कर्म गोण है । 
अन प्रश्‍न यह है कि साधकको कौन परोपकार कर्म करना 
चाहिये ? इसका उत्तर यह है कि समी साधक'भक्तमें सार्वजनिक 
प्रेम और परोपकार-सेवाका भाव सदा सब अवस्थामे रहना 
चाहिये किन्तु सत्रोके कार्य एक प्रकारके न होंगे । साधककी 
भिन्न-भिन्न अवस्था, योग्यता, देशकाळ, अवसर आदिके अनुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्तव्य होंगे और श्रीमगवानकी सेवामें शुद्ध- 
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चित्तसे अपनेको अर्पण करनेपर स्वतः उसको बोध हो ज 

कि उसका क्या कर्तव्य है £ यह परोपकार-सेवा भी सध 
अनुसार जो जिसके योग्य है वह खयं उसके समीप आ जायगा 
ओर उसको बोध होगा कि मेरा यही कर्तव्य है । जो लोग कषे 
परोपकार-परोपकार कथनमात्र किया करते हैं और चाहते है दि 
हम ऐसे बड़े-बड़े काय करें जिनकी ओर सत्रका ध्यान आकर्षित 
हो अथवा जिसका वर्णन समाचारपत्रोंमें छपे और जिसके छि 
हमारी प्रशंसा हो, हम नायक समझे जायँ अथवा हमारे हिये 
मानग्रदान हो; वे कदापि सेवामावके परोपकारी सेवक नहीं हैं किन 
खाथौ हें ओर उनको उस कर्मका फळ मिलेगा किन्तु उस कर्मके 
खार्थमिश्रित रहनेके कारण श्रीभगवान्‌ स्वतः अपनी सृष्टि-हितमे 
कार्यमें ग्रहण नहीं कर सकते । 


शरीर-रक्षा भगवत्कार्य 


जो छोग समझते हैं कि वैराग्य और भक्ति यही है कि शरीर 

और खास्थ्यके नियमकी परवाह नहीं करना किन्तु उनके विर्द्र 
बर्ताव करना और भी शरीररक्षाका यत्र नहीं करना ओर इन 
सबका बोझ श्रीमगवान्‌पर देना; वे बिल्कुल भूल करते हैं । शरीर 
और खास्थ्यके नियमके विरुद्ध चळनेसे व्याधि उत्पन होती है 
रस प्रकार व्याधिको उत्पन्न करके यह चाहना कि, श्रीभग- 
भ उस व्याधिसे मुझे सुक्त कर दे, परम. स्वार्थ है ओर भत्तिके 
रुद्ध है | शरीररक्षा आदि सांसारिक व्यवहारका भार 


श्रीभगवानूपर देना भी स्वार्थ है और भक्तिके विरुद्ध है। साधकोंका 





(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सांसारिक कष्ट, ऊपाका फल १८५ 


क्न्य है कि अपने शरीरको श्रीभगवान्‌का दिया हुआ उनके कार्य 

करनेके निमित्त समझें और आश्रितवगको मी ऐसा ही समझें । ऐसा 
५ समझकर विशेष यत्न श्रीभगवान्‌के धन, इस शरीर और आश्रितका, 
करे, और भी उनकी रक्षा और पालन करं, और उनको पवित्र, 
स्वस्थ और नीरोग बनाये रहें जिसके लिये भी आवश्यक यत्न कर 
किन्तु इस कर्तव्यको स्वतः न कर श्रीमगवानपर छोड़ देना खार्थ 
है । आश्रितवग अर्थात्‌ परिवार आदिके प्रति जो कतंव्यका पालन है 
वह भी श्रीमगवान्‌की सेवा ही है । किन्तु जो लोग उस कतव्यका 
पालन नहीं करते अथवा ऐसे कार्यमें प्रवृत्त होते हैं जिस कारण 
उक्त कर्तव्यके पालनमें बाधा पड़ती है, यद्यपि वह कर्म उत्तम 
क्यों न हो; वे इस कारण श्रीभगवानूके प्रिय कार्य. नहीं करते हैं 
और ऐसा कर्म श्रीभगवानको कदापि प्रिय नहीं है । 


सांसारिक कष्ट, कुपाका फल 


अनेक साधक मक्त. अन्यकी अपेक्षा अधिक सांसारिक 

कष्टमें अवश्य पड़ जाते हैं जो उनके लिये आवश्यक है ओर 
जिससे प्रथम तो सञ्चित प्रारब्ध कर्म थोड़ेमें सुगतान हो जाता 

है जो साधारण रीतिसे अधिक परिमाणमें आता और दूसरे कष्टमें 

भी घर्म और भक्तिके मार्गमे दृढ़ रहनेसे आन्तरिक शाक्तिकी वृद्धि 

» होती हे और इस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेसे इच्छाशक्तिकी दृढता प्राप्त 
होती है। पाण्डव, विभीषण आदि आदर्श भक्त बड़े कष्टमें पड़ गये 

थे। श्रीमगवानूकी दृष्टि भक्तपर कष्टके समय विशेष रहती है, अतएव 
अनेक भक्त सुखसे दुःखको उत्तम समझते हैं, क्योंकि सुखम 
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श्रीभगवान्‌का विस्मरण होता है किन्तु दुःखमें स्मरण रहता है | 
| कत्रीरका वचन है--- | 

सुखके माथे सिल पड़े, (जो) नाम हृदयसे जाय। 

बलिहारी वा दुःखको) ( जो ) पळ पळ नाम जपाय॥ 

भक्तको कष्ट आनेपर श्रीभगवानूकी कृपाहीका फल उसको. 

समझना चाहिये, कदापि उद्विग्न नहीं होना चाहिये और के 
छुटकारा पानेकी प्रार्थनातक भी श्रीभगवान्‌से नहीं करना चाहिये। 
ऐसी प्रार्थना भी खार्थकामना है और भक्तिके विरुद्ध है । भत्ते 
यदि श्रीमगवान्‌की दयामें विश्वास है तो फिर प्रार्थना क्यों! क्य 
श्रीमगवान्‌ भक्तकी दशाको नहीं जानते हैं ओर यह नहीं जानते है 
कि उसके लिये कोन चीज कब आवश्यक है ? अल्पज्ञ हमलोग ख : 
नहीं जानते हैं कि कत्र और कैसी अवस्थासे किस प्रकार हमढोगोंक । 
यथार्थं उपकार होगा किन्तु सर्वज्ञ श्रीमगवान्‌ सब जानते हैं। अतस 
हमलोगोंको चाहिये कि उनकी मर्जीपर विश्वास रख सब अवसा 
में प्रसन्न रहें, कदापि घबड़ायें नहीं । “जाही बिथि राखे राम वाह 
बिधि रहिये! यही भाव रहना चाहिये । 


श्रीमद्भागवत पुराणके निम्नलिखित वाक्यद्वारा श्रीमगवानी 
श्रीमुखसे स्वयं कथन है कि मैं जिसपर अनुग्रह करता हूँ उप 
धनको हरण कर लेता हूँ, जिससे उसमें कोई दोष न रह जप: 





अथवा आ जाय-- | 
शन्‌. यमजुयुहामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
न्मदः पुरुषः स्तब्धो लोक मां चावमन्यते ॥ 


(८।२२।२४ | 
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मामैश्वय श्रीमदान्धों दण्डपाणि न पद्दयति । 
तं श्रंशयामि संपद्धयों यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥ 

( १०।२७। १६ ) 
यस्याहमछुग्र॒ह्मामि हरिष्ये तद्धनं शनेः। 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य खजना दुभ्खदुःखितम्‌ ॥ 

स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धनेहया । 
मत्परैः  छतसेत्रस्य करिष्ये मद्नुग्रद्म्‌ ॥ 
| ( १०।८८।८-९) 
हे ब्रह्मन्‌ ! में जिसके ऊपर प्रसन्न होकर दया करता हूँ 
उसका समस्त धन-ऐश्वयं हरण कर लेता हूँ । कारण, धनके 
मदसे मनुष्य उन्मत्त ओर उद्धत होकर जनताकी अवहेलना करता 
है ओर जनताके हृदयमें हृदयेश्वर होकर जो मेरा वास है उसके 
कारण मेरा भी अपमान होता है । ऐश्वरयके मदसे अन्ध दण्डसे 
शासन करनेवाले मुझको नहीं देखते हैं। ऐसेपर जब में 
अनुग्रह करता हूँ तो उनकी सम्पत्तिको नाश करता हूँ । हे युधिष्टिर ! 
जिसपर मैं अनुग्रह करता हुँ उसका धन थोड़ा-योड़ा करके हरण 
करता हुँ क्योंकि तब दुःखित निर्धन भक्तको उसके आत्मीय त्याग 
कर देते हैं । वह धनोपार्जनकी चेष्टामें फिर-फिर विफलमनोरथ 
होकर विषयपे विरक्त होकर मेरे एकान्त भक्तोंके साथ मैत्री स्थापन 
* करता है और तब समझो कि मैंने उसके ऊपर परम अनुग्रह 
` किया ।' 
अजुनको श्रीमगवानूका परमभक्त होनेका गवे था । एक दिन 
त्रीममवान्‌ और अर्जुन घूम रहे थे कि अर्जुनने एक साधुको देखा 
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जो सूखा घास खा रहा था, किन्तु उसके पास एक खुब्ग य 
अजुनके पूछनेपर साधुने कहा कि हरे घासोंमें प्राण 
अहिंसाके भावसे केवळ सूखा घास खाकर अपनी प्राणरक्षा 
करता हूँ, जिसपर अजुनने पूछा कि ऐसी अहिंसाका ब्रत रसनेप 
. भी तुम हिंसाके कारणभूत खन्गको क्यों अपने पास रसते हो! 
साधुने उत्तर दिया कि भेट होनेपर तीन आदमियोंके मारनेके हि 
मैं खन्न साथ रखता हूँ । नाम और मारनेका कारण पूछनेप 
साधुने यों कहा--'एक तो मैं द्रोपदीको मेंट होनेपर माझ, 
क्योंकि उसने अपने खार्थके लिये चीरहरणके समय मेरे पमु 
पुकारा, जिस पुकारके कारण उनको वहाँ आनेका और बस्ने : 
प्रवेशकर उसको बढ़ानेका कष्ट उठाना पड़ा। दूसरा अजुन है 
जिसने मेरे प्रभुसे अपने सारथिका काम करवाया और तीस. 
नारद जो समय-कुसमयकी परवा न कर कुसमयमें भी मेरे प्रमु 
यशका गान करता है, जिसके कारण उनको उस कुसमयों 
अर्थात्‌ सोने आदिके समयमें भी नारदके पीछे-पीछे गानके कारण 
घूमना पड़ता है । ऐसा सुनकर अर्जुनका अपने हृदयसे परमम 
होनेका गर्व जाता रहा । यथार्थमें आदर्श भक्त वही हैं जो श्रीभगवान; 
से कुछ भी पानेकी इच्छा न रखे और न कभी कोई प्रार्थना करे | 
र मोक्षतककी इच्छाको त्यागा, तो फिर किसी कष्टसे त्राणके 
क 1110 १ जिस परमप्रेमकी दृष्टिसे मोक्ष तुच्छ है | | 
रक कष्ट भी तुच्छ ओर असत्य है; जिसकी 
गरबा कदापि नहीं करनी चाहिये । एक भक्तकी उक्ति थी कि गै. 
चाहता हैं कि श्रीमगवान्‌ यह न जानें कि उनके प्रति मै र. 
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रखता हूँ क्योंकि ऐसा जाननेसे वे कुछ मुझे दे दंगे जो मेरे 
निष्काम प्रेमके विरुद्ध होगा' इस उक्तिका भाव यथार्थ भक्तके 
भावका ठीक द्योतक है । भक्त जब कि सायुज्य ( निर्वाण ) 
मुक्तिके परमानन्दका भी सहर्ष त्याग करता है, तो फिर अन्य 
प्रकारका कोई आनन्द अथवा सांसारिक कष्टनिवारण श्रीमगवान्‌- 
द्वारा क्यो चाहेगा £ 


शुद्ध और युक्तमाव और विवेक आवश्यक 


श्रीमगवान्‌ कार्यको नहीं देखते, किन्तु उसके भावको देखते 
हैं । कोई कार्य बहुत उत्तम हो किन्तु शुद्ध भावसे नहीं किया 
जाय अथवा उसके सम्पादनद्वारा किसी कर्तन्यपालनमें रुकावट हो 
अथवा उससे किसीको कष्ट हो अथवा भविष्यतूमं उससे हानि 
होना सम्मव हो तो वेसा कर्म कदापि श्रीमगवानको प्रिय नहीं हो 
सकता, बरं उनकी इच्छाके विरुद्ध होनेके कारण वह यथार्थमें अधर्म 
माना गया है । यदि अपनी सामर्थ्यसे अधिक किसी उत्तम कार्य- 
में भी व्यय किया जाय अथवा अपने परिवार और आश्रितके 
भागको उनके लिये न रखकर किसी उत्तम उपकारी काममें खर्च 
किया जाय तो वह भी अयुक्त है और श्रीमगवानूको कदापि ग्रा 
. नहीं है । किन्तु यदि एक भङ्गी भी अपने कतंव्य झाड़बद्वारके 
» कार्यको श्रीमगवानका कार्य समझ केवळ उनके निमित्त आवश्यक 

समझकर करता है तो वह श्रीमगवानका परमप्रिय है और उसके 

कर्मको श्रीमगवान्‌ सादर ग्रहण करते और अपनी सेवा समझते 

है । भक्तोंको कदापि यह नहीं समझना चाहिये कि श्रीमगवान्‌ 


जैव. - 
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केवल घनके व्यय करनेसे प्रसन्न होते हें जिसमें घनीको 
है ओर गरीब लाचार है। राजसिक भावसे करोड़ रुपये श्र मगा 
के नामपर और उनके निमित्त ब्यय होनेपर भी श्रीभगवान्‌ कदापि 
प्रसन्न होंगे और न उसे खयं खीकार करेंगे किन्तु निकषा 
सेवामावसे और प्रेमसे केवळ पुकारे जानेपर अर्थात्‌ नाम नेप 
प्रसन्न हो जाते हैँ और उस सेवाको सहर्ष ग्रहण करते है। 
लिखा है 
पत्र पुष्प फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। | 
तदहं भक्त्युपहतमञ्नामि प्रयतात्मनः॥ 

( गीता ९ । २६) 
श्रद्धयोपद्दतं श्रेष्ठं भक्तेन मम चार्य्यपि। 
भूय्येष्यभक्तोपद्दत॑ न मे तोषाय कल्पते ॥ 

( वाराहपुराण ) 

( श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि ) जो भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, पढ 
अथवा जळ ही मुझको अपण करता है, उस भक्तिमावसे अर्पण विरे 
इएको मैं प्रीतिसे प्रण करता हूँ ( अपने जगदुपकार-काी 
ह करता हूँ ) । मेरा भक्त, श्रद्धासे यदि मुझको जढब्निषु 
भी अपण करता है तो मैं उससे अत्यन्त तृप्त होता हुँ, कित 
अभक्तका उपहार बहुत म मेरी 
गे बहुत अधिक परिमाणमें भी होनेपर उससे गेरी | 

श्रीमद्भागवत पुराण, स्क० १ १, अ० २७ का वचन है-- | 


सूर्ये चाभ्यहेणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । 
अद्धयोपाहत परेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि॥ 
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भूर्यप्यभक्तोपद्दत॑ न मे तोषाय कल्पते। 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽल्ञाद्यं च कि पुनः ॥ 
(१७, १८) 
सूर्यकी उपासना करनेमें नमस्कार और अध्यंदान करना 
चाहिये, जलमें तर्पणादिसे मेरी उपासना करनी चाहिये । मेरे 
भक्तजन यदि श्रद्धापूर्वक मुझे थोड़ा-सा जळ भी देते हैँ तो मुझे 
बह अत्यन्त प्रिय होता है । भक्तिहीन पुरुषके द्वारा समर्पित तो 
बहुमूल्य सामग्री भी सुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती, फिर चन्दन, 
धूप, दीप, पुष्प और नेवेद्यादिकी तो बात ही क्या है £ 
इस परोपकार-सेवामें न अहङ्कार, न खार्थ और न राग-द्वे 
ही रहना चाहिये, दया और निःस्वार्थ प्रेमका भाव अवश्य रहना 
चाहिये और कर्म ऐसा हो जो धर्म और कर्तव्यके विरुद्ध न हो, 
किन्तु यथार्थ उपकार पहुँचानेवाला हो अथवा उपकार-सेवा करनेकी 
शक्ति और योग्यता देनेवाला हो । यह उपकार-सेवा प्रथम समीपसे 
प्रारम्भ होगा अर्थात्‌ पहले अपने परिवार, पीछे सम्बन्धी, फिर 
पडोसके छोग, फिर नगरस्थ लोग, इस प्रकार क्रमशः इनको 
सुधारने और उनका सेवा-उपकार करनेका यत्न करना होगा, फिर 
क्रमशः इससे भी अधिक इसकी गति होगी । जो अधिक कष्टमें 
हैं उसका अधिकार दया और उपकारकी सेवा पानेके लिये दूसरेकी 
अपेक्षा अधिक है । किसकी ओर केसी सेवा करनी चाहिये £ यह 
शुद्ध भावसे पूछनेपर अन्तरात्मा खतः बतला देगी । 
जो लोग कर्मयोगकी मध्यम अवस्यामें हैं उनको विद्याप्रचार, 
ज्ञानप्रचार, रोगि-सेवा; दीनोंके लिये अन्न-वत्न, गृह, जलके कष्टका 
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निवारण, अनाथ और असहायकी सहायता, योग्योंको य्य 
व्याधिनिवारण ओर स्वास्थ्यकी उन्नति, विवादनिवारण अर 
उपकारी कर्ममें कोई कर्म यथासामर्थ्य और यथावकाश अवध 
करने चाहिये ओर इन कार्योको करनेकी शक्ति और योग्यता 
लिये यत्न करना मी सेवा ही है, किन्तु उद्देश्य यह होना चाल्लि 
कि योग्यता प्राप्तकर केवळ श्रीमगवान्‌की सेवामें उसका ब्य 
हो, खार्थमें नहीं । 
यह सेवा भी तीन प्रकारकी हे । जिस सेवासे केक 
सांसारिक उपकार हो वह निन्नश्रेणीकी आधिभोतिक सेवा है, चै 
व्याधिसे पीड़ितोंकी सेवा-शुश्रषा, निराश्रितोंके लिये अन्न-वस्न-गृह 
आदिका प्रबन्ध करना, दुःखितों और दरिद्वोंको द्वव्यदान देवा. 
आदि । ऐसी सेवा निम्नश्रेणीकी इसलिये है कि इससे तालाळि 
उपकार होता है किन्तु यह उपकार स्थायी नहीं रहता। 
सांसारिक क्ट प्रायः प्रारब्धकर्मानुसार होनेके कारण बिना मोग 
किये इससे छुटकारा पाना कठिन है । किन्तु जो हो, सेवा 
करनेवालेको सांसारिक कष्ट घटानेके लिये अवश्य यन्न करना 
चाहिये । किन्तु जो समझते हैं कि सांसारिक उपकार ही केक 
रार है, अन्य नहीं और ऐसा मानकर चाहते हैं कि सत्र को 
इसी सांसारिक उपकारके करनेमें ही उद्यत हों, अन्य कार्यमें नह, ' 
चे ठीक नहीं समझते । मनुष्यको यथार्थ विद्या और ज्ञानके प्रका | 
भूषित करना और उसके द्वारा उसे धमके मार्गमे प्रवृत्त करता 
जिससे अन्तमें भक्तिमाबका लाभकर श्रीमगवानूकी प्राप्ति करे य 
मध्यम श्रेणीकी आधिदैविक सेबा है जो ऊपर कही आधिभौतिक सेवा. 
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कहीं उच्च है । जो जन-सेवाकी उपयोगिता, उच्चता और परमावश्यकता 
नहीं समझते, वे तत्त्वके ज्ञाता नहीं हैं । यथार्थमें सुष्टिका उपकार 
इसी सेवासे होता है, क्योंकि जब ज्ञान-भक्तिके उदय होनेसे लोग 
अधर्मके पथको त्यागकर धर्मपथका अनुसरण करेंगे और जब 
उनके लक्ष्य केवल श्रीमगवान्‌ होंगे, तमी पापसे और अधर्मसे उनकी 
निवृत्ति होगी ओर जब पाप और अधर्मका अभाव होगा तभी 
सांसारिक कष्टका भी लोप होगा, क्योंकि अधम ही उसका कारण 
है | अतएव जो धर्म, ज्ञान और भक्तिका प्रचार करता है वह संसारका 
बहुत बड़ा यथार्थ उपकार करता है और यह उपकार सांसारिक उपकार- 
से अनेक युना अधिक है ओर यह श्रीमगवानूकी उच्च कोटिकी सेवा 
है । यह कार्य दो प्रकारसे होता है । प्रथम खयं आचरण करनेसे 
लोगोंमें इसका प्रचार होता है; क्योंकि आचरणका बहुत बड़ा 
प्रभाव ळोगोंपर पड़ता है, ओर यह प्रभाव भूलोक तथा अन्तरिक्ष दोनों 
लोकोंमें पड़कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। जब ऐसे शुद्वाचरणके 
लोग अध्यापन, उपदेश, कथा, व्याख्यान, वार्तालाप, सत्सङ्ग आदि 
द्वारा इनका प्रचार करते हें तो उनसे भी बहुत बड़ा लाभ होता है । 
इस सेवाका दूसरा प्रकार जो पहलेसे उच कोटिका है, वह नवधा- 
मक्तिकी साधना है; जिसका वर्णन आगेके प्रकरणें होगा । इस नवधा- 
भक्तिके अन्तर्गत श्रीभगवानूके यशका श्रवण और कीतन, नामस्मरण, 
उनकी पूजा और ध्यान, उनकी स्तुति और गुणगान ओर उनमें 
भक्तिमाव अर्थातू प्रेमसम्बन्ध रखना, इन साधनाओंका प्रभाव सीधे 
श्रीमगवान्‌पर पड़ता है और इनसे सृष्टिका बहुत बड़ा उपकार होता 


है-शारीरिक कर्मसे मानसिक कर्मका अमित और अतुलनीय प्रभाव 
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स्पष्ट है । मानसिक भावनाका प्रभाव एक क्षणमें करोडों कोसक 
सर्वत्र चारों ओर व्याप्त हो सकता है और अपनी शक्ति भे 
प्रबळ्ताके अनुसार प्रभाव उत्पन्न कर सकता है । जो निष्काम माबा 
श्रीमगवान्‌से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखती है और उनके चरणकाम्रे 
उनके कार्य विश्वदितके लिये अर्पित की जाती है (जैसे श्रीमगवार- 
का ध्यान, उनके नामका स्मरण, यशकीतेन, गुणगान आदि) 
बह गङ्गाके समान त्रिमुवनपावन होती है जो श्रीमान, 
चरणकमळसे प्रवाहित होकर प्रथम अन्तरिक्षलोकको पश्चात्‌ झा 
मत्यलोकको और फिर इसके नीचे पाताळलोकको भी पवित्र की 
है । मक्तके भजनध्यानद्वारा प्रतिदिन इस पतितपावनी गङ्गाग्र 
प्रवाह तीनों छोकोंमें जारी रहता है और इससे तीनों लेके 
प्राणी पवित्र होते हैँ । ये सत्र भक्तिके उपहार जब अ्रीभगवानों 
निष्काम सेवाकी भाँति अर्पण किये जाते हैं और भक्त इनके बहे: 
..में कुछ नहीं चाहता ओर श्रीमगवानूसे निवेदन करता है कि है 
` प्रमो ! इस तुच्छ सेवाको ग्रहणकर अपनी सृष्टिके उपकारके का 
इसे लगाकर त्रैलोक्यका मङ्गळ कीजिये', तो श्रीभगवान्‌ सादर अ 
सेवाको ग्रहणकर उसके द्वारा संसारका मङ्गल करते हैं और तीर 
लोकको उससे लाभ पहुँचता है | ऐसे भक्त नित्यप्रति जो श्री 
भगवानूका ध्यान और नामस्मरण करते हैं, पूजा करते हे भ्‌ | 
उनके यश ओर नामका कीर्तन करते हैं, इनके द्वारा वे संसा, 
प्रतिदिन बड़ा ही उपकार करते हैं, जिसके द्वारा धर्म, ज्ञान और भतिं 
की बृद्धि ओर प्रचार खतः होते हैं और ऐसे ही महानुभाव : 
प्रभावके कारण अनेक लोग ईश्वरोन्मुख होते हैं । किन्तु ४ 
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आवश्यक है कि भजननिष्ठ-साधक-भक्त परोपकार-सेवा करनेके भाव- 
को अपने. चित्तमें अवश्य रक्खे ओर समझें कि परोपकार-सेवा 
करना श्रीमगवानूकी यथार्थ पूजा है और जो कुछ ध्यान-स्मरण पूजा- 
बन्दनादि वे करे उनको श्रीभगवानूमे इसी भावसे अर्पण करें जिनको 
श्रीमगवान्‌ सृष्टिके उपकारके काममें व्यय करंगे । यहाँ यह कहना 
परमावश्यक है कि जो लोग समझते हैं कि श्रीमगचान्‌का ध्यान, 
नामस्मरण, यशकीतन, पूजा आदि कर्म व्यर्थ हैं और कर्मयोगके 
अनुकूल नहीं हैं ओर इनसे कोई संसारका उपकार नहीं होता है 
जिसके कारण ये कर्तव्य कर्म नहीं हैं, वे यद्यपि बड़े क्यों न हों, 
किन्तु अवश्य बड़े श्रममें पड़े हैं ओर उनकी ऐसी विवेचना 
'नितान्त भ्रमपूर्ण है । यथार्थ भक्तके श्रीमगवानूका प्रेमपूर्वक भजन 
करनेसे संसारके सत्र प्रकारके उपकार होते हैं और उसके 
द्वारा ऐसे मङ्गलप्रद ओर स्थायी उपकार होते हैं कि 
सांसारिक : उपकारी कर्ममें प्रवृत्त अनेक छोग उसका सह्खांश 
उपकार भी नहीं कर सकते । इसलिये जो कोई कहते हैं कि 
श्रीमगवान्‌का भजन व्यर्थ है और भजननिष्ठ भक्त भजन छोड़कर 
केवळ सांसारिक उपकारके काममे प्रवृत्त हों वे अवश्य अनभिन्ञताके 
कारण ऐसा सोचते हैं जिनके कारण उनका उक्तं कथन कदापि ठीक 
नहीं हे. । संसारमें जो कुछ सुखशान्ति अबतक विराजमान है अथवा 
” जो कुछ धर्म वर्तमान है वे सब इन्हीं भगवन्निष्ठ भक्तोंक भजनके 
प्रभावके कारण हैं अन्यथा वे लुप्त हो गये होते । मक्तोंके भजनकी 
महिमाका वर्णन कौन कर सकता है जिसके करनेमें श्रीभगवान्‌ 
भी अपनेको असमर्थ मानते हैं । 


हि! कटक TT PRET | 
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शारीरिक कर्मसे मानसिक कर्मका प्रभाव बहुत बड़ा है 
मनुष्यकी मानसिक भावनाओंका अच्छा अथवा बुरा दोनों प्रकार 
का बहुत बड़ा प्रभाव संसारपर पड़ता है; किन्तु वह स्थूल जगते । 
शीघ्र ओर विशेषरूपमें प्रकट न होकर प्रथम मानसिक क्षेत्रों विश 
मावसे प्रकाशित होता है और फिर वह वहाँसे स्थूल संपन 
कर्मोका कारण होता है । भक्तसाधकगण जो श्रीभगवान 
चिन्तन, भजन, स्मरण और कीर्तन करते हैं और जिस प्रेमभाक़े 
उनकी पूजा करते हैं उस निष्काम प्रेम-माव आदिको श्रीभगवान्‌ 
सादर ग्रहणकर उनको संसारके उपकारके कार्यमें व्यवहृत कर 
हैं ओर उनके द्वारा संसारका बहुत बडा कल्याण होता है गो 
धर्म, ज्ञान तथा भक्तिकी वृद्धि होती है जो सांसारिक सुखका # 
कारण है । भक्तके द्वारा श्रीमगवान्‌की किसी भी प्रकारकी निषा ! 
सेवा अर्पित होनेसे जगतूका परम कल्याण होता है, क्योंकि श्रीमगवार 
. उक्त सेवाभावको जगतूके कल्याणहीमें संयोजित करते हैं, कै 
कि अभी कहा जा चुका है | अतएव भक्तसाधक अपनी सेवः 
स्माह्वारा, जानकर अथवा अनजान, जगतूका कल्याण ही म 
रहे हैं, अतएव वे बन्दनीय हैं । आध्यात्मिक सेवा आला 
जिसका वर्णन पीछे होगा । | 
जड रे अयुक्त कर्म है. और जो ईश्वरीय ( सृष्टिके ) निया 
कं उस कमका श्रीभगवानमें अर्पण नहीं हो सकता | । | 
कहे वर करे केल कक जाके ही हा 
वह पाखण्डी है यकि 5 नानि ह... 

] श्रीभगवानके कार्य कमी असत्यमार्प | 
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पर-क्लेश-जनन इत्यादि अयुक्त कमॉसे सिद्ध नहीं हो सकते, किन्तु दे 
उनके सृष्टि-नियम ( ईश्वरीय इच्छा) के विरुद्ध होनेसे ईश्वरके 
कार्य ( सृष्टिकी ऊथ्वगति अथवा उन्नति) में उनसे बाधा पडती है । 
अतएव साधकको किसी कर्मके करनेके पहले विचारना चाहिये 
कि वह कर्म ईश्वरमें अर्पण करने योग्य है या नहीं अर्थात्‌ ईश्वरीय 
इच्छा ( नियम ) के ( जिससे सृष्टिकी उन्नति होती है) अनुकूल 
अथवा प्रतिकूल है । यदि अन्तरात्मा ओर सच्छाख्न अनुकूल कहे तो 
उसे करना चाहिये, नहीं तो कदापि नहीं करना चाहिये, यद्यपि उससे 
सांसारिक लाभ भी होता हो। श्रद्धावान्‌ साधकद्दारा अन्तरात्मा झुद्ध- 
भाचसे पूछे जानेपर ठीक-ठीक बतला देगी अथवा राख्ावलोकनसे 
ठीक उत्तर मिलेगा । ऐसा भक्त जिसका उद्देस्य इष्टदेबतानिमित्त कर्म 
करना है, खार्थके लिये नहीं, उससे साधारणतः अयुक्त, अविहित 
ओर सृष्टिके नियमके विरुद्ध कोई कर्म हो नहीं सकता, यदि वह 
ओ अपना भाव शुद्ध रक्खेगा और श्रीमगवानूपर पूरा निर्भर रहेगा । 
ईश्वर सब ग्राणियोंमें व्यापक, प्रकाशक और शक्तिदायक 
रूपसे वास करते हैं, किन्तु प्राणी अपनी आन्तरिक मलिनता, 
अज्ञानता और आवरणके कारण उनके यथार्थ खरूपको नहीं 
जानता । भक्तको चाहिये कि कदापि कोई ऐसा आचरण न करे 
मे ओर न कोई ऐसी भावना उत्पन्न करे जो इईश्वरके गुण और 
, खाभाविक इच्छाके विरुद्ध हो । हिंसा, पाप, लोभ, असत्य, क्रोध, 
काम, मोह, स्तेय, असदाचार आदि अधर्म-कार्य ईश्वरकी इच्छा 
और नियमके, जो जीवको ऊध्वंगतिमें छे जानेके लिये हैं, विरुद्ध 
है; अतएव इनका आचरण करना मानो इश्वरसे संग्राम करना हे 
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और उनपर आघात करना है । अधर्म और अविहित कर्मे क 
और कुत्सित भावनाकी उत्पत्ति करनेसे ईश्वरके सर्वव्यापी ओर 
अन्तर््याप्त हृदयस्थ शरीरमें अवश्य आघात पहुँचता है और उने : 
द्वारा ईश्वरके कार्यमें बड़ी बाधा पहुँचती है, अतएव ईश्वरके प्रेमे | 
कदापि कोई अधर्माचरण नहीं करना चाहिये । अधर्मके वाझ 
विषयमें समझना चाहिये कि उसके करनेसे केवळ कर्ताहीकी हानि न | 
होगी, किन्तु संसारमात्रकी भी हानि होगी, क्योंकि कर्ता संसा | 
पृथक्‌ नहीं है, और इतना ही नहीं, उससे श्रीभगवान्‌के शारीर | 
भी आघात पहुँचेगा, क्‍योंकि वे सवत्र व्याप्त और ओतप्रोत हैं | 
और सब काम उनकी दी हुई शक्तिद्वारा किये जाते हैँ | क | 
शक्ति धर्मोपाजेन कर ईश्वरोन्मुख होनेके लिये दी गयी है न कि खतः | 
श्वरके विरुद्ध कार्य करनेके लिये । पापकर्मोका दुष्ट फल कर्ताको | 
इसीलिये होता है कि वे कमे ईश्वरीय इच्छा और उनके निधाति 
सृष्टिमे क्रमोन्नति करनेके नियमके विरुद्ध हैं । अतएव ईश्वरको 
सदा समीके हृदयस्थ जान और अधर्मकर्मसे उनको खतः आघात 

` पइचनेकी सम्भावना मान साधकको कदापि कोई अधर्मकम नहँ 

करना चाहिये । हमछोगोंके अज्ञानसे श्रीभगवान्‌को कष्ट पहुँचत 


a 


«है इसका प्रमाण श्रीमद्धगवद्वीतामे यों हे: 


अशास्रविद्वितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । > 
पाणा कामरागबलान्विताः ॥ 
षेयन्तः शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 


मां चैवान्तःारीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्‌॥ ` 


( १७। ५-६ ) | म 
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।दम्म और अहंकारसे युक्त, काम और अनुरागे वेगसे युक्त 
होकर जो मूढ़जन शाख्विरुद्ध घोर तप करते हैं और रारीरस्थ 
वन्चमहाभूत और उनके अन्तर्यामी मुझको छेश देते हैं, ऐसोंका 
आसुर निश्चय है, ऐसा तुम जानो ।' श्रीभगवान्‌ कपिळदेवजीके 
बाक्य जो पहले दिये गये हैं, उनमें इस विषयकी भढीभाँति पुष्टि 
है अर्थात्‌ अधर्मद्वारा जो प्राणियोंको कष्ट दिया जाता है. उससे 
श्रीमगवानपर आघात पड़ता है, जो उनमें वास करते हूँ, यह 
स्पष्ट वर्णित है । 

भक्तरक्षण 
( सर्वत्र समहा्ि, मयवद्हा और परहितसाधन आदि ) 
भक्तका मुख्य लक्षण अहंता-ममताको श्रीमगवानमें समर्पण 
करके सर्वत्र एकात्मदृष्टि रखना तथा उस एकात्माको श्रीभगवान्‌ 
समझ सर्वत्र सबमें भगवद्दृष्टि रखना और इसीके अनुसार व्यवहार 
करना है | सर्वत्र भगवद्दृष्टि ही दिव्यदृष्टि है जो श्रीमगवान्‌की कपासे 
ग्राप्त होती है । ऐसी इष्टिका रखनेवाळा दूसरेके दुःखको अपना दुःख 
और दूसरेके सुखको अपना सुख समझ (गीता ६। ३२ ) कर 
पर-दुःखनिबृत्ति और परहितसाधनको श्रीमगवान्‌की उत्तम सेवा 
समझ उसका सम्पादन करता है । इसके सम्बन्धमें श्रीमद्भागचत- 
पुराणके ये वचन हैं--- 
यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वञ्चिमिव स्थितम्‌! 
प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तह्म॑च कश्मलम्‌ ॥ 
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यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिययुणाशायेः | 
खरूपेण मयोपेतं पश्यन्‌ स्वाराज्यसच्छति ॥ 
(३।९ । ३२-३३) ' 

'जब मनुष्य काष्ठके भीतर नित्य अवस्थित अग्निक सर 
हे 





मुझको सब चेतनाचेतन प्राणियोंमें नित्य वर्तमान देखेगा तभी 
पापहीन और मोहसे मुक्त होगा । पञ्चभूत, दश इन्द्रिय, र 
गुणत्रय और मनसे भिन्न जीवात्माको जब मनुष्य मेरे ( श्रीमगवान्‌- 
के ) साथ खरूपसे अभिन्न तथा नित्ययुक्त समझेगा, तभी क 
खराज्यसिद्धि अर्थात्‌ जीवन्सुक्ति लाभ करेगा |! 
ओर भी--- 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवं दे हिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 
मच्यनन्येन भावेन भक्ति कुवेन्ति ये इढास्‌ । 
मत्कृते त्यक्तकमाणस्त्यक्तखजनबान्धवाः ॥ 
मदाश्रयाः कथा सृष्टाः श्टण्वन्ति कथयन्ति च | 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः ॥ 
क - ला ( ३ । २५ । २१-२१) 
प्रति सुहृदूभाव रखनेवाले नि र्‌ ह सई हट ं 
45 2 र, प्रशान्तचित्त ओर सवसदूगुणः | 
रखते हैं ओर मेरे लिये समस्त ळा न ) मे अचल पू | | 
ग गाजर समते सनः कमा तया सजना 
पोत र रखनेवाली मेरी पावन कथाका श्रवण | 
| रे गुणोंमें चित्त लगानेवाले साधुगणोंको . | 
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संसारके नाना प्रकारके संताप संतापित नहीं कर सकते हैं ।' 

` पूर्वकालके श्रीप्रह्णाद, श्रीनारद, श्रीवेदव्यास, श्रीशुक 
आदि और इस युगमं गोखामी श्रीतुळसीदास, श्रीनानक, श्रीकबीर, 
श्रीरामकृष्ण परमहंस, श्रीविजयकृष्ण गोखामी आदि भक्तप्रवरोने 
छ 


अपने क्रिया-कठापद्वारा यह सिद्ध कर दिया कि श्रीभगवानके 

नाम ओर यशका लोगोंमें प्रचारकर ठोगोंको इश्वरोन्सुख करना 

सर्वश्रेष्ठ भगवत्सेवा है । भक्तप्रवर श्रीप्रह्मादने अपने साथी दैत्यके 
_ बाळकोंको ऐसा उपदेश दिया-- 


गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वेलब्यापेणेन च । 
सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च॥ 
3 * श्रद्धया तत्कथायां च कौतनेगुणकर्मणाम । 
| 'तत्पादास्वुरुहध्यानात्त लिङ्ग क्षाह णादेभिः ॥ 
हरिः सवंधु भूतेषु भगवानास्त इश्वरः। 
इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌ ॥ 
ततो हरो भगवति भक्ति कुरुत दानवाः। 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सवभूतात्मनीश्वरे ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ७। ३०-३२, ५३ ) 
'श्रद्धासे गुरुञचश्रघा, सत्र ळाभोंका श्रीभगवानूको अर्पण, 
साधु भक्तोंका संग, श्रीभगवानकी आराधना, उनकी कथामें श्रद्धा, 
उनके गुण और चरित्रोंके कीर्तन, श्रीमगवानके चरणकमलका 
ध्यान और श्रीविग्रहके दर्शन-सेचन आदि करनेसे श्रीभगवानमें 
प्रीति होती है । सब प्राणियोंके भीतर सर्वदा श्रीमगवान्‌ विराजमान 
हैं ऐसी भावना रखकर सत्र प्राणियोंको उनका अभीष्ट यथा- 


श्र ey ९2७ 
न्न 
“२७ ०३ 
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साध्य साधन करके उनका सम्मान करना चाहिये । अतएव हे 
दनुजगण ! सब प्राणियोंमें वर्तमान श्रीभगवान्‌ हरिको 

उनको और सब ग्राणियोंकी अपना आत्मा मान सबके प्रि 
भक्ति करो ।' 


श्रीमद्भागवतपुराण, ११ वं स्कन्धके बारहवें अध्याय प्रधा | 
लोकसे ९ तक श्रीमगवानूका यही कथन है कि योग, ज्ञान, तए | 
त्याग, स्वाध्याय, व्रत, तीर्थ आदिसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती है | 
केवल सत्संगसे होती है । सत्संगसे दैत्य, पशु, पक्षी, जड़ पर्वत | 
शूद्र, स्री, अन्त्यज आदिको भी प्राप्ति हुई । इससे सिद्ध है कि मतत | 
एकमात्र परमधर्म सदुपदेश, नामकीर्तन आदि द्वारा लोगोंगो । 
इश्वरोन्सुख करना है । ईश्वरोन्मुख होनेमें संतजनोंसे बै: 
सहायता मिलती है | | 

उक्त स्कन्धका वचन है 


ततो दुःसङ्गमुत्सुज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 

सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गझुक्तिभिः ॥ 

सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बद्दिरकः समुत्थितः । 

देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ 

| ( २६ । २६, २४) | 

` इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुष कुसंग छोड़कर सत्पुरुषोंमें असुर | 

| बढ़ावे, इससे वे संतजन अपने सदुपदेशसे उसके मती 
विषयासक्तिको छिन्न-मिन्न कर देंगे। आकाशमण्डढमें उदय ईश 
सून मनुष्यको केवल बाह्य नेत्र ही देता है, किन्तु संतजन उतै 
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ज्ञानरूपी आन्तरिक नेत्र देते हैँ । अतः संतजन देवता और 
बन्धुरूप हैं तथा वे सबके आत्मा ओर साक्षात्‌ मेरा खरूप ही हैं ।' 


और भी-- 


नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌ 
मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योऽन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 
(३।२५।३४) 
परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यदाः । 
मिथो रतिमिथस्तुष्टिनिवृत्तिमिथ आत्मनः ॥ 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो5घोघदहर॑ हरिम। 
भक्तया सजातया भक्तया विश्वत्युत्पुलकां तजुम्‌॥ 
( ११।३।३०-३१ ) 


“श्रीमगवानूने कहा--कितने ही, मेरे ही निमित्त सकल 
व्यापार करनेवाले भक्त, मेरे चरणोंकी सेवामें छगे इए मुझसे 


सायुज्य मुक्ति पानेकी चाहना नहीं करते है किन्तु वे भक्त एक 
स्थानपर इकट्टो होकर प्रेमपूर्वक मेरी ळीलाओंका परस्पर वर्णन 
करते हें । श्रीभगवान्के परम पावन गुणोंका परस्पर कथोपकथन 


करना तथा जिससे आपसमें प्रेम, सन्तोष ओर शान्तिका विस्तार 


हो ख सभी कर्मोको सीखे । फिर पापपुञ्जहारी श्रीमगवान्‌ हरिका 
स्वयं स्मरण करे और औरोंसे करावे, इस प्रकार ( वेधी ) 
भक्तिसे (प्रेमा) भक्तिका उदय होनेपर शरीर आनन्दसे पुलकित 
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हो जाता है ।' श्रीमद्भगवद्गीता अ० १० में विशेष भक्तरक्षा प 
वर्णित है 


| 
| 
| 


मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च माँ नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त येन मासुपयान्ति ते॥ 


| Ns द | 
वे निरन्तर मेरेमें मन छगानेवाले और मुझमें ही परण 


( चेष्ाओं ) को अर्पण करनेवाले भक्तजन, सदा ही मेरी भन्ति 
चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और 
प्रभावसहित मेरा कथन आपसमें करते हुए ही संतुष्ट होते ह ५ 
ओर. मुझ श्रीमगवान्‌में ही निरन्तर रमण करते हैं | उन निरन्त | 
मेरे ध्यानमें ठगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको, मैं ऋ 
तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 

श्रीरामचरितमानसमें भक्तके मुख्य लक्षण यों कथित हैं-- 


राम-भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाळ । 
भगत सिरोमनि भरत तँ, जनि डरपहु सुरपाल॥ 















( बृहस्पति-वचन बालकाण्ड) 
श्रीसुखवचन श्रीनारदजीके प्रति-- । 
निज गुन स्वन सुनत सङुचाहीं । पर शुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ | | 
सम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाव सबहिं सन ग्रीती ॥ | 
जप तप ब्रत दम संजस नेमा । गुरु-गोविन्द-विप्र-पद-प्रेमा ॥ | 
नदा छमा अइत्री दाया। सुदिता मम पद प्रीति अमाया | 
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बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान सद्‌ करहि न काऊ | भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥ 
गावहिं सुनहि सदा मम लीला । हेतुरहित पर-हित-रत सोला ॥ 
( अरण्य्‌० ) 
उमा संत कह इहइ वडाई । मंद करत जो करइ भलाइ ॥ 
( सुन्दर० ) 
श्रीमुखवचन श्रीभरतजीके प्रति-- 
बिषय अछंपट सोल गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखेपर ॥ 
सम अभूतरिपु विमद बिरागी। लोभामरप हरप भय त्यागो ॥ 
कोमऊचित दोनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया॥ 
सबहिं सानप्रद आपु अमानो । भरत प्रानसम सम ते प्राना ॥ 
बिगतकाम मम नाम परायन । सांति विरति बिनती सुदितायन ॥ 
सोतळता सरळता सइन्रो । द्विज-पद-प्रोति धरम जनयित्री ॥ 
ये सब लच्छन बसहिं जासु उर | जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोलहिं । परुष बचन कबह नहि बोळहि ॥ 
निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता सस पद्‌ कज । 
ते सजन मम ग्रानप्रिय, गुनमन्दिर सुखपुंज॥ 
श्रीशिववचन-- 
उमासीळ जे परउपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
उसा जे राम-चरन-रत, बिगत-कास-मद-कोघ । 
24 निज प्रभुमय देखहिं जगत, केहि सन करहि बिरोध ॥ 
श्रीमद्वागवतपुराणका वचन है 


यो5भ्रवेणात्मना नाथा न धर्मे न यशः पुमान्‌। 
ईद्ेत भूतद्यया स शोच्यः स्थावरैरपि ॥ 


2204 
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एतावानव्ययो थमः पुण्यश्छोकैरुपासितः। 
यो भूतशोकहरषाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ 
(६।१०।८.९ | 
हे नाथ ! जो पुरुष प्राणियोंके ऊपर दया करके ३: 
अनित्य शरीरके द्वारा धर्म वा कीर्ति इनमेंसे कुछ भी प्राप्त करने | 
इच्छा नहीं करता है उसके लिये इक्ष आदि स्थावर मी खेद क| 
हैं अर्थात्‌ वह उन स्थावरोंकी अपेक्षा भी जड़ है । इस काश | 
प्राणियोंको दुःख प्राप्त होनेपर जिसको खयं भी दुःख होता दै | 
ओर प्राणियोंको हर्ष होनेपर जिसको हर्ष होता है उस पुरुष 
धर्म ही अक्षय धर्म है क्योंकि सत्कीर्तिवाले सज्जन भक्तोंने उ 
धर्मका सेवन किया है ।' 
श्रीप्रहादने यही देत्यत्रालकोंको समझाया कि 'दूसरांको का | 
देकर अपना खार्थ साधन करना असुरभाव अथवा आहु 
प्रकृति है, तुम असुरभावको त्यागकर सब प्राणियोंको कि 


जान उनपर दया करो अर्थात्‌ उनका हितसाधन करो जैसाहि 
भागवतपुराणका वचन हे--- 








तस्मात्सवंशु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ । 
आसुर भावसुन्सुच्य यया. तुष्यत्यधोक्षजः ॥ 


(७।६।२४ | | | 





श्रीमदूभागवतपुराणका कथन है--- 
तप्यन्ते ळोकतापेन प्रायशः साधवो जनाः । 
परमाराधन तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥ 
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भक्तलक्षण २०७ 


साधुजन लोगोके सन्तापसे अधिक सन्तप्त हो जाते हैं । 
क्योंकि वही ( छोगोंके दुःखसे दुःखित होकर उनके दुःखकी 
निवृत्तिके निमित्त यत्न करना ) सब्र भूतोंके आत्मखरूप श्रीमगवान्‌- 
की सर्बोच्च पूजा-अर्चा है ।? 


उक्त पुराणके स्कन्ध ३ में श्रीकपिलभगवान्‌ने भक्तका लक्षण 
यों कहा है--- 


यमादिभियाँगपथैरभ्यसञ्छद्धयान्वितः | 
मयि भावेन सत्येन मत्कथाधवणेन च ॥ 
सर्व भूतसमत्वेन निर्चेरेणाप्रसङ्गतः । 
व्रह्वाचयंण मौनेन स्वधमेण वलीयसा ॥ 
यदच्छयोपळब्धेन सन्तुष्टो मितसुङसुनिः। 
विविक्तशरणः शान्तो मेत्रः करुण आत्मवान्‌॥ 
(२७। ६-८) 
“भक्त साधक यम-नियम आदि योगमागोंके द्वारा विषयासक्त 
अन्तःकरणको वशमें करनेका अभ्यास करे, [ परमेश्वर ही मुझे सब 
आवश्यक दंगे ऐसा ] विश्वास रखकर मुझमें सत्य प्रेमभाव करता 
___ हुआ मेरी कथाओंको सुने। सकळ प्राणियोंमें सम दृष्टि रक्खे, किसीके 
___ भी साथ वैरभाव न करे, किसी पदार्थमें भी आसक्त न हो, ब्रह्मचर्यका 
पालन करे, मौन रहे, [ श्रीमगवानको समर्पण करनेकी बुद्धिसे ] 
” अपने महान्‌ धर्मका आचरण करे। अनायास जो कुछ मिल जाय 
उसीसे सन्तुष्ट रहे, परिमित आहार करे, मनन करनेका खभाव 
रखे, एकान्तवासी, शान्त, सबका शुभचिन्तक, दयाळु और 
आत्मविजयी हो ।? 
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२० <. भक्तियोग 


स्कन्ध ११के दूसरे अध्यायमें सवत्र सबोमें भगवद्दृष्टि रखने- 
बालेको उत्तम भक्त कहकर ( जो पहिले कहा जा चुका है) 
उनके जो अन्य लक्षण कहे गये हैं वे ऐसे है 
गृहीत्वापीन्द्रियैरथांन्‌ यो न डेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोर्मायामिदं पद्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः॥ . 
देहेन्द्रियम्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययश्षु द्यतषं कच्छ: । 
संसारध्मेरविसुहमानः 
स्मृत्या इरेभागवतप्रधानः ॥ 
न कामकमंवीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 
वासुदेवेकनिळयः स वे भागवतोत्तमः॥ 
न यस्य जन्मकमेभ्यां न चर्णा्रमजातिमिः। 
सजतेऽस्मिन्नदम्भावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥ 
न यस्य खः पर इति वित्तेष्वात्मनि चा भिदा । 
सबंभूतसमः शान्तः स चे भागवतोत्तमः ॥ 
( ४८-५२) 
५न्द्रियोसे उनके अर्थको सेवन करते हुए भी जो इस संसार- 
को विष्णुकी माया समझ अप्रियसे न द्वेष करता और न प्रियमे 
आसक्त होता, वही उत्तम भक्त | ह । जो श्रौभगवान्‌के स्मरणम 
मझ रहनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धिके धर्म, जन्म, 
विनाश, क्षुधा, भय, तृष्णा और कसे थोडा भी क्षुब्ध नहीं होता; 
वही उत्तम भक्त हे । जिसके चित्तमें कामना और कर्मके बीजोंका 
उद्भव नहीं होता, श्रीमगवान्‌ ही जिसके एकमात्र सहारा हैं | 
वही उत्तम भक्त है | जिसका जन्म अथवा कर्मसे तथा वर्ण, | 
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सक्तलक्षण २०९ 


आश्रम अथवा जातिसे इस देहमं अहंभाव नहीं होता वही भगवान्‌- 
| दा प्रिय मक्त है । जिसको धन और शरीरमें, अपने-परायेका 
| ' जद नहीं रहता और जो सब प्राणियोंकी समान देखकर शान्त रहता 
| है, वही उत्तम मक्त है | 


समदृष्टि सबके लिये आवश्यक है, विशेषकर भक्तके लिये 
अतएव किसीके दोषपर दृष्टि करना बहुत बड़ा दुःखभाव है 
जिसको समताके कारण अवश्य त्यागना चाहिये | आजकल हम- 
जेगोंकी दूसरोंके दोषपर दृष्टि और व्यक्तिगत निन्दा आदिमें विशेष 
वृत्ति रहती है जो बहुत ही हानिकर है । श्रीमद्भागवतके ११ व 
._ स्कन्पमें श्रीभगवान्‌का इस विषयमें ऐसा कथन है 


पुंसोऽयुक्तस्य नानार्था श्रम स शुणदोषभाक्‌ । 
कर्माकर्मविकर्मति शुणदोषचियो भिदा ॥ 
तस्माद्यक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इद्‌ जगत्‌ । 
आत्मनीक्षस्र विततमात्मानं मय्यघीश्वरे॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्माचुभवतुष्टात्मा नान्तरायेविहन्यसे ॥ 
दोषबुद्धयो भयातीतो निषेधान्न निवतते। 
गुणवुद्धया च विहितं न करोति यथाभंकः॥ 
सर्वभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । 
पड्यन्मदात्मक विश्वं न विपद्येत वै पुनः॥ 

(७। ८-१२) 

.'असंयतचित्त पुरुषको ही पदार्थोंके नानात्वका भ्रम होता 

|. इसलिये बही गुण-दोषका भागी होता है; णुण-दोषमयी बुद्धिके 
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ही कर्म, अकर्म और विकर्मरूप भेद हैं, इसलिये चित्त और 
इन्द्रियोंका संयमकर इस जगतको अपने आत्मामें और अपने व्यापक | | 
आत्माको मुझ परमात्मामें देखो । इस प्रकार ज्ञान ओर विज्ञानसे , 
युक्त होनेपर तुम समस्त देहधारियोंके आत्मारूप हो जाओगे 
तथा आत्मानुभवसे ही संतुष्ट होनेके कारण फिर विध्नोंसे बाधित 
न होगे । इस प्रकार गुण-दोष-बुद्धिसे छूटे हुए ज्ञानी न तो द्वेष- 
दृष्टिसे निषिद्धका त्याग करते हैं ओर न युण-बुद्धिसे विहितका; 
अनुष्ठान करते हैं; वरं बालकके समान प्रारब्धवश जो कर्म 
उपस्थित होता है उसे ही अनासक्तमावसे करने लगते हैं । वे, 
समस्त प्राणियोंके सुहृद्‌ ( शुभचिन्तक ) शान्त ओर ज्ञान-विज्ञानके 
अटळ निश्चयसे सम्पन्न होते हैं; तथा सम्पूर्ण जगतको मेरा रूफ 
देखते हुए फिर किसी विपत्तिमें नहीं पड़ते ।? ओर भी-- 
न स्तुचीत न निन्देत कुर्वंतः साध्वसाु वा । 


वदतो ग॒णदोषाभ्यां चजितः समडडःसुनिः ॥ 
(११॥११॥१६) 


'गुण-दोषसे रहित समदर्शीको उचित है कि किसीके मळ 
या बुरा कर्म करने अथवा वाणीसे भला या बुरा बोलनेपर न तो 
स्तुति ही करे और न निन्दा ही करे |! 

कि वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
युणदोषदशिदोषो गुणस्तूभयचर्जितः ॥ 
| ( ११।१५।४५) 

'गुण-दोषके अधिक लक्षण क्या बताये जायें; इतनेहीमें समक्ष | 
लो कि गुण-दोष देखना ही दोष है और इन दोनोंका न देखना | 
ही गुण हे ।' | 4] 
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भक्तलक्षण २११ 
परखभावकर्माणि न प्रशंसेक्न गहयेत्‌। 
विश्वमेकात्मकं पद्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च॥ 

णि यः प्रशंसति निन्दति। 


स आइु रच्यते स्वार्थांद्सत्यभिनिवेरातः॥ 
(११ । २८ । १-२) 


(हे उद्धव ! विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि प्रकृति ओर 
` पुरुषरूप विश्वको एकात्मक देखता हुआ किसीके स्वभाव अथवा कर्म- 
| क्षैनतो प्रशंसा ही करे ओर न निन्दा ही । जो कोई दूसरोंके स्वभाव 

या कर्मोकी स्तुति या निन्दा करता है वह असत्‌ ( द्वेतप्रपश्च ) 
| झं अमिनिवेश ( सत्यत्व बुद्धि) हो जानेसे शीघ्र ही परमार्थ- 
५ साधनसे पतित हो जाता है ।! 


जैसे दूसरेके दोषपर दृष्टि करना इश्वरको अप्रिय है उसी 

प्रकार अपनी निन्दा सुनकर भी सम-चित्त ही रहना चाहिये, 
कदापि उद्दिम्म न होना चाहिये । उक्त पुराणके ११ स्कन्धका 
वचन हे | 

नोद्विजेत जनाद्धीरो जनं चोद्वेजयेन्न तु। 

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन। 

देहसुद्िष्य पद्युवद्धेर॑ कुर्यान्न केनचित्‌ ॥ 
१ इ धीर पुरुष अन्य लोगोंसे उद्रिझ न हो और न औरोंको 
|: उदि होने दे, निन्दा आदिको सहन करे, कमी चित्तमं बुरा 
। ने और इस शरीरके लिये पद्चुओके समान किसीसे वैर न 
| करे!  मनुस्पृतिका भी वचन है कि अपमान और निन्दा सुननेसे 
षी "अभ हो किन्तु सम्मान और प्रशंसाको विष समझे । 
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२१२ भक्तियोग 


श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११ अ० १९ में जो नीचे भक्तके 
२८ लक्षण श्रीमगवानूने बतलाये हैं उनमें भी दया, परोपकार, | | 
निरता, क्षमा, समदर्शिता, स्वयं अमानी रहकर अन्यको मान देना, | 
शान्तचित्तता, शरणापन्न होना, काम-क्रोधादिसे मुक्त होना आदि 
गुण मुख्य हैं-- हि 
कृपालुरकतद्रोदस्तितिक्षुः सवदे हिनाम्‌। 

' सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सरचोपकारकः ॥ 
कामैरइतधीदान्तो सदुः शुचिरकिञ्चनः। 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो झुनिः॥ 

` अप्रमत्तो गमीरात्मा ्वतिमासितषङ्ुणः । 

अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ | 

( २९-३१) 
श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायमें १३ से १९ तक जो 
श्रीमगवानने स्वयं भक्तके लक्षणका कथन किया है वे बड़े महत्त्वके 
हैं जिनकी प्राप्तिपर विशेष ध्यान देना चाहिये । इनमें भी क्षमा, 
दया, मैत्री, करुणा, निर्ममता, निरहङ्कारपना, सन्तोष और समता 
मुख्य हैं । इन गुणोंमं दुःख-सुख, झुम-अशुभ, शात्रु-मित्र, मान- 
अपमान; निन्दा-स्तुति आदिमे समान रहना और इन्द्रिय-निग्रह आदि. 
मुख्य हैं । | 
उन गुणोंके महत्त्वका वर्णन श्रीमगवानूने इस प्रकार किया” 
ये तु घम्याँसृतमिद्‌ं यथोक्त पर्युपासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
cass, (गीता १२ । २०) 
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| सक्तलक्षण २१३ 
| जो श्रद्धाळ पुरुष मेरे परायण हो इंस ऊपर कहे हुएं धर्ममय 
| अपुतका निष्कामभावसे सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय 
|| प्रिय! 
| ¦ तें निष्काममावसे सबमें श्रीमगवान्‌को जानकर परहित- 
माधनको भगवत्सेवा समझकर करना परमावश्यक है. जिस कारण 
वारबार कहा गया है. । 
दक्षिणमें एक महात्माके यहाँ एक साधु रहते थे। जब उक्त 
साधु श्रीमगवान्‌का भजन करते थे तो श्रीमगवान्‌ कमी-कमी उनके 
समक्ष प्रकट होते थे । उक्त साधुने अपनी महत्ताको जनानेके छिये 
इस घटनाको महात्मासे कहा । महात्माने सुनकर कहा कि श्री- 
मावान्‌ आपको दर्शन देते हैं किन्तु आपको अपनाया नहीं है 
7) अर्त्‌ अपना जन नहीं बनाया है । साघुके श्रीमगवान्‌से पूछनेपर 
्रीमगवानूने स्वीकार किया कि मैंने तुमको अपना जन नहीं 
बनाया है। निष्काम परहित-साधन किये बिना मैं तुम्हें. अपना नहीं 
सकता । तुमने अभीतक ऐसा नहीं किया है । यह जानकर साधु 
निष्कामभावसे गोसेवा आदि परहितसाधन कार्य करनेमें प्रवृत्त 
हुए जिसका यह परिणाम हुआ कि कुछ दिनोंके बाद पूर्वोक्त 
महात्माने भी उक्त साधुका निष्काम सेवात्याग देखकर स्वीकार 
` किया कि उसे अब श्रीभगवानूने अंगीकार कर लिया और वेसा ही 
५ १ यार्थमे हुआ । भक्तका भाव क्या रहना चाहिये इसका उत्तम 
| वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण स्कन्ध ५ अ० १८ में यों है-- 
स्वस्त्यस्तु विच्वस्य खलः प्रसीदतां 
भ्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 
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२१४ भक्तियोग 
मनश्च भद्रे भजतादधोक्षज 
आवेऱयतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ ९॥ 

(विश्वका कल्याण हो; दुष्ट अपनी दुष्टताको त्यागकर सजनता 
ग्रहण करें; सब प्राणी परस्पर सब प्राणियोके कल्याणकी भावना 
करें; हम सबोंका मन कुशल और शान्तिकी चाहना रक्खे; और 
हम सबोंकी बुद्धि निष्काम होकर श्रीपरमात्मामें प्रवेश करे ।' 

ऊपरके छोकमें यह भाव है कि प्रत्येकका कतेब्य है कि 
अपनेसे नीचेके छोगमें जो बुराई हो उसको छुड़ानेका यत्न किया 
करे और प्रत्येक एक दूसरेका कल्याण चाहे और सब-के-सब अपने- 
अपने दोषोंको त्यागकर इश्वरोन्सुख हो जायें जिसमें सबका 
कल्याण हो । यही श्रीमगवान्‌का परम प्रिय कार्य है जिसमें वे 
खयं प्रवृत्त रहते हैं । भक्तका मुख्य कत्तव्य हे इस महत्‌ कार्यमे 
प्रवृत्त होना, यह पहले भी कहा जा चुका है । श्रीप्रहादने भी 
यही वर माँगा कि सब-के-सत्र इश्वरोन्सुख हो जाये । श्रीकुन्ती, 
श्रीरन्तिदेव आदि पूर्वके भक्तों और श्रीमगवान्‌ बुद्धकी यही प्रार्थना 
थी कि संसारके दुःख उनको भोगनेके ढिये मिले ताकि संसार 
दुःखसे मुक्त हो जाय । श्रीगौराङ्ग: महाप्रभुका भी यही ब्रत 
था । केवळ इसीकी विशेष सफलताके निमित्त ही उन्होंने संन्यास- 
धारणका कष्ट उठाया | परम भक्तका यही लक्षण है कि श्री- 
भगवान्‌से कुछ पानेकी इच्छा न रख श्रीभगवानके निमित्त त्याग 
करना और आवश्यक होनेपर सहर्ष कष्ट भो खीकार करना | 
द्रौपदीकी चौरहरणके समयकी पुकार, गजका ग्राहसे त्राण 
पानेकी प्रार्थना, श्रीअजुनका श्रीमगवानको सारथी बनानेका काम) 
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| निन्दा की गयी कि ये सब निष्कामभावके विरुद्ध हैं. | 
ह द्रौपदीने क्से त्राण पानेके लिये ईश्वरसे 
जवं वनम युधिष्ठिरको द्रापद्‌ 
ना करनेका अनुरोध किया तब उन्होंने कहा कि मैं निष्काम- 
i गवसे भक्ति करता हँ और सांसारिक अर्थकी प्रार्थना करनेसे तो 
भेग धर्म बनियेकी खरीद-बिक्रीका व्यवसाय हो जायगा । 

एकबार श्रीमगवानूको असह्य शिर-व्यथा हुईं जिसकी निबृत्तिके 
उपाय उन्होंने अपने भक्तके पद-रेणुका स्पर्श बतछाया। श्रीनारद खय 
देना खीकार न कर साधारण भक्तोंसे लेकर ऋषि, सुनि, ब्रह्मा, 
शिव आदितकके पास गये किन्तु दोषके भयसे किसीने देना 
खीकार न किया । अन्तमें श्रीभगवानूने उन्हें ब्रजमें भेजा । जहाँ 
जानेपर श्रीराधाजीने अपने चरणके रेणुको सहषे दे दिया, ऐसा 
कहकर कि यदि इस रेणके स्पर्शसे मेरे नरकमें जानेपर भी श्री- 
मगवानूके कष्टक्रा निवारण हो तो मुझको नरक-यातनासे दी 
प्रसन्नता होगी ब्रजके अन्य गोपियोंने भी इसको खीकार किया । 
इस घटनाद्वारा भी श्रीमगवानने यह प्रकट कर दिया कि यथार्थ प्रेम 
वही है जिससे प्रेमी अपनी क्षतिकी परवा न करके प्रेमपात्रकी 
ुष्टि करनेसे ही प्रसन्न होता हे । 

सतत स्मरण भी परम भक्तका मुख्य लक्षण है । जिसका 
 आऔभगवानूने गीतामें बार-बार उपदेश दिया है । श्रीभगवानूने 
[: १ जुनको उपदेश दिया कि सतत मेरा स्मरण करो और युद्ध 
| करते समय भी स्मरण करते रहो । हमलोगेके लिये देनिक 
व्यवसाय और कर्म, यदि कर्चन्यकी दृष्टिसे किये जाये तो वही 
इमछोगोंके लिये युद्धकी माँति-हैं जिसे करते हुए भी श्रीभगवानका 





जज 








सन. 
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स्मरण करते रहना चाहिये । इस सतत स्मरणको श्रीभगवानने 
अपने मिळनेका सुम उपाय बताया । गीताका वचन है--- 
तस्सात्सर्वंष कालेष मामचस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोवु द्विमामेवे ष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुळभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८॥ ७, १४) 
(अतएव हे अजुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन, बुद्धिसे 
युक्त हुआ निःसन्देह मुझे ही प्राप्त होगा । हे अजुन ! जो पुरुष 
मुझमें अनन्य चित्तसे स्थित हुआ, सदा ही मेरा स्मरण करता है 
उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुल्म हूँ, अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त 
हो जाता हुँ ।' 
श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११ अ० २ में परम भक्तका 
लक्षण ऐसा कथित है कि वे श्रीभगवानूमें प्रेमवश इस प्रकार संयुक्त 
रहते हैं कि उनका चित्त क्षणभरके लिये भी श्रीमगवानके चरण- 
कमलसे विलग नहीं होता है, जेसा कि-- 
त्रिभुवनविभवद्देतवेऽप्यक्ुण्डः ` 
स्यतिरजितात्मसुरादिभिर्विसुग्यात्‌ । 
स चलति भगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषाधेमपि यः स वेष्णवाग्रयः ॥५३॥ 
भक्तिके मार्गमें दो बड़े प्रतिबन्धकोंका यहाँ उल्लेख करना 
परमावश्यक जान पड़ता है, जिनसे बचनेके लिये साधक सदा 
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वधान रह सके । प्रथम श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११ अ० 
११ में भक्तके लक्षणका उल्लेख करके अन्तमें श्रीभगवानूने ही इसको 
बतढाया है और उससे दूर रहनेकी चेतावनी दी है । इससे सिद्ध 
| होता है कि यह दुर्गुण ऐसा है कि सद्शुणोंका भी नाश कर 
देता है । उक्त चेतावनी यों है-- | 
स्रीणां खीसङ्किनाँ सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः॥ 
न तथास्य अवेत्केशों वन्धश्चान्यप्रसङ्गतः। 


योषित्सङ्गाययथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 
दोप ड ( श्रीमद्भा० ११।१४।२९-३०) 


'बिवेकी पुरुषको चाहिये कि बह खी और खीसंगियोंका 


संग दूरसे ही त्यागकर निर्भय और निर्जन एकान्त स्थानमें बेठकर 
|ˆ आढस्यरहित होकर मेरा चिन्तन करे । किसी अन्यके संगसे 





इस ( मुमुक्षु ) पुरुषको ऐसा छेश ओर बन्धन नहीं होता जैसा कि 
सली अथवा उसके संगियोंके संगसे होता है।' और भी उसी 
स्कन्धका वचन हे-- 

नाधिगच्छेत्त्त्रियं प्राज्ञः कर्हि चिन्स्टृत्युमात्मनः । 


बलाधिकैः स्र हन्येत गजैरन्येगेजो बंप ॥ 
८1१४) 


“बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि साक्षात्‌ अपनी मृत्युरूप- 
| ' समान पर-ख्जीके पास कामोपभोगकी लालसा रख कभी न जाय, 
क्योंकि जो कोई इस प्रकारका खी-संग करता है उसे सबळ 


पुरुष उसी प्रकार मारते हैं जैसे हथिनीके पीछे ळे इए हाथीको 
दूसरे हाथी मारते हैं ।? 
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यदि गृहस्थ केवळ सन्तानोत्पत्तिके लिये ही ख्ी-संग करे तो 
उसे कोई बाधा न होगी, क्योंकि गृहस्थके वास्ते ज्री-सहवास 
सन्तानोत्पत्तिके निमित्त कर्तव्य है किन्तु विषयभोगके निमित्त 
कदापि नहीं । जैसा किं पूर्वोक्त स्कन्धमें वचन है-- | 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या । 
स्मरण रहे कि ख्रीमात्र तो जगन्माताका रूप ओर पूज्या हैं 
किन्तु जो उनके प्रति पूज्यमाव न रख कुदृष्टि करता है, वह 
अपनी कुत्सित भावनाके कारण नष्ट होता है । 
दूसरा प्रतिबन्धक रसना-इन्द्रियकी लोलुपता है। श्रीमद्भागवत 
पुराण स्कन्ध ११ अ० ८ में इस विषयमें भौ चेतावनी है-- 
जिह्यातिप्रमाथिन्या जनो रखविमोहितः। 


सत्युसच्छत्यसद्बुद्धिर्मीनस्तु वडिशियंथा ॥ 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निरा्ारा मनीषिणः । 


वजयित्वा तु रसनं तनिरन्नस्य वधते ॥ 
( १९-२०) 


(अति दुर्जय जिह्वाके रससे सेवनमें आसक्त हुआ दुुद्ि 
मनुष्य, जेसे मांसके रसमें आसक्त हुआ मत्स्य, उस मांसमें चुमे 
इए लोहेके काँटोसे मरणको प्राप्त होता है, वेसे ही मरणको प्राप्त 
होता'है । रसना-इन्द्रिय ऐसी दुर्जय है कि आहारका त्याग करने- 
चाळे विचारवान्‌ पुरुष, रसना-इन्द्रियको छोड़कर शेष सब इन्दरियों- 
को जीत लेते हैं परन्तु अन्नरहित पुरुषकी वह रसना-इन्द्रिय 
बृद्धिको प्राप्त होती है; तब यदि आह्वारका सेवन किया जाय तो 
फिर रसकी आसक्तिसे सब इन्द्रियाँ चलायमान हो जाती हैं, इससे 
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सकी आसक्तिको छोड़कर केवळ ओषधिके समान भोजन शरीर 
की रक्षाके लिये करना चाहिये ।' 
भक्तमहिमा | 
श्रीमद्वागवत पुराणके तृतीय स्कन्धके अ० २५ के ३०, ३७ 
३ ३९ छोकोंमें, स्क० ४ के अ० २० के ७ छोकमे ओर : 
०६ के अ० १ के १७ छोकमें श्रीमगवानका कथन है कि 
मेरे अनन्य भक्तका विनाश नहीं होता, क्योंकि वे मेरे रूप 
सित रहते हैं । इस कारण काळ-चक्र उनको स्पर नहीं कर 
सकता है; मेरे बिना दूसरा कोई उपाय मुत्युके भयसे त्राण पानेका | 
नहीं है, क्योंकि मृत्यु आदि सभी मेरे मयसे अपना-अपना कार्य 
करते हैं; मेरे भक्त मृत्युसे पार हो जाते, उनको यमका त्रास नहीं 
रहता; और शरीर धारण करते रहनेपर भी उनको त्रिगुण लिप्त 
नहीं कर सकता । देवीभागवत पुराणमें कहा है कि जो अपने 
का सतत स्मरण करता है बह मृत्युको जीत लेता है । 
श्रीमगवान्‌का और भी वचन है--- 





न तथा ह्यघवान्‌ राजन, पूयेत तप आदिभिः । 
यथा झुष्णापितप्राणंस्तत्पूरुषनिषेवया ॥ 
सध्रीचीनो हायं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः । 
सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ 
( ६।१।१६-१७) 
'हे राजन्‌ ! श्रीमगवानमें अर्पितात्मा भक्तकी सेवासे पापात्मा 
॥ कृष्णार्पित होकर जैसे पापसे मुक्ति पाकर शुद्ध हो जाता हे, 
पेसा तप आदिसे नहीं होता । भक्तिमार्ग ही इस . संसारमें परम 
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श्रेयस्कर मार्ग है जिसमें कोई विश्न-बाधाका भय नहीं हे, क्योंकि 
करुणाशील भगवत्परायण भक्तगण इस मागेमें विद्यमान रहते हैं। 


वे ही इस पथके पथिकोंकी सहायता करते हैं. ।' 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इच छिज | 
साधुमिर््रस्तहृदयो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ 


नाहमात्मानमारासे मद्भक्तः साधुभिविना । 

श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरह परा ॥ 

मयि निर्वद्धहृद्याः खाधचः समदशनः । 

चशे कुचेन्ति मां भक्तया सत्ख्ियः सत्पतिं यथा ॥ 

साधवो हृदयं मह्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 

मदन्यत्ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि ॥ 
( ९। ४। ६३-६४, ६६, ६८) 
हे ब्राह्मणं.] मैं परतन्त्र-सा अपने भक्तके वशमें रहता हूँ । 
साधु-मक्तोंने मेरे हृदयको बाँध रक्खा है। में भक्तोंका प्रिय हुँ । 
हे द्विज ! जिनकी मैं परमगति और एकमात्र आश्रय हूँ, ऐसे 
अनन्यरारण साधुजनोंको छोड़कर मैं अपनी आत्मा और अपनी 
निजशक्ति लक्ष्मीको भी प्रिय नहीं समझता । जिस समदर्शी भक्तका 
हृदय मुझमें आविद्ध है उसने मुझको उसी प्रकार बशमें कर लिया 
है जेसे सती खरी अपने पतिको वशमें करती है । भक्त-साधु मेरे 
हृदय हैं ओर साधुओंका हृदय मैं हूँ । वे मुझको छोड़कर अन्य 
किसीको न जानते और मैं भी उन्हे छोड अन्यको तनिक भी 

नहीं जानता ।' 
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श्रीमगवान्‌का १ १ व स्कन्धे वचन हे--- 
ग्य्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सवतः । 
मयात्मना सुख यत्तत्कुतः स्याद्विषयात्मनाम्‌ ॥ 
अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतखः । 
मया सन्तुष्टमनसः खबोंः सुखमया दिशः ॥ 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रघिष्ण्य 
न साचंभौसं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
सय्यपितात्मंच्छति मडिनान्यत्‌॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः 
न च सङ्कर्षणो न श्रीनंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
निरपेक्षं झुनि शान्तं निर्वेरं समद्शनम्‌। 
. अचुव्रजास्यहै नित्यं पूयेयेत्यङ्घिरेणुभिः ॥ 
( १४ । १२-१६ ) 
(हे सौम्य | मुझमें चित्त लगाकर सर्वथा अनासक्तबुद्धिसे 
मुझहीमें लीन रहनेसे जो नित्य सुख प्राप्त होता है वह विषय- 
लोलुप 5यक्तियोंको कैसे मिल सकता है £ जो अकिञ्चन, जितेन्द्रिय, 
शान्त, सबोंको समान देखनेवाळे और मेरी प्राप्तिसे ही संतुष्ट हैं 
उनके लिये सब ओर आंनन्द-ही-आनन्द है । जिसने अपने चित्तको 
रे मुझमें ही लगा दिया हे वह मुझको छोड़कर ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती 
| राज्य, लोकान्तरोंका आधिपत्य, योगकी सिद्धियाँ अथवा मोक्ष आदि 
फिसीकी भी कामना नहीं करता । ( इसलिये ) हे उद्धव | आप 
भक्तठोग मुझे जैसे प्रिय हैं वैसे ब्रह्मा, शङ्कर, बळमद्र, लक्ष्मी ओर 
अपना आत्मा भी ( प्रिय ) नहीं है । निरपेक्ष, शान्त, निर्वेर और 
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सबोंको समान दृष्टिसे देखनेवाळे मुनिकी चरणरेणुसे अपनेको पवित्र 
करनेके लिये में सदा ही उनके पीछे फिरा करता हूँ ।! 
स्क० १० अ० ४८ में श्रीभगवान्‌ भक्तोंकी महिमाका 
परिचय देते हुए अक्ररसे कहते है-- 
भवद्विधा महाभागा निषेव्या अहसत्तसाः | 
श्रेयस्कामैज्रेभिनित्यं देवाः खार्था न साधवः ॥ 
न ह्यस्मयानि तीथोनि न देवा सुच्छिळामयः । 


ते पुनन्त्युरुकालेन दरशनादेव साधवः ॥ 
(३०-३१) 


केही कल्याणके चाहनेवाले मनुष्योंको आप-जैसे महाभाग 
पूञ्यतम महात्माओंकी ही सेवा करनी चाहिये न कि देवताको, 
क्योंकि देवता खार्थपरायण होते हैं । किन्तु साधु खार्थी न होकर 
परोपकारी होते हैं । मृण्मयी, शिळामयी प्रतिमाके देवता और तीर्थ 
बहुत समयपर्यन्त सेवा करनेसे पवित्र करते हैं किन्तु साधु पुरुष 
द्शनमात्रसे ही पवित्र कर देते हें ।! 
हँ. श्रीमद्भागवत पुराणका कथन है कि बिना भक्तकी कृपा और 
संगके भगवद्याप्ति नहीं हो सकती है--- 
नैषां मतिस्तावबुरुक्रमाङघ्रि 
र स्पृशात्यनर्थापगमो यद्थेः। 
मद्दीयसां पादरजोऽभिषेकं 
निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌ ॥ 


(७।५।३२) 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा अवे- 
जनस्य तह्यंच्युत सत्समागमः । 
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सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सहतो 


परावरेदे त्वयि जायते मतिः ॥ 
न (१०॥५१॥५४) 


'जबतक जीव निष्किञ्चन, महात्मा भगवद्धक्तोके पादरजसे 
अमिषेक खीकार न करेगा, तबतक समस्त अनर्थके अपगम- 
खरुप श्रीमगवान्‌के चरणोंमें उसकी प्रीति न होगी । हे अच्युत ! 
संपारचक्रमे भटकते हुए जीवके छूटनेका समय आता है तब 
उसे सत्संग प्राप्त होता है ओर जिस समय सत्संग प्राप्त होता है 





उसी समय साधुजनोंके आश्रय आप परावरेश्वरमें मन लगता है ।* 


एक कथा है कि कोई एक गौको जिसको हालका बछ्डा 
था, एक स्थानसे दूसरी जगह ले जाना चाहता था किन्तु अनेक 
\ वेश करनेपर भी गो राजी न हुई । एक साधुने उसकी दिक्कतको 
देखकर उसे सम्मति दी कि तुम बछडेको कन्धेपर रखकर 
चलो ओर तब देखो कि गाय क्या करती है ? उसने ऐसा ही 
किया जिसके बाद गाय बछड़ेके पीछे-पीछे खयं बिना यत्न चलने 
छगी। भक्त बछडा है ओर श्रीभगवान्‌ गाय । बिना बछडेको 
आश्रय किये अनेक यत्न करनेपर भी गायरूप श्रीमगवान्‌ आकर्षित 
अथवा संग न दंगे, किन्तु उनके बछडे जो भक्त हैं उनका आश्रय 
करनेसे, उनसे संगति करनेसे और उनको तुष्ट करनेसे 
|| श्रवन्‌ गौकी याति स्वयं पीछे-पीछे चलेंगे 
नवधा अक्ति 
श्रीमद्भागवत पुराणमें नवधा भक्तिका यों वर्णन है- 
अवण कीतेन विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम्‌। 
वन्दनं ` दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
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इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवळक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽघीतसुत्तमम्‌ ॥ 

7 अं ( ७।५।२३-२४) 

श्रीप्रहादका बचन है-'श्रीमगवानके गुणोंका श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, चरणसेवा, पूजा, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मार्पण- 
यह नो प्रकारकी भक्ति श्रीभगवानूमें अपण की जावे तो उसको 
मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। यह नवधा भक्तिकी 
निष्ठा निष्काम भक्ति है। ये नो यथार्थमें तीनके रूपान्तर 
हैं । श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण श्रोउपास्यदेवके “नाम? साधन- 
के अन्तरगत हैं अर्थात्‌ एक “नाम' के ये तीन विभाग हैं । उसी प्रकार 
पादसेवन, अर्चन और बन्दन उपास्यदेवके “रूप” के अन्तर्गत हैं और 
'दास्य', 'सख्य' और आत्मनिवेदन-ये उपास्यदेवके “भाव” अर्थात्‌ 
सम्बन्ध! के मिन-मिन रूप हैं । अतएव ये नो यथार्थमें “नाम', रूपः 
और “भाव! हैं | ये नौ खतन्त्र साधना नहीं हैं, किन्तु भक्तिकी 
सीढ़ीकी क्रमशः नो पटरियाँ हैं और इसके द्वारा ऊपर उठनेके 
ढिये क्रमशः एकके पश्चात्‌ दूसरेके ऊपर चछकर जाना होगा । 
साधकको प्रथम श्रवणकी प्राप्ति करनी होगी, उसके बाद कीर्तन, 
तत्पश्चात्‌ स्मरण, बाद उसके पादसेवन, फिर अर्चन, फिर वन्दन, 
तब दास्य, उसके होनेपर सख्य और अन्तमें आत्मनिवेदन । यही 
प्रकार क्रमशः इस मार्गपर अग्रसर होनेका है । ऐसा नहीं कि 
उपरकी साधनाकी प्राप्ति होनेपर नीचेकी साधनाको त्यागना 
पड़ता है; किन्तु अग्रसर होनेपर _ नीचेकी साधना मी किसी 
रूपमे वर्तमान रहती है किन्तु, उसके बादकी साधनाकी प्राप्ति 
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(२ दोनों मिलकर, परिवर्षित हो जाती है । केवल 
23 ने निष्ठा ओके प्रति खतन्त्र दृष्टि की जाय तो बोध होगा कि 


| पथम तीन जो “नामः के अन्तर्गत हें वे अधिभूत हें, दूसरे तीन 


प के अन्तर्गत ' अधिदैव हैं. और अन्तिम तीन 'भाव' 
के अन्तर्गत 'अध्यात्म' हैं । शास्रानुसार वर्णश्रमधम और 
अपने कर्तव्यके अनुसरण करनेपर ( जो प्रबृत्तिमाग है ) ओर 
उनके द्वारा इन्द्रिय और मनको अपने बशमें करनेपर और सत्यके 
जानकी प्राप्तिकी तीत्र ळाळसाके कारण शाख्रके अध्ययन ओर 
मनन करनेपर जब जीवात्मा श्रीभगवानके खरूप, सम्बन्ध और 
अकारण करुणाका परिचय पाकर उनके निमित्त लालायित होता 
है तब भक्तिभाव उसमें आता है । यह इस ग्रन्थके प्रकरणद्वारा 
भी प्रदर्शित किया गया है. । 
श्रवण | 

भक्तिका श्रवण प्रथम पाद है । उपास्य देवकी कीर्ति, महिमा, 
कथा, यश, सामर्थ्य, चरित्र, ज्ञान, गुण, पावन नाम आदिका श्रद्धा- 
भक्तिसे सुनना श्रवण है । सब काम प्रथम श्रवणसे प्रारम्भ होता 
है अर्थात्‌ श्रवणद्वारा जानकर ही उसमें प्रबृत्ति होती है, यहाँतक 
कि वेदका मी प्रादुभीव सुनकर ही हुआ, जिसके कारण उसे 
श्रुति कहते हैं । इस श्रवणका अर्थ केवल सुनना नहीं है; किन्तु 
सुनकर उसको हृदयमें अंकित करना मौ है । यह ऐसी अवस्था 
है जब कि जीवात्मा श्रीमगवानके गुण और चरित्र छुननेके लिये 
ऐसा व्याकुळ हो जाता है जैसा कि तृषित पुरुष जळके लिये 


रहता है जब कि उसकी तृप्ति केवळ श्रीमगवानकी महिमा, पवित्र 
१५ 
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यश और पावन नामके खुननेसे ही होती है, जिसको सुनकर 
बह परम प्रसन्न हो जाता है । दूसरेके द्वारा सुनकर अथवा स्वतः 
जानकर किसी विषयको हृदयमें अंकित करना ये दोनों श्रवणके 
अन्तर्गत हैं । मक्तोके सुखसे जो श्रीमगवान्‌का गुण और यश सुना 
जाता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो अन्य प्रकारसे 
सम्भव नहीं है, अतएव सत्संगद्वारा इस 'श्रवण' के छाभके 
लिये साधकको यत्न अवश्य करना चाहिये । 
इस प्रकार श्रवणका अर्थ यहाँ केवळ सुनना ही नहीं है; 
किन्तु सुनकर सुने इए श्रीमगवान्‌के विषयको हृदयमें अंकित करना 
और उनपर पूरा आरूढ़ हो जाना ओर तदनुसार आचरण करना है। 
श्रीमद्भागवत पुराणका वचन है-- 
श्रृतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य 
नन्वञ्सा सूरिभिरीडितोऽथेः । 
यत्तदूगुणाचुश्रचण सुकुन्द्‌- 


पादारविन्दं दृदयेछु येषाम्‌॥ 
(३।१३।४) 


चासुदेचकथाप्र्तः पुरुषांसत्रीन्‌ पुनाति हि। 


चक्तारं पृच्छक श्रोत स्तत्पादसलिळ यथा ॥ 
(१०। १। १६) 


ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
| जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवाताँम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुचाङ्मनोभि- 


ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्‌ ॥ 
( १०।१४।३ ) 
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तव कथाखुत॑ तप्तजीवन 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
भ्रवणमज्ञऊ श्रीमदाततं 
सुचि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
(१०॥३१॥९) 
इत्थं परस्य निजवत्मेरिरक्षयात्त- 
लीळातनोस्तदचुरूपविडस्वनानि । 
कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य 
श्र्यादसुष्य पदयोरजुद्रत्तिमिच्छन्‌॥ 
(१० । ९० | ४९ ) 
शुद्धिचचेणां न तु तथेड्यदुराशयानां 
विद्याश्वुताध्ययनदानतपःक्रियासिः । 
सच्चात्मनास्ष्षभ ते यशसि प्रवृद्ध- 
` सच्छुद्धया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ 
(११।६।९) 
'जो मनुष्य बहुत परिश्रम करके वेदादिका अध्ययन करता 
है उसका प्रयोजन यही कहा गया है कि ऐसे भगवद्भक्त जिनके 
हृदयमें भगवान्‌के चरणकमल विराजमान हैं उनके सुखसे श्री- 
मगवानूके गुणोंका श्रवण करना । श्रीमगवानूकी कथाके . विषयमें 
प्रन उनके चरणकमळसे निकली गंगाकी भाँति तीनोंको अर्थात्‌ 
टि | ) फा, प्ररनकर्ता और श्रोता खी-पुरुषोंको पवित्र करता है । यद्यपि 
| अजित आप ( श्रीभगवान्‌ ) को दूसरा कोई तीनों छोकोंमें जीत 
गहं सकता तथापि ज्ञानलाम करनेमें परिश्रम त्यागकर जो लोग 
भनने सथानमें बैठकर साधुआंके मुखसे आपकी कथा सुननेमें कर्म, 
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वचन और हृदयसे टगे रहते हैँ वे आपको वशीभूत कर लेते हे | 
आपका कथामृत दुःखियोंको सजीव कर देता है, पापको नष्ट 
करता है और सुननेसे कल्याण करता है । कविलोग ऐसी प्रशंसा 
करते हैं । इसको पाकर पृथ्वीमे जो इसे फेलाते हैं वे बड़े दाता 
हैं । जो मनुष्य भगवत्‌पाद पानेकी चाह रखता है उसको चाहिये 
कि श्रीमगवानूने जो धर्मकी रक्षाके लिये शरीर धारण किया है 
उनकी लीलाको सुना करे जिसके सुननेसे कर्म छूट जाता है | 
हे पूज्य ऋषभदेव ! दुष्ट मनुष्योंके हृदयकी शुद्धि विद्या, वेदाध्ययन, 
दान, तप, योग-क्रियादिसे वैसी नहीं होती, जैसा कि आपके 
यशके श्रवणद्वारा भक्तिके बढ़नेसे ।' इस श्रवणमें रुचि पुरुषार्थसे 
ही साधकको प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । लिखा है-- 
शुश्रपोः$ श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
` स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥ 
श्रण्वता खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतेनः । 
इद्यन्तःस्थो ह्यमद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १। २। १६-१७) 
है ब्राह्मणणण ! पवित्र करनेवाले तीथॉके सेवनसे पापरहित 
पुरुषको महात्माओंकी सेवा करनेका अवसर प्राप्त होता है, तव 
उसकी धर्ममे श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसके बाद श्रवण करनेकी 
इच्छा होती है, तव उस पुरुषको श्रीभगवान्‌की कथामें रुचि होती 
है । जिनका श्रवण ओर कीर्तन पुण्यरूप है, वह सत्पुरुषोके 
, हितकारी श्रीमगवान्‌ अपनी कथा श्रवण करनेवाले पुरुषके हृदयमें 
स्थित होकर उसकी कामादि वासनाओंका नाश करते हैं ।' 
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साधक श्रवणद्वारा भी श्रीमगवान्‌की सेवा ही करता है अर्थात्‌ 
| धंतारके उपकाररूपी श्रीमगवानकी सेवा मी इसके द्वारा की जाती 
है | साधक श्रीमगवानके भक्तोंके साथ सत्संग और उनसे प्रश्नादि 
। दके श्रीमगवानूके पावन यश और अनुपम नामको श्रवणकर 
| गको गरार्थनाकर उनके द्वारा भी भजन, गान, कथा आदिके द्वारा 
स श्रवण-धर्मका प्रचार करवाता और करता है जिसको केवळ 
केले ही वह नहीं खुनता, किन्तु अन्योंको भी सुनाता और सुनवाता 
और उनको उसके द्वारा लाम पहुँचाता है। साधक भी श्रवणमें इस 
निमित्त मी प्रवृत्त होता है कि सैं श्रीभगवानूके यश-माहात्म्य आदिको 
बुनकर उसे अन्यको सुना सकूँ और प्रचार कर सकूँ ताकि 
ूसरोंको उसद्वारा लाम पहुँचे । अतएव साधक खतः भी श्रवण 
करता है और योग्यता प्राप्तकर दूसरोंको मी सुनाता है ओर इस 
प्रकार प्रचारद्वारा श्रीभगवानकी सेवा करता है । श्रीमगवानूके 
गुण, यश, कीर्ति, लीला आदिके सुननेसे प्रेमाश्रुका बहना भक्तिके 
वीज हृदयमें प्रकट होनेका लक्षण है और वे धन्य हैँ जिनमें यह 
क्षण खामाविक भावसे प्रकट होता है । 

यह श्रवण भी तीन प्रकारका है । भक्तों और सत्पुरुषोंके 
मुखे सुनना अधिभूतश्रवण है । श्रीसदूगुरुकी कृपासे अभ्यन्तरमे 
)१ उपदेश लाम करना और नामध्वनि सुनना अधिदेवश्रवण है । 
६ “ यह श्रवण कानको बंद करनेसे जो भूताकाशके सूक्ष्म मागको 
चनि सुन पड़ती है ( जिसको कोई-कोई अनाहत शब्द कहते हैं, 
किन्तु वह यथार्थ अनाहत .नहीं है ) उससे विलक्षण और पृथक्‌ 
है। जब श्रीमगवान्‌ और श्रीसद्गुरुकी कृपासे उनकी साक्षात्‌ 
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प्राप्ति होती है और तब जो आन्तरिक अनुभव होता है वह 
आध्यात्मिकश्रवण है जो स्थूल कर्णसे न सुनकर अन्तरमें सुना 
जाता है अर्थात्‌ प्रकाशित होता है और उसकी प्राप्ति होनेपर 
कोई सन्देह नहीं रह जाता । यह मनके शान्त और शुद्ध होनेपर 
होता है । जैसा कि अर्जुनने गीतामें कहा है-- 

मद्चुग्रहाय परमं शुद्यमध्यात्मसंशितम । 


यच्वयोक्त वचस्तेन मोहोऽय विगतो मम ॥ 
(११। १) 


अजुनने कहा--'आपने मेरे प्रति कृपा करके परम अतियुद्य 
आत्मतत्त्वको प्रकाशित कर दिया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया ।' 
राजा परीक्षित ओर शबरीको श्रवणसे ही भगवद्माप्ति हुई और 
श्रीरुक्मिणीजी श्रीमगवानके यशको श्रवणकर ही अनुरक्त हुई और 


प्राप्ति की । 
कीतेन 


चूँकि श्रवणधर्मका भी मुख्योदेश्य श्रीभगवान्‌की सेवा ही 
है अतएव साधक श्रवणकर ही सन्तुष्ट नहीं हो सकता है. और न 
' उसके विषयमें मौन धारण कर सकता है । श्रवणसे जो कुछ प्राप्त 
होता है वह श्रोभगवानकी सेवाके लिये उद्गारकी भाँति कीर्तन- 
रूपमे प्रकट करता है अर्थात्‌ साधकमें ऐसी अवस्था आ जाती है 
कि श्रीभगवानके यश और माहात्म्य और नामको बिना कीर्तन 
अर्थात्‌ प्रकाशित किये वह रह नहीं सकता है। श्रीमगवानके यश, 
लीला, कीति, माहात्म्य, चरित्र, पावन नाम आदिका कीर्तन 
अर्थात्‌ भजन, स्तुति गान, कथा अथवा पाठ आदिद्वारा श्रद्धासे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








कीतेन २३१ 


हत करना यह द्वितीय कीर्तन-साघना है | ॥ बह 

बानकी सेवाके निमित्त कीर्तन करनेपर कीर्तन-कर्ता, श्रोता 
और खान भी जहाँ कीतन किया जाय ॥ सब पवित्र हो जाते हैं । 

कीर्तन भक्तिके प्रचारमें बहुत वडी सहायता देनेवाला है । 
3 कीर्तनरूपी सेवा छोटे-बड़े सबसे हो सकती है । कोई ऐसा. 
ही है जिससे यह कीर्तन नहीं हो सकता है, सबसे हो सकता 
है | श्रद्धासे केवळ श्रोमगवानके प्रीत्यर्थं श्रीमगवानके नाम अथवा 
यका कीर्तन करनेसे संसारका बड़ा उपकार होता है ओर यह 
श्रीमगवान्‌की बड़ी सेवा है, क्योंकि श्रीमगवानके नाम और यशके 
दी्नका प्रबळ और उत्तम प्रभाव केवल श्रोताहीपर नहीं पडता, 
किन्तु इस भूताकाशपर भी अवश्य पड़ता है और उसका परिणाम 
जायी होकर और .भक्तिके प्रचारका बीज बनकर कालान्तरमे 
प्रकट होता है और इस प्रकार जगतूका उपकार होता है । 
यह तो कीर्तनका अदृष्ट प्रभाव हुआ। अब दृष्ट प्रभावको लीजिये ।' 
श्रीमगवानका कीर्तन यदि श्रद्धावानूको कर्णगोचर होता है. तो वह 
उसके भीतर प्रवेशकर बीज बन यथासमय बढ़ता है, किन्तु 
अभ्रद्वावानके कर्णणोचर होनेपर भी व्यर्थ नहीं जाता किन्तु बौज- 
रूपमे रहकर कालान्तरमें अङ्कुरित होता है । इस प्रकार कीर्तन- 
. हारा वक्ता-श्रोता दोनोंको उपकार पढुँचता है जिस कारण 
i ॥ ' यह श्रीमगवान्‌की परम तुष्टि करनेवाला कार्य और सेवा है । 
| श्रमद्भागवतका वचन है- 
यस्याखिलामी बहुभिः खुमझले- 

वाचो विमिश्रा युणक्मजन्मभिः । 
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चे 
प्राणन्ति शुस्भन्ति पुनन्ति वे जग- 
दास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥ 


'जो वाक्य भगवदवतारोंकी कथासे भरा है वह कहनेवाछे, 
सुननेबाले आदि संत्रोको अर्थात्‌ जगतूभरका जीवन सार्थक 
करता है और पवित्र करता है । जो वाक्य उन कथाओंसे शून्य 
हैं वे बख्नादिकोंसे शोमित मुर्दोकी माति हैं ।' इस द्वितीय कीर्तनकी 
अवस्थामे साधक श्रीभगवानके सम्बन्धी श्रवणके आनन्दसे पूरित 
होकर चाइता है कि उस आनन्दको दूसरोंको प्रदान करे और 
उस कारण बह अपने समान साधकोंकी संगतिको खोजकर उनको 
कीर्तनके आनन्दमें सम्मिलित करता है ओर इस प्रकार भक्ति- 
सञ्चालित हृदये प्रेरित होकर वह श्रीभगवानका कीर्तन करता है । 
इस अवस्थामें कीर्तनद्वारा श्रोभगवानके पावन यश और नामका 
सवत्र प्रचारकर छोगोंका उपकार करना साधका सुर्य कर्तव्य 
होता है । जेसा कहा है-- 


ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नुप निङ्चितम्‌ । 
स्मरन्ति स्मारयन्तो ये हरेनाम कलौ युगे ॥ 


( श्रीमद्भागवत ) 


है राजन्‌ ! मनुष्योमि वे भाग्यशाली और धन्य हैं जो कल्युग- 
म हरिनामका स्वत: स्मरण करते हें ओर दूसरोंसे स्मरण करवाते हैं।' 
श्रीनारदजीने इस कीत॑नद्वारा जगतूमें श्रीमगवान्‌के नाम और 
यशको फैठाकर संसारका बहुत बड़ा उपकार किया ओर 
वे अन्तरिक्षमावसे अबतक कर रहे हैं | महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवजी- 
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कीतेन २३३ 


न कल्युगमें इस कीर्तनका विशेष प्रचारकर संसारका बहुत बड़ा 
उपकार किया और इसके द्वारा भक्तिका प्रचार देश-देशान्तरमें 
हुआ । बावा श्रीगुरुनानक साहबने केवळ कीतंनद्वारा सम्पूणं 
पंजाबमें श्रीमगवानके नामका प्रचारकर जागृति कर दो और 
उसके द्वारा छोगोंको धर्म और भक्तिके पथमें प्रवृत्त किया । यदि 
आवश्यक दीख पडे तो संगीतकी योग्यतावाळे साधक कौर्तन- 
द्वारा सेवा करनेके निमित्त संगीतविद्याको भी सीखें और ऐसा 
करके सुन्दर, मधुर और हृदयग्राही खरसे भक्तिपूर्वक श्रीमगवानके 
यशका भजन-कीर्तन करें, जिससे भक्तिके प्रचारम बड़ी सहायता 
होती है और सुननेवालेके हृदयपर वहुत उत्तम प्रभाव पड़ता है । 

समय-समयपर विशेषरूपसे एकत्र संकीतन और नगरसंकीतन- 
द्वारा मी, जिसमें भक्तगण मण्डढी बाँधकर श्रीभमगवानके यशको 
एकत्र गाते हैं अथवा गाते हुए घूमते हैं, लोर्गोका बडा उपकार 
होता है और यह आजकल परम सहज और उत्तम उपाय लोगोंको 
श्रीमगवान्‌के कोतनमें प्रवृत्त करनेका है जिससे बड़ा लाम होता 
है | इस कल्युगमें तो छोगोंके कल्याणका यह एकमात्र सुगम 
उपाय हे । श्रीमद्वागवत पुराणमे लिखा है- 


कलि सभाजयन्त्यायी शुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र संकीतेनेनेच सवः स्वाथोऽभिळभ्यते ॥ 

( ११।५।३६) 
कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान शुणः। 
कीतेनादेच कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं बजेत्‌ ॥ 
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२३७ भक्तियोग 


कृते यद्‌ ध्यायतों विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 


( १२।३।५१-५२) 
'मान्य, गुणज्ञ और सारग्राही जन कलियुगकी प्रशंसा 
करते हैं, क्योंकि श्रीमगवानके कौर्तनहीसे सम्पूर्ण खाथोकी 
सिद्धि हो जाती है कलियुग दोषोंसे भरा हुआ है, किन्तु 
उसमें एक बडा गुण यह है कि श्रीमगवानके कीतेनसे मनुष्य 
बन्धनसे छूटकर परमधामको चला जाता है । जो कुछ फल 
सत्ययुगमें विष्णुके ध्यान करनेसे, त्रेतायुगमें यज्ञ करनेसे और 
द्वापरमें सेवासे मिळता है वे सब फल कलियुगमें हरिकीर्तनसे 
मिलते हैं ।' आजकल परमावश्यक है कि घर-घर और नगर-नगरमें 
कीत॑नका विशेष प्रचार किया जाय, क्योंकि इससे लोगोंको बहुत 
बड़ा लाभ होता है ओर इसके द्वारा श्रीमगवानमें लोगोंकी रुचि 
ओर भक्ति शीघ्र उत्पन्न होती है जिससे शान्ति ओर कल्याण 
मिलते हैं | सन्ध्याके समय लोगोंको एकत्र होकर प्रेमसे नामकीतन 
करना चाहिये और रामायणादि ग्रन्थोंका गान और भजन भी 
करना चाहिये | सम्मिलित होकर कीर्तन करनेसे बहुत बड़ा 
प्रभाव उत्पन्न होता है ओर वह विशेष उपकारी होता है । 
कीर्तनकी उच्च अवस्थाका श्रीगीतामें यों वर्णन है-- 
मच्चित्ता मद्दतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ , 
(१०।९ 


“(साधक ) मेरे ( श्रीमगवान्‌ ) में मन, हृदय, प्राणों ओर 
सत्र शक्तियों ओर इन्द्रियोंको समर्पणकर आपसमें मेरा विचार 
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कीर्तन २३५ 


और कीर्तन करते इए ओर भक्तिमावको प्रकाशित करते इए सदा 
उत्तोषको पाते हैं ओर. रमते हैं ।' इस गीताके इ्डोकमें जो 
्रोधयन्तः' है ओर जिसका अर्थ है बोध अर्थात्‌ प्रकाशन 
करना वह साधकके अपने समानके लिये है ओर “कथयन्तः? 
अर्थात्‌ कीर्तन करना है वह ऐसेके लिये है जिनकी पूरी अभिरुचि 
कीर्तनके निमित्त नहीं हुई है किन्तु जिनको उसमें प्रवृत्त करना 
आवश्यक है । तात्पर्य यह है किं साधक अपने समानके साथ 
दीर्तनद्वारा परस्परमें बोध प्रदान करे अर्थात्‌ स्वतः भी बोध प्राप्त 
करे और दूसरेको भी बोध होनेमें सहायता देवे और अन्य दर्जेके 
होगोंको कीर्तन और कथाद्वारा सहायता करे । जेसा श्रीमद्भागवत 
५) पुराणका बचन है--- 
तद्वागविसगा जनताघविप्लवो 
यस्मिन्प्रतिइछोकमवद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि य- 
च्छुण्चन्ति गायन्ति ग्रणन्ति साधवः ॥ 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽथः कविभिनिरूपितो 
यदुत्तमर्छोकणुणानुवर्णनम्‌ ॥ 
(१।५। ११, २२ ) 
प्रगायतः खबीयांणि तीर्थपादः प्रियश्रचाः। 
आहत इच मे शीघ्रं दशनं याति चेतसि॥ 
( १।६।३४) 
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२३६ भक्तियोग 
नैकान्तिकं तद्धि कृतेडपि निष्छृते 
मनः . पुनर्धावति चेदसत्पथे । 
तत्कर्मेनिहारममीप्सताँ हरे- 
गुणालुवादः खलु सक्त्वभावन३ ॥ 
(६1२ । १२) 
गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकमेणाम्‌। 
मद्ातायातयामानां न वन्धाय जहा मताः॥ 
(४।३०।१९) 
“वही 'वाक्योचारण' लोगोंका पापनाशक है, जिसमें हरिके 
नाम और गुण आते हैं, चाहे बह वाक्यरचना असंस्कृतादि दोष- 
युक्त भी होवे तो क्या ? उसीको साधुलोग सुनते है, रटते हैं और 
गाते हूँ । कवियोंने यही निश्चय करके कहा है कि नारायणका 
गुणकीर्तन मनुष्योंके तप, शाख्राध्ययन, यज्ञ, खाध्याय, पाण्डित्य 
और दानका पूरा-पूरा फल है। (नारदजी कहते हैं कि) श्रीभगवान्‌ , 
जिनका चरण ही तीर्थ है, अपने यशका सुनना बहुत प्रिय समझते 
हैं | जब मैं गान करता हूँ तत्र मानो बुलाये गयेकी नाई शीघ्र 
हृदयमे उपस्थित होकर दर्शन देते हैं । प्रायश्चित्त पूर्णरूपसे शोधक 
नहीं होता, क्योंकि प्रायश्चित्तके करनेके पीछे फिर भी कदाचित 
कुमार्गमे मन दौड्ता है । अतएव जड्से पापको नष्ट करना चाहे 
तो हरिणुण गावे । हरिनाम हृदयको शुद्ध कर देता है । चाहे घरमे 
वासकर गृहस्थीका काम अच्छी तरह किया करे पर उसका समय 
यदि मेरे ( श्रीमगवानूके ) कीर्तनमें बीतता है तो उसको गृहस्थी- 
का बन्धन नहीं होता । भक्त साधक अपने अवशेष दुर्णणोका 
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टन श्रवण-वीर्तनद्वारा करता है जो उसके द्वारा बड़ी सुगमतासे 
अनायासं सम्पादित हो जाता है | 

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, श्रद्धा-भक्तिसे श्री- 
भगवानके नामका उच्चारण करना अथवा उनके यश आदिका गान 
करना और मनन करना अथवा श्रीभगवानके सम्बन्धी ग्रन्योका 
पाठ करना अथवा कथा कहना अथवा श्रीभगवानूकी स्तुति करना 
अथवा स्तोत्रपाठ करना अथवा श्रोभगवानके विषयमें वातोलाप, 
कथोपकथन आदि करना और इनके द्वारा दूसरोंको इसमें प्रवृत्त 
करना, ये सत्र कीतनके अन्तगत हैं । किन्तु भाव ऐसा हो कि ये 
सत्र श्रीमगवानके प्रीत्यर्थ और उनके कार्यके सम्पादनार्थ किया 
, जाय जिससे संसारका उपकार होता है । साधक कदापि ऐसा 
न समझे कि में किसीका उपकार कर रहा हूँ किन्तु वह अपने 
कार्यको श्रीमगवानकी शक्तिद्वारा सञ्चालित समझ श्रीमगवानको 
समर्पण करे और इसीमें धन्य माने कि श्रीभगवानकी कृपासे मैं 
इस कार्यम प्रवृत्त हो सका हूँ जिसके द्वारा उपकार तो केवळ 
श्रीमगबानद्वारा होगा, कदापि उसके द्वारा नहीं; किन्तु मैं निमित्त- 
मात्र होनेके लिये अपनेको समर्पण करता हूँ । 


सरण 


श्रवणादि प्रथम त्रितयका अन्तिम साधना स्मरण है अतएव यह 
उच्च और सूक्ष्म है । कीर्तनद्वारा श्रोउपास्यदेवके प्रति श्रद्धा- 
|: बृद्धि होकर वह प्रगाढ होती है और तब वह स्मरणका सूक्ष्म 
कम धारण करती है । जिद्वाद्वारा प्रकाशितमावमें श्रीउपास्पदेवका 
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यश, लीला, नाम आदिको प्रकट करना कीर्तन है जिसका विशेषकर 
स्थूल जगतूपर प्रभाव पड़ता है किन्तु चित्तद्वारा केवळ श्रीमगवान्‌- 
का ही स्मरण,करना, जिसमें श्रीमगवान्‌के नामका मुख्य आश्रय 
रहता है, स्मरण है जिसका प्रभाव स्थूल जगतूके सिवा विशेषकर सूक्ष्म 
अन्तरिक्ष और मानसिक जगतूपर भी पडता है जिससे श्रीमगवानूकी 
विशेष सेवा होती है ओर जगतका बहुत बड़ा कल्याण होता है । 
यह साधारण नियम सर्वत्र है कि स्थूळसे सूक्ष्मका विशेष प्रभाव 
होता है । इस अवस्थामें साधक श्रीउपास्यदेवके विशेष सन्निकट 
होना चाहता है ताकि विशेष सेवा कर सके जिसके कारण वह 
अपनेको विशेषकर श्रीउपास्यदेवमें संलग्न करना चाहता है और 
कदापि उनसे प्रथक्‌ होना नहीं चाहता । किन्तु प्रारम्भमें इसमें उसे 
सफलता नहीं होती है । वह श्रीउपास्यदेवमें अपने चित्तको निरन्तर 
संल्म रखना बड़ा कठिन प्रतीत करता है । तब वह “नाम' के 
महत्त्वको समझता है ओर “नाम? ओर “नामी! का अभेद ज्ञान उसे 
होता है । इस कारण तत्र वह 'नाम' का आश्रय लेता है और 
निरन्तर नामके जपद्दारा श्रीमगवान्‌का स्मरण करता है। जप 
तीन प्रकारका है । “उच्च खर”, “उपांझु' और “मानसिक! । उच्च 
स्वर जप नाम-कीत॑न है । नीच खरसे जिसमें जिहा और ओष्ठ तो 
हिले किन्तु शब्द भीतर ही रहे, यहाँतक कि समीपमें बैठे हुए लोग 
भी स्पष्ट न सुने, वह उपांशु जप है । मानसिक जपमें ओष्ठ और 
. जिह्दा नहीं हिलती किन्तु केवल मन-ही-मन जप होता है । उच 
खरसे उपांशु जप उत्तम है और उपांझुसे मानसिक उत्तम है । 


लिखा चड डी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . | 








स्मरण २३० 
विधियश्ञाजपयशो विशिष्ठो दशभिगुणेः । 
उपांशुः स्याच्छतणुणः सहस्रो मानसः स्यृतः ॥ 
जप्येनेव तु संसिद्वयेद्‌ त्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्याद्न्य्ञ चा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
(मनुस्मृति २ । ८५, ८७) 
(दरापौर्णमासादि विधियज्ञसे साधारण (उच्च खर ) जप 
दशगुण श्रेष्ठ है, उपांडु जप सौगुण ओर मानसिक जप हजार- 
गुण श्रेष्ठ है । ब्राह्मण केवळ जपसे सिद्विकी प्राप्ति करते हैं--- 
इसमें कोई सन्देह नहीं है और सिवा इसके दूसरा कुछ करें 
अथवा न करें, ब्राह्मण सबके मित्र ( उपकारी ) होते हैं ।? 
| इस नामस्मरणमें दो मत है । कोई तो प्रथम अवस्थामें केवळ 
| ` नामका मानसिक जप करते हैं और जपके साथ .केवळ भावना 
उपास्यदेवकी रखते हैँ अर्थात्‌ नामके उच्चारण होते ही वह जिसका 
नाम है उसकी, अर्थात्‌ “नामी? की, भावना उनके चित्तमें आती है 
ओर नाम और नामीको अभेद समझकर केवळ नामहीपर निर्भर 
रहते हैं किन्तु उपास्यदेवकी भावनामांत्र उसके साथ रखते हैं किन्तु 
उनकी स्पष्ट मूर्तिका ध्यान नहीं करते । जब ऐसे साधकको इस 
्रकारके जपका अभ्यास करते-करते उपास्यदेवकी मूर्ति अथवा 
ग्योतिके दर्शन हृदयमें होते हैं तबसे वे मूर्ति अथवा ज्योतिका 
| गन करना प्रारम्भ करते हैं । दूसरा जो उत्तम पक्ष है वह यह 
| नामके जपके साथ-साथ श्रीउपास्यदेवके मूर्तिका ध्यान भी . 
| ना किन्तु स्मरणकी अवस्थामें जप विशेष और मुख्य रहेगा 
| ओर मूर्तिका ध्यान गोण रहेगा अर्थात्‌ जपके ऊपर चित्त विशेष 
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संलग्न रहेगा और मूर्तिका ध्यान पूर्णतया स्पष्ट और उत्तम प्रकारसे 
प्रारम्भमें न होगा किन्तु स्पष्ट होनेके लिये चेष्टा करना पडेगा | 
यद्यपि उपास्यदेवके किसी नामके स्मरण करनेसे उनकी उपासना हो 
सकेगी किन्तु इस अवस्थामें यह भी आवश्यकता होती हे कि साधक 
अपने श्रीउपास्यदेवके गौण नामके सिवा उनके बीजमन्त्रकी दीक्षा 
किसी उत्तम योग्य गुरुसे लेवे यदि ऐसी मन्त्रदीक्षा उसे न मिली हो। 
इस प्रकार दीक्षाद्वारा प्राप्त मन्त्रके जपका अभ्यास श्रीउपास्यदेवकी 
मूर्तिके ध्यानके साथ-साथ खानके बाद ग्रातः-सन्ध्या नियमितरूपसे 
नियत समयमें किया करे। प्रातःकालका ब्राह्म मुहूत अर्थात्‌ 
सूर्योदयसे एक घडी पूर्वका समय जब कि तारा आकारामें देखा जाय 
उससे प्रारम्भकर सूर्योदयके बादतक एक घड़ी, दोनों मिलाकर प्रायः 
दो घड़ी, समय इस जप-भ्यानके लिये परमोत्तम समय है । साधक 
इस समयको शयनादि दूसरे कार्यम न लगाकर केवळ जप-ध्यानमे 
व्यतीत करे । श्रीउपास्यदेवके गोण नामका स्मरण तो सदा-सबंदा, 
चळते-फिरते, सोते-बेठते, सत्र अवस्थामें कर सकता है ओर अवश्य 
_ करना भी चाहिये । लिखा है-- 

सवेदा शचिरशचिवा पठन्त्राह्मणण सलोकतां समीपतां 
सरूपतां सायुज्यतामेति । 

( कलिसतरणोपनिषदू ) 

ब्राह्मण सदा पवित्र अथवा अपवित्र भावमें नामका स्मरण 
करनेसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य मुक्तिको पाता है ।' 
किन्तु गुरुप्रदत्त बीजमन्त्रका जप केवळ खानके अनन्तर पवित्र 
रहनेके समयमें ही करना उत्तम है, अन्य अशुचि रहनेके काहमें 
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कहीं | दोनोंका अभ्यास रखना चाहिये अर्थात्‌ पवित्र अवस्थामै . 
' क्षैजमन्त्रके जपका अभ्यास ओर अन्य कालमें किसी ऐसे गौण नाम- 
५ = सरणका अभ्यास जो उसे मधुर और चित्ताकर्षक और प्रेमप्रद 
| बोध हो । श्रद्धा-मक्तिसे नामका स्मरण करना चाहिये और चित्तको 
| एकाग्र करनेका निरन्तर यक्ष करना चाहिये । बिना श्रद्धा और 
एकाप्रताके जप करनेसे उसका परिणाम बहुत थोड़ा होता है । 
` शरीर और चित्तकी झुद्विके साथ-साथ बीज-मन्त्रके जपके अभ्यास- 
की मात्रा अवश्य बढ़ावे किंन्तु बिना इनकी शुद्धिके अधिक मात्रामें 
अभ्यास करना अच्छा नहीं, क्योंकि अशुद्ध ओर असमाहित शरीर 
और चित्त अधिक जपके बोझेको बरदाशत नहीं कर सकते हैं । 
1. क्रिसीपर क्यों न हो, बोझ इतना ही देना चाहिये जो बरदाइत 
` हो सके । हाँ, विशेष बोझके बरदाइत करनेकी साम्यं शरीर 
ओर चित्तमें उत्पन्न कर देनेपर बड़ा बोझ उठाया जा सकता है। 
किन्तु गौण-नामके मन्त्रके जपमें कोई हृद नहीं है--जितना जी 
चाहे उतना किया जाय किन्तु निष्कामपना और चित्त-शुद्विपर ध्यान 
रखना आवश्यक है। इस नामस्मरण अर्थात्‌ जपद्वारा श्रीउपास्यदेवकी 
उततम सेवा होती है और केवळ उनके निमित्त निःखार्थ भावसे 
भप करनेपर श्रीभगवान्‌ इसको सृष्टिकी भढाईके निमित्त व्यवहार 
क है और इस प्रकार इस जपद्वारा सृष्टिका बहुत बडा उपकार 
[ˆ शा है। नाम-नामीमें अभेदके कारण प्रेम और एकाम्रतापूर्वक 
| 'मरस्मरणरूपी श्रीउपास्यदेवकी सेवासे उनकी कृपाकी प्राप्ति 
क्य होती है और यह “नाम? जापकको "नामी से अवश्य 


| ऽष करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । यह नामस्मरण सत्र 
| १६ 
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क्रिसीसे किया जा सकता है । ऐसा कोई भी नहीं है जो नामके 
स्मरण करनेमें असमर्थ हो--इसी कारण कहा गया है कि भक्तिका 
पथ सुगम है, क्योंकि नामस्मरण इसमें मुख्य और परमोपयोगी है 
जो परम सुळम है । श्रीभगवान्‌की असीम कृपा जो प्राणियोंपर है 
उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । किन्तु शोक है कि श्रीभगवानके 
अपने मिळनेके मार्गको सुगम करनेपर भी लोग इस मागेका 
अवलम्वन नहीं करते हैं, बल्कि निरादर करते हें । हृदयदेशामें 
चित्तको धारणकर वहाँ ही यह नामस्मरण करना चाहिये | 
स्मरणका मुख्योद्देश्य यही है कि श्रीउपास्यदेवमें चित्त सदा संढ्य़ 
और संनिवेशित रहे और अन्य कोई भावना नहीं आवे । 

सष्टिक्रमके विचारनेसे वोध होगा कि प्रथम विकास शब्द : 
अर्थात्‌ केवल ध्वनिके समान था जिसको शब्दब्रह्म कहते हैं और ' 
वह पीछे ब्यक्त अर्थात्‌ वर्णात्मक हुआ । इस शब्द (गायत्री ) से ही 

प-जगतकी सृष्टि हुई, अर्थात्‌ यही नाम-रूपका कारण है। 

लिखा है-- 

ओमित्येतदक्षरमिद्‌* सर्व तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्ध 


विष्यदिति सवमोङ्कार एव । यञ्चान्यत्त्रिकाळातीतं तदप्योङ्कार 
एव । ( माण्डक्योपनिपद्‌ १ ) 


43» इस अक्षरके रूपमें यह सब है, भूत, वर्तमान और 
भविष्य सब उसके अर्थरूपी हैं ओर सब ओंकार ही है । इसके, परे 
जो त्रिकाल्से अतीत है वह भी ओंकार ही है | सत्र मन्त्र और नाम 
इसी एक 3“के रूपान्तर हैं ।' अतएव यह नामस्मरण सब साधनाः 
का मूल है ओर भक्तिमार्गकी तो भित्ति ही है; बिना इस मूलकी 
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गहे और दृढ़ किये आगे बढ़ना कठिन है । इसी कारण शास्त्र 
और महात्माओंने नामकी बड़ी महिमा गायी है और इसको श्री- 
उपास्यदेवके मिलनेका परमावश्यक और एकमात्र उपाय माना हे । 
नामकी डोरीको पकड़नेसे फिर यह आप-से-आप साधकको 
श्रीमगवानूकी ओर ळे जायगा ओर आगे जो कुछ साधनः हैं वे 
नामस्मरणहीके रूपान्तर हैं | सबका मूल कारण यही है जैसा 
कहा जा चुका है । इस नामके भी तीन भेद हैं | अधिभूतमे 
नामका वर्णात्मक रूप रहता हे जिसको वेखरी कहते हैं और जिसके 
अम्यासमें पूणता होनेपर मध्यमाकी अवस्था अधिदेवमें वह भावना- 
रूपम परिवर्तित हो जाता है, अर्थात्‌ “नाम? “नामी' में ळय हो 
>) जाता है और नामी भावना अथवा अन्य रूपमें प्रत्यक्ष हो जाता है 
और वही वर्तमान रहता है जो शब्दका मध्यम रूप है । इसके 
वादके अध्यात्ममावको “पर्‍्यन्ती' भाव कहते हैं जो 'ओंकार', 
गायत्री! पराशक्तिका यथार्थ रूप है और श्रीभगवान्‌की यथार्थ 
आध्यासिक वंशी-ध्वनि है जिसको सद्गुरुकी कृपाहीसे कोई सुनता 
है | इस अवस्थामें साधकको इष्टदेवका प्रत्यक्ष दर्शन होता है ओर 
1 एकमें ल्य होता है । 
| ` स्मरणका यथार्थ तात्पर्य सतत चिन्तन है अर्थात्‌ ऐसी अवस्था- 
E से करनी जिसमें चित्त निरन्तर और अविच्छिन 
हर वर्मे संनिवेशित रहे, कदापि प्रथक्‌ न जाय । जैसा कि 
९ एक जन्तु कछुआ अपने अण्डेको उदरसे बाहरकर केवळ 
चिन्तनद्वारा उसका पाळन ओर वृद्धि करता है; गाय जेसे चरते- 
शते मी अपने चित्तको अपने बछड़ेमे रखती है ओर उस चिन्ता- 
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द्वारा उसकी रक्षा करती है; पनिहारी चळते-बोळते भी अपने 
बित्तको अपने शिरके ऊपरके घडेपर रखनेसे उसके स्मरणद्वारा 
उस घड़ेके पानीको छळकनेसे ओर घडेको गिरनेसे बचाती है)-- 
इन कार्मोमे स्मरणका विशेष प्रभाव प्रत्यक्ष है,--इसी प्रकारसे 
श्रीउपास्यदेवका निरन्तर स्मरण साथ-साथ सांसारिक कर्मोंके करते 
भी रखना चाहिये जो नामके आश्रय लेनेसे सम्भव है, अन्यथा 
नहीं । चळते-फिरते, काम करते, बात करते, मनमें ऐसी भावना 
रखनेसे कि ये सब कार्य श्रीउपास्यदेवके हैं. और उन्हींके निमित्त 
किये जाते हैं और भी उनके नामका मानसिक जप निरन्तर 
हृदयमें करते रहनेसे स्मरणकी ठीक उच्च अवस्थाकी प्राप्ति हो 
सकती है । अतएव साधकको चाहिये कि नामके मानसिक जप 
और स्मरणका अभ्यास निरन्तर सांसारिक कायमें प्रवृत्त रहते भी 
और मी चलते, फिरते, बेठते, सोते किया करे । अभ्यास दृढ 
होनेपर किसीसे बात ओर काम करते रहनेपर भी मनमें स्मरणका 
भाव बना रह सकता है । महात्मा कबीर साहका वचन है-- 

सुभिरनकी सुधि यां करो, जैसे कामी काम। . 

एक पलक विसरे नहीँ, निसदिन आठो जाम ॥ 

सुमिरनकी सुधि यों करो, ज्यां सुरभी सुत माहि । 

कहे कबीर चारो चरत, बिसरत कबहुँ नाहि ॥ 

सुसिरनकी सुधि यों करो, जैसे दास कगार । 

कहे कबीर विसरे नहीं, पल पल खेत सम्हाल ॥ 


सुमिरन सो मन छाइये, जैसे नाद ङुरंग। 
कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग॥ 
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सुसिरन सो अन लाइये, जेसे दीप पतंग। 
प्राण तजै छिन एक्स, जरत न मोडे अंग ॥ 
सुमिरन सो अन लाइये, जैसे कीट भिरंग। 
कबिर बिसारे आपको, होय जाय तेहि रंग॥ 
सुमिरन सो अन लाहये, जैसे पानी सीन। 
प्राण तजे पछ बोछुडे, सत कबीर कह दोन॥ 
ऊपरके वचनोंमें जो स्मरणका वर्णन है, वही इसकी उच्च 
अवस्था है, जब किं खाभाविक खूपसे बिना प्रयास चित्त श्री- 
उपास्यदेवमें निरन्तर संल और मग्न रहे ओर कदापि प्रथक न 
हो । इस अवस्थाका गीतामें यों वर्णन है-- खर 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः ॥ 
तस्मात्‌ सर्वषु कालेयु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥ 
(८1६-७) 
3 'हे कोन्तेय ! जो जिस पदार्थको स्मरण करता हुआ मरण- 
काठम शरीरको छोड़ता हे वह उसीको पाता है, क्योंकि सदा 
उसने वही भावना की थी ( जिसके कारण मरणसमयमें भी वही 
आ गयी ) | इसछिये सब कालमें मुझमें मन ओर बुद्धिको लगाये 
| के मेरा चिन्तन कर और युद्ध ( कर्तव्य कर्म ) भी कर, ( ऐसा 
॥, कॅरनेसे ) मुझको अवश्य प्राप्त होगा; इसमें कोई सन्देह नहीं ।' 
भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण 
: निषृतकलिभंयति । नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति । 
से होवाच हिरण्यगर्भः 
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२४६ भक्तियोग 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इति षोडशक नास्नाँ कलिकहमषनाशनस्‌ । 
नातः परतरोपायः सवंचेदेछु ` द्यते ॥ 
( कलिसन्तरणोपनिपद्‌ ) 
'आदिपुरुष श्रीमगबान्‌ नारायणके नामके उचारणमात्रसे 
कलिका कल्मष नाश हो जाता हे । नारदने फिर ( ब्रह्मासे ) 
पूछा कि वह नाम क्या है ? ब्रह्माने कहा, वह यह है--“हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे॥' यह सोलह अक्षरका नाम कलि-कल्मषका नाश करनेवाला 
है और सब वेदोंमें इससे उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं देखता हूँ ।' 
और भी लिखा है-- 
अविस्खृतिः कप्णपदारचिन्द्यो 
क्षिणोत्यभद्वाणि रामं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च चिज्ञानविरागयुक्तम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १२। १२। ५४) 
श्रीमगवान्‌के चरणकमळका स्मरण अमङ्गळको दूर करता 
है, कल्याण करता है और परमात्मामें भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और 
वराग्य उत्पन्न करता है ।' इस स्मरणद्वारा प्रह्वाद, ध्रव और वाल्मीकि 
आदिने श्रीमगवानकी प्राप्ति की थी । 


आजकल अनेक साधक भगवद्दशनके निमित्त लालायित 
रहते हैं किन्तु उनको समझना चाहिये कि सतत स्मरण भगवद 
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में विशेष उपादेय है । सतत स्मरण भगवत्कृपा और भगवशज्याप्ति- 
का ही सूचक और परिणाम है । स्थायी भगवत्कृपा बिना सतत 
मरणकी प्रातिके मिल नहीं सकती है ओर सतत स्मरण रहनेपर 
अचल भगवत्कृपा अवश्य होती है। सतत स्मरण ही यथार्थ 
भावआतिं है । यह अटळ नियम है कि जो जिसका सतत स्मरण 
करता है वह उसको पाता है । श्रीमद्भागवत पुराणमें श्रीमगवानका 
कयन है- 
विषयान्ध्यायवश्चित॑ विषयेषु. विषज्ञते | 


मामलुस्सरतश्मियं मय्येच प्रविळीयते॥ 
(११। १४। २७) 


| | (जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है उसका 
2 चित्त विषयोंमें फँस जाता है । इसी प्रकार जो मेरा स्मरण करता 
है वह मुझमें लीन हो जाता है ।' इसी कारण मक्तोंने केवळ 
सतत स्मरणका वर माँगा, कदापि दर्शनका नहीं | दर्शन अनेक 
प्रकारके हैं और अनेक कारणोंसे मिल सकते हैं किन्तु दशन 
भगवत्कृपाका अवश्य द्योतक नहीं है । अजुन श्रीमगवानके 
समीप रहकर भी अज्ञानमें पड़े थे जो गीताज्ञानके कारण सतत 
सारणके उपदेश और अम्यासद्वारा निवृत्त इुआ। दशनकी लालसा 
मी सकाम-निष्काम दोनों हो सकती है किन्तु सतत स्मरण सवेदा 
निष्काम-भाव है जो श्रीमगवानूकी उत्तमोत्तम साक्षात्‌ सेवा है । 
| सतत स्मरण खसाध्य और सुखसाध्य है अर्थात्‌ तीत्र मनोयोग 
गौर अनुरागसे इसकी प्रापि सत्रको हो सकती है यदि प्रबळ इच्छा 
रहे । इसमें न कोई व्यय, न शरीरद्वारा कष्ट, न यात्रा, न त्रत 
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आदिकी आवश्यकता है | इन्द्रिय और मनका निग्रहकर केव 
उपयुक्त ध्यान (अनुराग) और भावकी तीव्र इच्छा रखनेपर, सर्बोको 
सहजमें प्राप्त हो सकता है । श्रीमद्भागवत पुराण स्कन्ध १ अ० ६ 
में श्रीमगवानूका वचन है कि जिनके इन्द्रिय ओर मनका निग्नह नहीं 
हुआ है ऐसे कुयोगीको मेरा दर्शन नहीं होता है । जैसा कि-- 
अविपक्ककषायाणां डुदेशा$हं कुयोगिनाम्‌ ॥२२॥ 
पादसेवा अथवा ध्यान 


यद्यपि स्मरणके समय मी श्रीउपास्यदेवका ध्यान किया 
जाता है किन्तु उस अवस्थामें नामस्मरण मुख्य रहता है और 
मूर्तिका ध्यान गोण होता है । जब नामस्मरण और सेवाद्वारा 
अन्तःशुद्धि हो जाती है ओर प्रेमका बीज अंकुरित हो जाता है तो 
श्रीमगवान्‌के रूपरसके आखादन करनेकी प्रबळ उत्कण्ठा उत्पन्न 
होती है और साधक श्रीमगवान्‌के निकटवर्ती होकर उनकी सेवा 
करना चाहता है । यथार्थ साकारोपासना यहींसे प्रारम्भ होती 
हे और इसी कारण इस अवस्थाका नाम चरणसेवा है । यद्यपि 
बौजरूपसे वह उपासना स्मरणकी अवस्थामें प्रारम्भ होती है 
किन्तु इसका विकास इसी अबस्थामें होता है, अतएव इसकी 
प्रथमावस्थाका वर्णन यहाँ ही करना उत्तम समझा गया । इस 


अवस्थामें नामस्मरण अर्थात्‌ जप बना रहता है किन्तु श्री- | 


उपास्यदेवकी मूतिका सांगोपांग ध्यान इसमें मुख्य हो जाता है | 
इस अवस्थामें ध्यान मुख्य है और जप केवळ घ्यानकी स्थिरताके 
निमित्त किया जाता है । इस अवस्थामै मनका पूरा एकाग्र हो 
जाना ओर प्रेमके अंकुरका स्फुटित होना आवश्यक है जो बिना 
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औउपास्थदेवकी साकारोपासना अर्थात्‌ मूर्ति-ध्यानके बहुत कठिन 
अथवा प्रायः असम्भव हे । श्रीउपास्यदेवके भिन्न-भिन्न प्रकारके 
| ।। आकारका जो शाखमें वर्णन है वह आनुमानिक नहीं है, उनके धाममें 
| ' @इचनेसे वेसा खरूप यथार्थमें दिव्यद्ृष्टिसे देखनेमें आता है । भक्त 
| कषीशरोंने जैसी उनकी मूर्ति वहाँ ( परम धाममें ) देखी है वैसा 
ही वर्णन किया है, और आजकल भी जो भक्तिकी उच्च अवस्थामें 
पहुंचते ह उनको वेसे द्शन होते हें | ऐसे भक्त लोग इस समयमें 
भी हैं जो श्रीउपास्यदेवकी मूर्ति ओर उनके तेजका प्रत्यक्ष अनुभव 
करते हैं । उपासनाका परिणाम प्रत्यक्षमें देखा जाता है अर्थात्‌ 
उसमें परिपक्कताकी प्राप्ति होनेसे स्थूल शरीरके रहते ही दिव्यदृष्टि 
' खुलकर श्रीउपास्यदेवके दर्शन, विशेषकर उनके दिव्य तेजपुञ्जका 
' रसाखादन, उनके अनुग्रहसे अवश्य होते हैं । जिसको स्थूल 
शरीरके रहते अपने इष्टदेवताके दर्शन अथवा उनके दिव्य तेज- 
पुन्नका अनुभव न हुए, उसको समझना चाहिये कि उसकी भक्ति- 
सेवामे न्यूनता है जिसको पूरी करनेके लिये उसे फिर जन्म लेना 
पडेगा | इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन अथवा उनके तेजपुञ्जका दिव्य 
परा पहले-पहल जब होगा तब इसी जन्ममें, इस भूलोकमें, स्थूल 
शरीरके रहते ही अपने हृदयमें ही होगा । गोपाळतापिनी उपनिषदूका 
वचन हे--- 

एतद्विष्णीः परमं पद ये 

नित्योद्युक्तास्त यजन्ति न कामात्‌। 
तेषामसौ गोपरूपः प्रयत्नात 
प्रकाशयेदात्मपद तदेव ॥ 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२५० भक्तियोग 


ओङ्कारेणान्तरित ये जपन्ति 
गोविन्दस्य पञ्च पदं मबुस्‌। 
तेषायसौ द्शेयेदात्मरूपं 
तस्मान्मुसुक्षुरभ्यसेञ्नित्यशान्त्यै ॥ 

(जो छोग सबदा यन्रपूयक श्रीविष्णुके इस परमपदकी आराधना 
करते हैं और विषयवासनासे प्रीति नहीं रखते, उनके पुरुधार्थके 
कारण 'श्रीविष्णुमगवान्‌ गोपवेषमें उन लोगोंके निकट अपना | 
खरूप प्रकाश करते हैं । जो कोई ओंकारशुक्त श्रीगोबिन्दके 
पञ्चपदी मन्त्रका जप करते हैं, उनको श्रीगोविन्द अपना रूप 
दिखळाते हैँ, अतएव मुमुक्षुको शान्ति प्राप्त करनेके निमित्त 
गोविन्दभन्त्रका बार-बार जप करना चाहिये ।' 


श्रीमगवान्‌के आकारमें और मनुष्यके आकारमें यह भेद है 
कि मचुष्यके आकार मूल प्रकृतिके विकारोंके ( शरीर पञ्चमहा- 
भूतके और अन्तःकरण मळिन सच्चगुणके ) बने इए हैं और 
कमोधीन हैं किन्तु ईश्वरका आकार उनकी शक्ति, देवी प्रकृति 
( जो विशुद्ध विद्यारूपिणी है) का बना हुआ है और: उनकी 
इच्छाके अधीन है । | 


जिस उपास्यदेवपर जिसकी रुचि हो उसको उसी देवकी 
भक्ति करनी चाहिये, अन्तिम परिणाम सर्बोका एक ही है, क्योंकि 
यथार्थमें भिन्न-भिन्न उपास्यदेव ( जेसे विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य,* 


# उपास्यसूर्य इस प्रकाशसूर्यके अन्तरमें हें जिनकी यह दृश्यमान 
मूर्ति केवल आवरण है । आदित्यहृदयमें लिखा है 


६ ० 
ध्येयः सदा सवितुमण्डल्मध्यवती नारायणः सरसिजासनसब्निविष्ट: । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








पाद्सेवा अथवा ध्यान २५१ 


आदि) एक ही परम पुरुषके नाना रूप हैं, अतएव सब 
एक ही हैं, मिनमिन नहीं हैं, जेसा पहले भी कहा जा चुका 
है। उपासकका सम्बन्ध श्रीउपास्यदेवके साथ कृत्रिम नहीं है 
बिनु खयंसिद्ध, खाभाविक और अनादि है । प्रत्येक जीवको 
उपास्यदेवोमेसे एक-न-एकसे सनातन सम्बन्ध रहता है जो उस 
` जीबका आवश्यक रक्षण और निरीक्षण करते हैं, यद्यपि अज्ञानवश 
` इहृ उनको न जानता और न मानता हो । यथार्थ दीक्षा वही है 
जब कि परम गुरुदेव शिष्यको उसके इष्टदेवके साथ प्रकटरूपमें 
सम्बन्ध करवा देते हैं । 
ध्यानके निमित्त हृदयमें सांगोपांग मूर्ति श्रीइष्टदेवताकी 
ऐसी बनानी अत्यन्तावश्यक है जो अधिक कालतक ज्यों-की-त्यों 
2) बनी रहे जिसका होना विना किसी आदर्शके सहाराके कठिन 
है अतएव ध्यानके समय हृदयमें सांगोपांग मूर्ति बनानेमें सहायता 
पानेके लिये इष्टदेवताका एक सुन्दर चित्ताकर्षक चित्र सामने 
रसना चाहिये और उसी चित्रकी-सी मूर्ति हृदयमें बनानी 
चाहिये और उस हृदयस्थ मूर्तिपर मनको बाँवना चाहिये । 
अम्यासके प्रारम्भमें ऐसी मूर्ति पूर्णरूपसे बनानेमें और उसको 
ज्यो-की-त्यों बनाये रखनेमें बहुत कठिनाई जान पड़ेगी, सवांग 
एकाएक बनना और वैसे ही बना रहना कठिन होगा । जेसे कमी 
|: नहीं दीख पड़ेगा, यदि पग बनाया जायगा, तो बाइ नहीं 
दस पड़ेगा इत्यादि, इत्यादि । किन्तु इस कठिनाईको दूर करनेमें 


सूयेमण्डलके भीतर रहनेवाला कमलासनस्थ नारायणका सदा ध्यान 
ना चाहिये ।? 
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चित्रको देख लेनेसे बडी सहायता मिलेगी और कुछ कालके अभ्यास- 
के बाद यह कठिनाई जाती रहेगी । पहले यह कार्य 
प्रतिमाद्वारा लिया जाता था किन्तु चित्र प्रतिमासे अधिक सुन्दर 
और मनोहर होनेके कारण और सुगमतासे प्राप्य और रखने और 
अन्यत्र छे जानेमें सुलभ होनेके कारण अब चित्रका व्यवहार 
करना उचित है और किया जाता है। 
ध्यानकी प्रथम अवस्था यथार्थमें चित्राङ्कित करना अथवा 
मूर्तिको हृदयमें चित्रित करना है । जेसा चित्रकार अथवा शिल्पी 
चित्र बनानेका कार्य सावधानीसे मनक्रो एकाग्र करके करता हे 
उसी प्रकार ध्यानमें मूर्तिको, चित्रकी सद्दायतासे, हृदय-पटमें अंकित 
करना पड़ता है । क्रम यह है कि पहले हृदयमें श्रीउपास्यदेवके 
चरणकमळको बनावे, फिर जंघा, फिर कटि, उदर्‌, वक्षःस्थल, मुख 
आदि क्रमशः बनावे और सर्वांग बन जानेपर तीव्र धारणाके 
बढसे उस मूर्तिको स्थिर रखे । और उसीपर मन संलग्न करे और 
साथ-साथ मानसिक जप भी हृदयक्षत्रमें ही होता रहे । 
श्रीमद्भागवत पुराणमें लिखा है--- 
एकैकशोऽङ्गानि धियानुभाचयेत्‌ 
पादादि यावद्धसितं गदाभ्ृतः। 
जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ 
परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा ॥ 
( २।२।१३) 
तदनन्तर उन श्रीभगवानके चरणकमळसे लेकर हास्ययुक्त 
सुखपयन्त प्रत्येक अङ्गका बुद्धिसे ध्यान करे चरण आदि जो-जी 
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अह बिना यत्नके ध्यानमें आ जाय उन-उनको त्यागकर आगे- 
. आणे जंधा, जाल आदि अङ्गोंका ध्यान करे, अपनी बुद्धि जिस 
॥ र मगवत्खरूपमें स्थित रहे उसी रीतिसे करे ।' जिस रूप और 
[ अगे श्रीठपास्यदेवके ध्यान करनेकी रुचि हो उसी रूप ओर 
| आवरे ध्यान करना चाहिये । क्योंकि वे सवत्र हैं । यथामिमत 
` जानका उछेख पहले भी हो चुका है । श्रीमगवान्‌ जिस रूप ओर 


दवारा साधकके, चित्तको आकर्षण करें उसीमें शुद्ध निष्काम- 
गवसे उसके अभ्यन्तरमें श्रीमगवानूको जान ध्यान करना चाहिये 
जो स्वाभाविक. होनेके कारण शीघ्र फलीभूत होगा । श्रीमद्भागवत 
पुराण, स्क० ११ अ० २७ का वचन है— 


अर्चादिषु यदा यत्न श्रद्धा मां तत्र चाचेयेत्‌। 
सचेभूतेप्वात्मनि च सर्वोत्माहमवस्थितः ॥ ४८॥ 


जब और जहाँसे उपासककी श्रद्धा हो तब ओर उसीमें मेरी 
उपासना-ध्यान करे । क्योंकि मैं सम्पूर्ण प्राणियोमें और अपने 
सरूपे सर्वात्मभावसे विराजमान हूँ । प्रथम अवस्थारमे चित्तको 
श्रीउपास्यदेवके सांगोपांग (अर्थात्‌ सब अवयवयुक्त) मूतिपर सनिवेशित 
करेओर उसीमें संलग्न करे और ध्यानद्वारा देखता रहे | किन्तु जब 
षह ध्यान दृढ़ हो जाय तो एक-एक अङ्गके ध्यानमें क्रमशः नीचेके 
नगे प्रवृत्त हो । इसमें प्रथम चरणका ध्यान है । इसी कारण 
रस साधनाका नाम चरणसेवा है। श्रीमद्भागवत पुराणका वचन है- 


स्थितं घजन्तमासीनं दायानं वा गुद्दाशयम्‌ । 
प्रेक्षणीयेहितं भध्यायेच्छुद्धमावेन चेतसा॥ 
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तस्मिन्‌ लब्धपद चित्तं सर्वावयवसंस्थितम्‌ । 
विलक्ष्येकत्र संयुज्यादङे भगवतो सुनिः॥ 
सश्चिन्तयेङ्वगवतः्चरणारचिन्द्‌ 

चज्राङ्कुशध्वजसरोरुहळाञ्छनाढथस्‌ । 
उत्तुज्ञरक्तविलछसन्नखचक्रवाल- | 

ज्योत्स्नाभिराहतमहद्क्षद्यान्धकारम ॥ 
यच्छौचनिःस्तसरित्पवरोदकेन 

तीर्थन मूध्न्यंधिकृतेन शिवः शिवो5भूत्‌ । 
ध्यातुमेनःशमलशेलनिस एज 

'ध्यायेश्विर भगवतश्थरणारविन्द्स्‌ ॥ 

(३।२८।१९-२२) 


अपनेको जैसा प्रिय हो वैसे, खडे हुए, चछते इए, 
सिहासनपर बेठे हुए, शेष-शय्यापर शयन करते हुए, अनेकों 
प्रमारकी देखने योग्य छीलाएँ करते हुए और हृदयगुहामें विराजमान 
श्रीइष्टदेवका शुद्ध भक्तियुक्त अन्तःकरणसे ध्यान करे । तदनन्तर 
उन श्रीमगवानूके खरूपपर चित्त स्थिर होनेपर तथा उनके सकळ 
अवयव एक साथ चित्तमें चित्रित होने लगे तब वह ध्यान करने- 
वाळा योगी, अपने मनको श्रीमगवान्‌के एक-एक अवयव्में लगावे | 
प्रथम तो उत्तमतासे श्रीमगवान्के चरणकमळका ध्यान करे, 
जो चरणकमल बज्र, अङ्क, ध्वजा और कमळके चिहसे युक्त 
है तया जो ऊँचे, रक्तवर्ण और शोभायमान नखोंकी पाँतिकी 
किरणोंसे, ध्यान करनेवाले सत्पुरुषोंके हृदयके अज्ञानरूप 
*"बक्तारका नाश करता है । जिसके धोनेसे उत्पन्न हुई भागीरथीके 
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' रोजो संसारको तारनेवाला है, मस्तकपर धरकर शङ्कर- 
| मर्वान्‌ शिवरूप इर हे और जो चरणकमळ, ध्यान करनेवाले 
क्के मानसिक पापरूप पर्वेतपर वज्रके समान छूटता है उस 
शगवान्‌के चरणकमळका चिरकाळ पर्यन्त ध्यान करे |! 
` कद्रागबत पुराणें यों आदेश है- 
| नियच्छेक्रिषयेश्यो5ल्षान्मनसा वुद्धिसारथिः । 
मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया ॥ 
तत्रेकावयवं . ध्यायेदव्युच्छिन्ेन. चेतसा । 
मनो निर्विषयं युङकत्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ । 
पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति ॥ 
(२।१।१८-१९ ) 


| ‘निश्चयात्मक बुद्धिकी सहायतासे मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
` विषयोंसे हटाकर अन्तर्मुख करे, कर्मबासनासे विषयोंमें दौड़नेवाले 
मनको निश्चयात्मक बुद्धिसे मगवत्‌-खरूपमे लगावे । तदनन्तर 
घ्यानगत मूतिके प्रत्येक अङ्गका ध्यान करे, ऐसे विषयवासनारहित 
अपने मनको श्रीभमगवानके खरूप-चिन्तनमें लगाकर अन्य किसी 
| '्तुका भी स्मरण न करे; जहाँ मन प्रसन्न होता है वही विष्णु- 
| भगवानका उत्तम स्थान है ।' 


हृदयके चिदाकाशमें जो चिन्मय कमळ है उसमें इष्टदेवको 
भमान जान ध्यान करना चाहिये । साधारण छोगोंमें उस 

| ठका नाळ ऊपर है और दल नीचे किन्तु ध्यान करते समय 
नी... चिन्तन करना चाहिये कि कमलका दल ऊपर है नाळ नीचे, 
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ऐसे अष्टदळ कमलमें इष्टदेव हे । श्रीमद्भागवत पुराण, स्कं० ११ 
अ० १४ में इस कमलका उल्लेख यों है- 
ढत्युण्डरीकमन्तस्थसूध्व॑नाळमधोलुखस्‌ । 
'्यात्वोद्ष्वंसुखसुन्निदमष्टपत्र सकर्णिकम्‌॥ ३६ ॥ 
श्रीमगवान्‌की प्रतिमा अथवा चित्रका पूजन भी इसी अवस्थाके 
अन्तर्गत है । विग्रहमूर्ति अथवा चित्रपटको दीर्घकालतक श्रद्धा 
ओर प्रेमसे पूजा करनेसे उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि उसके 
दर्शनसे ही पूजा करनेवालेके मनकी अवस्था बदल जाती. है और 
श्रीउपास्यदेवका हृदयमें स्फुरण होता हे और उनके निमित्त प्रेम 
उत्पन्न होनेपर चित्त खमावतः श्रीउपास्यदेवमें संलग्न और छीन 
हो जाता है । खयं श्रीउपास्यदेवके निमित्त शारीरिक सेवा 
करनेकी अभिलाषा जो उपासकमें रहती है जो प्रारम्भिक अवस्थामें 
खामाविक और आवश्यक है उसकी पूर्ति मूर्तिपूजाद्वारा होती 
है | श्रीउपास्यदेव भक्तके अधीनमें ऐसे रहते हैं कि जिस-जिस 
प्रकारसे उपासक उनकी पूजा करना चाहता है, उसी-उसी प्रकारसे 
बद उसको खीकार करते हें । किन्तु मूर्तिपूजाका मुख्य आधिदैविक 
तात्पय साक्षात्‌ सेवा अथवा ध्यानद्वारा भगवान्‌की सेवा करना है। 
जिसकी सिद्धिमें सुन्दर मनोहर चित्ताकर्षक मूर्ति अथवा चित्र 
परमावश्यक है, बल्कि यों कहना चाहिये कि बिना इनके आश्रये 
ध्यानको सिद्धि होना बहुत ही कठिन है | चित्तका खभाव है कि 
सुन्दर और मनोहरपर आसक्त हो और यथार्थमें श्रीउपास्यदेवकी 
मूर्ति ही परम सुन्दर और मनोहर उपासकके निमित्त है | अतएव 
शरीउपास्पदेवकी विग्रह मूर्ति अथवा चित्र सब प्रकारसे परम सुन्दर और 
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कर्क छन्च की जाय और सुन्दर स्थानमें आदरसे रहे और 
हो जिसके होनेसे ओर जिसकी सहायतासे ध्यानमें सुगमता 

होगी । अनेक साधक बाह्य पूजा न कर केवल मानसिक पूजा 
करते हैं और उनको उसीसे लाभ. भी होता है । भक्तिमागमें 
` ऋ्रहमूर्तिकी पूजा-सेवासे अनेक सहायता मिळती है ओर संसारका 
'औ उपकार होता है, क्योंकि साधारण लोगोंके चित्तमें श्रीमगवान्‌का 
भाव प्रायः केवल विग्रहमूर्तिहीके देखनेसे होता है और विग्रहकी 
सेवा-पूजासे उनमें भक्तिमावका सञ्चार होता है । प्रतिमा और 
उनकी पूजाका स्थान भी, यदि भक्ति-भावसे सेवा हो तो, तेजपुञ्जका 
केन्द्र (खजाना ) हो जाता है जहाँसे उक्त तेज सर्वत्र फैलता है 
९ और संसारका उपकार करता है । जहाँ मक्तिभावसे प्रतिमाकी 


| पूजा होती है, उस तेजपूरित प्रतिमाके भक्तिभावसे दर्शन करनेसे 





जो तात्कालिक चित्तमें शान्ति प्राप्त होती है वह प्रत्यक्ष ही है । 
्रतिमाकी पूजाके निमित्त जो सुगन्ध द्रव्यादि व्यवहार होते, राहु 
आदि बजाये जाते, धूप-दीप दिये जाते, स्तुति-पाठ-भजन किये 
जाते, उन सबसे आधिदैविक उपकारके सिवा संसारका 
आधिभौतिक उपकार भी होता है । 


प्रतिमापूजा सब साधकोंके लिये अत्यन्तावश्यक नहीं है, 
यकि किसी-किसीको मानसिक पूजाद्वारा भी उद्देश्यसाधन हो 
|: है । मूर्तिपूजा मुख्य करके साधकके लिये प्रेमके उपजानेमें 
'शयता देनेके निमित्त है जिसमें उत्कृष्ट सहायता उसके द्वारा 
| | किन्तु यदि प्रेम और अनुरागे सञ्चार करनेका 


७ 
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उद्देश्य न रखकर ऐसी पूजा केवळ राजसिक भावसे की जाय तो 
वह भक्तिमार्गके साधकको विशेष उपकारी नहीं है । 

सेवासाधनमें उन्नति करनेपर साधक ऐसी अवस्थामें प्राप्त 
होता है जब कि उसको यथार्थ अदस्य श्रीसदूगुरुके अस्त्िलमें 
तनिक भी सन्देह नहीं रहता और किसी सत्पुरुषके सत्संगसे 
श्रीसद्युरुका ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता हे । श्रीउपास्यदेवकी- 
कृपासे साधक श्रीसद्गुरुको जानता है और उनके प्रति उसके 
चित्तमें प्रेम उत्पन्न होता है । वह तब श्रीसद्युरुका आश्रय लेता 
है ओर उनको अपना सद्गुरु करके वरण करता है ओर जानता 
है कि बिना श्रीसद्युरुकी कृपाके श्रीउपास्यदेवकी प्राप्ति उसको 
हो नहीं सकती है । वह दोनों ( श्रीसद्गुरु ओर श्रीउपास्यदेव ) 
में अभेद समझता है ओर दोनोंकी सेवामें सदा प्रवृत्त होता है। 
ध्यानके प्रथम भागमें वह श्रीसद्गुरुका ध्यान करता है ओर जब- 
तक किसी प्रकार श्रीसद्गुरुके रूपका ज्ञान उसको नहीं होता 
( जो उपयुक्त समयपर अवश्य होता है ) तबतक वह श्रीसद्गुरुके 
केवळ चरणका ध्यान हृदयमें करता है । वह अपने हृदयमें 
श्रीसद्गुरुके चरणकमठको अङ्कितकर उसीमें चित्तको संलग्नकर 
` अमसे उसी चरणकमलका ध्यान करता है । श्रीसदगुरुके ध्यानके 
बाद श्रोउपास्यदेवका ध्यान किया जाता है । चूँकि श्रीसद्गुरू 
श्रीउपास्यदेवके साथ साधकको युक्त कर देते है, अतएव साधककी 
दृष्टिमें श्रीसदूगुरुका स्थान ऊँचा है और इसी कारण उनकी पूजा 
ओर ध्यान पहले किये जाते हैं, पश्चात्‌ श्रीउपास्यदेवकी | जब 
श्रीउपास्यदेव कृपाकर श्रीसद्णरुके रूपको साधकके हृदयमें अथवा 
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अन्य प्रकार दृष्टिगोचर करा देते हैं तवसे साधक श्रीसद्गुरुके 
उसी रूपका घ्यान करता है। 

भक्तिमार्गके घ्यानके लक्ष्य केवळ श्रीसद्युरु और श्रीउपास्यदेव 
है, अन्य कोई नहीं और यह ध्यान हृदयका कार्य है, केवळ बुद्धिका 
कार्य नहीं । स्मरणादि निःस्वार्थ सेवाद्वारा हृदयके शुद्ध होनेसे 
जब प्रेमका अङ्कुर हृदयमे जागृत होता है तभी यथार्थ ध्यानकी प्राप्ति. 
सम्भव है जो हृदयमें बिना अनुराग और स्नेहके उत्पन्न हुए हो 
नहीं सकता । इस अवस्थाका ध्यान स्मरणकी अवस्थाके ध्यानसे 
अवश्य उच है. और इसमें हार्दिक प्रेमसे ध्यानमें प्रवृत्त होना मुख्य 
है| यह वही अवस्था है जब कि साधकमें श्रीउपास्यदेत्रके प्रति 
ऐसा प्रगाढ प्रेम उत्पन्न होता है कि वह उनसे पृथक्‌ रहना नहीं 
चाहता, किन्तु अत्यन्त समीप होना चाहता है ताकि वह श्रीमगवान्‌- 
| केतेजःपुञ्नकी कणमात्रको भी प्रथम अपने हृदयमें धारण करे, 
' छर बहाँसे बाह्य जगतमें फैलाकर संसारका उपकाररूप भगवत्‌- 
` सेवा कर सके । भक्तिमार्गका ध्यान ही प्राण है और यही श्री- 
उपास्यदेवकी प्राप्ति करानेवाळा है । 

ध्यान ध्येय वस्तुके लगातार स्मरण--चिन्तनको कहते हैं 
| बसका प्रबाह तेलकी अखण्ड धाराके समान ( जब कि एक पात्रसे 
| “३ पत्रमे डाटा जाता है) अपरिच्छिन्न होना चाहिये । 
| ह: गायक मन्त्रका जप करना परम आवश्यक 
| [न मनके विक्षेप ( चञ्चलता ) को नाश करेगा 
| | i मनको ल्य होनेसे अर्थात्‌ निद्वितावस्थामें जानेसे 
F काठमें मन जब कमी घ्येयको छोड़कर अथवा अन्य 
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प्रकारसे दूसरी ओर जाय, जो अंभ्यासके प्रारम्ममे अवश्य होगा, 
तो मनको ध्येयसे अन्य किसी ओर जाने न देना चाहिये 
और मनमें आयी हुई भावनासे शीघ्र मनको हटाकर मन्त्र ओर 
देवतापर एकाग्रभावसे लगाना चाहिये, और सतत ऐसी सावधानी 
रखनी चाहिये कि मन उस कालमें मन्त्र ओर देवतासे हटके अन्य 
किसी वस्तु. अथवा विषयपर न चला जाय अर्थात्‌ कोई अन्य 
भावना मनमें न आ जाय । श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११, अ० 
१४. में कथन है-- 
सुकुमारमभिध्यायेत्सवोङ्गेश्‌्‌ मनो दधत्‌। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेक्यो मनसाछण्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्सयि सवतः ॥ 
तत्सवेव्यापक चित्तमाछष्येकच धारयेत्‌। 
नान्यानि चिन्तयेद्यूयः सुस्मितं भावयेन्सुखम्‌ ॥ 
( ४२-४३) 
'मेरे सम्पूर्ण अङ्घोम मनको स्थिर करते हुए मेरी सुकुमार 
मूर्तिका ध्यान करे । मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खींच- 
कर, उस मनको धीर पुरुष बुद्धिरूपी सारथिकी सहायतासे सर्वया 
केवळ मुझमें ही लगा दे.। संब. ओर फेळे हुए चित्तको खींचकर 
एक स्थानमें स्थिर करे और फिर कुछ और चिन्तन: न करता 
हुआ मेरे मधुर मुसकानयुक्त मुखका ही ध्यान करे ।' 
बिना मनके निम्रहके ध्यानकी सिद्धि हो नहीं सकती है | 
वैराग्य और अम्याससे मनो निग्रह होता है । वैराग्य, आत्मा और 
अनास्माके ज्ञानद्वारा, अनात्मामें आसक्ति छोडनेसे प्राप्त होता है | 
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गह ज्ञान-वैराग्य भी भगवत्कृपासे भक्तिकी .साधनासे प्राप्त होता 
३ । अतएव मन-निम्नह मुख्य है । श्रीमद्भागवत पुराणं स्क० ११ 
$ लिखा है कि मनका निग्रह परम योग है और दान, खवर्म, 
यम, नियम, वेदाध्ययन, शुभ त्रत तथा अन्य उत्तमोत्तम कर्मोका फल 
्रतनिग्रह ही है और उसीसे समाधि मिळती .है । "जैसा कि--- 
दष. वे. परमो योगो मनसः संग्रहः. स्सृतः । 
कै! ./ | ( २०।२१) 
| दानं स्वधमो नियमो यमश्च 
_ © श्रुतानि कर्माणि च सड़तानि। 
` ' सर्वे. मनो निग्रह ळक्षणान्ताः 
र परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 
` _ यह मन-निग्रह मनके प्रवाहको एकदस रोकनेसे कठिन है 
किन्तु उपयुक्त भाव-भक्तिसे श्रीभगवानूमें, उनकी असीम अकारण 
कृपा ओर जीवात्माके मूल कारण और परम सुहृद्‌ होनेके ज्ञानके 
कारण, मनको सन्निवेंशित और अर्पित करनेसे मनका निग्रह 
सहज है| मनके प्रवाहको श्रीभगवान्‌की ओर कर उन्हींमें संन्यस्त 
करना ही मुख्य ध्यान है और यही परम भगतत्सेवा है । जिसमें 
मन-बुद्विका अर्पण मुख्य है । 


इस प्रकार सदा मनको एकाग्र ही रखनेका यत्न करना और 
| दूसरी ओर नहीं जाने देना, यदि जाय तो वहाँसे हटाकर 
पूर्ववत्‌ एकाग्र ही रखना, . एकहीमें लगाये रखना, अर्थात्‌ 
ही अन्य भावनाको मनमें नहीं आने. देना, आवे तो उसे 
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स्थान नहीं देकर शीघ्र बाहर कर देना, ऐसा बार-बार 
करते रहनेको अभ्यास कहते हैं । ऐसा ही अभ्यास अनेक काट- 
तक करनेसे मनको एकाग्र रखनेकी शक्ति प्राप्त होती है #। 
महाभारतमें कहा है-- 
समाहितं. क्षणं किश्चिद्धयानवत्मनि तिष्ठति। 
पुनर्वायुपथं श्रान्तं मनो धावति वायुवत्‌ ॥ 
अनिदो गतक्केशो गततन्द्री छम्नत्सरी । 
समादध्यात्‌ पुनइ्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ 
( झान्तिपवं अध्याय १९५। १३-१४) 
“जब मन समाहित होता है तो किञ्चित्‌ कालके लिये ध्यान- 
मार्गमें स्थित रहता है; किन्तु जब कि वह फिर वायुभार्गमें विक्षेप- 
के कारण जाता है तब वायुसमान द्रुतगामी हो जाता है । ध्यान- 
योगकी साधनाओंको जाननेवाले पुरुषको उस (विक्षेप ) से 
हतोत्साह न होकर कुछ कष्ट न मान आलस्य और द्वेषको त्याग- 
कर अपने मनको ध्यानावस्थित करना चाहिये |” † जब साधक- 
को प्रेम ओर अभ्यासद्वारा मनके एकाग्र रखनेकी शक्ति प्राप्त हो 
# ऐसा नहीं कि सर्वदा एक ही वस्तुपर चित्तको रखना चाहिये किन्तु 
जब कोई भावना करना अथवा कोई कर्म करना तो उस समय उसी भावना 
अथवा कमंमें चित्तको एकाग्र किये रहना चाहिये, अन्य ओर जाने नहीं देना 


2 । प्रत्येक व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्मको एकाग्रभावसे ही करना 
चाहिये । 


† इस वाक्यसे यह सिद्ध होता है कि जो साधक कुछ समयतक चित्तके 
एकाय होनेमें कृतकार्य न होनेपर भी यदि अभ्यासमें शिथिलता न कर उसमें 
भवृत्त ही रहेगा तो कभी-न-कभी अवश्य कृतकायं होगा। 
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जय जिसके कारण श्रीउपास्थदेवमें मन ऐसा संलग्न हो जाय कि 
उनको छोड़कर और किसी वस्तुका ज्ञान नहीं रहे, बल्कि अपनेको 
भी भूळ जाय, केवल एक ध्येयहीका ज्ञान रह जाय, ज्ञाता, ज्ञान, 
बय तीनों एक हो जाये, तब समझना चाहिये कि वह ध्यानकी 
पराकाष्ठाको पहुँचा है और तब ही ध्येयकी प्राप्ति होती है। लिखा है 
ध्येये सक्त मनो यस्य ध्येयमेवाचुपद्दयति । 
नान्यं पदार्थ जानाति ध्यानमेतत्प्रकीक्तितम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण ) 
'जिसका मन ध्येयमें ऐसा संलग्न हो कि केवल ध्येयहीको देखे 
और सिवा उसके किसी अन्य पदार्थकी भावना उस समय चित्तमे न 
आवे और न जान पड़े तो ऐसी अवस्थाको ध्यान कहते हँ ।' 
यथार्थ ध्यान वही है जिसमें हृदय प्रेमसे पूणे होकर खभावतः 
श्रीउपास्यकी ओर प्रवृत्त होवे और लगातार उन्हींमें अविच्छिनभावसे 
ढगा रहे । इस प्रकार मनको एकाग्र रखनेका अभ्यास ध्यान- 
कालके सिवा अन्य कर्मोके करते समयमें भी करना चाहिये अथात्‌ 
जो काम किया जाय उसीमँ भळीमाँति मनको एकाग्र रख किया 
जाय, जैसा कि नोठमें कहा गया है । 
ध्यानमें ऐसी शक्ति है कि अन्ततोगत्वा *याताको घ्येयपे 
युक्त कर देती हे । लिखा है-- 
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतञ्च स्मरन्ति ये । 


रभन्ते तेऽच्युतस्थानं श्र॒तिरेषा पुरातनी ॥ 
` (पझपुराणान्तगेत वेशाखमाहात्म्य ) 


| ~ _ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२६४ : भक्तियोग 


यज्ञ यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल धिया । 
खेहाद्‌ देषाद्भयाद्वापि याति तत्तत्खरूपताम्‌ ॥ 
कीरः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रचेरितः । 
याति तत्साम्यतां राजन पूर्चरूपमसन्त्यज्न्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११।९।२२-२३) 


“जो व्यक्ति दिव्यपुरुष श्रीमगवानूका ध्यान और स्मरण 
करते हैं वे श्रीभंगवानूके स्थानको प्राप्त करते हैं यह प्राचीन श्रुति 
है । देही जिस-जिसपर स्नेहसे, द्वेषसे अथवा भयसे जिस किसीमें 
भी सम्पूर्णूपसे अपना मन लगा देता है अन्तमें वह तद्रूप हो 
जाता है । हे राजन्‌ ! इसका दृष्टान्त यह है कि भ्रमरके द्वारा 
दीवार आदिमें छिद्र करके उसमें बन्द किया हुआ एक प्रकारका 
कीड़ा भयसे उस भ्रमरका ध्यान करता हुआ पहले रूपको छोड- 
कर उसीके समान रूपको ग्राप्त होता है ।' 

यह प्रसिद्ध है कि श्रीमगवानूका साक्षात्‌ मिलन ध्यानद्वारा 
ही होता है । अष्टाङ्गयोगमें भी ध्यानका फल समाधि ( साक्षात्‌ 
प्राप्ति ) है। गीताके भी अन्तिम अठारह अध्यायकी अन्तिम 
साधनामें भी, जिससे परामक्ति और ब्रह्मकी साक्षात प्राप्ति कथित 
है घ्यान-योग ही मुख्य है (१८। ५२) और भी उसमें साथ-साथ 
सदूगुर्णोका अनुष्ठान ओर दुर्गुणोंका त्याग कथित है | उपनिषदोंमें भी 
ब्रह्मप्राप्तिका साक्षात्‌ साधन ध्यान ही कहा गया है । जैसा कि-- 


स्वदेहमरणि . कृत्वा . प्रणवञ्चोत्तरारणिम्‌ । 
भ्याननिर्मेथनाभ्यासाद्देवं पद्येन्निगूढवत्‌ ॥ 
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ते भ्यानयोगाछुगता अपश्यन्‌ 
देचात्मशक्ति स्वशुणेनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
काळात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 
और मी कहा गया है-- 
पूजाशतरुणं स्तोत्रं स्तोत्राच्छतशुणो जपः 
जपाच्छतशुणं ध्यान ध्यानाच्छतगुणो ळयः ॥ 
पूजासे सौ गुना अच्छा स्तोत्रपाठ है, उसी प्रकार सोत्र-. 
पाठसे जप; जपसे ध्यान ओर ध्यानसे लय सौ गुना है ।' ळय ध्याता, 
ध्येय, ध्यान तीनोंका एक होना हे जो ध्यानका परिणाम है, कोई 
| साधना नहीं है । अतएव अन्तिम साधन उपयुक्त ध्यान ही है । 


मनका यथार्थ ओर स्थायी निग्रह, शुद्धि, उपशम, समता 
आदि श्रीमगवानूके ध्यानद्वारा ही होता है, क्योंकि यह शक्ति 
न्हींमें है, अन्य प्राकृत घ्येयमें नहीं । अन्य प्राकृत ध्येयपर ध्यान 
करनेसे किश्चित्‌ कालके लिये कुछ एकाग्रता हो सकती है किन्तु 
यह भाव स्थायी नहीं रह सकता है ओर चित्तका शान्त, खच्छ 
ओर निर्मळ होना केवळ श्रीमगवानूके निरन्तर ध्यानसे सम्भव है 
अन्यथा नहीं । श्रीमद्वागवत पुराणका वचन है--- 
शानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः। 
क्षेमाय पादमूळ मे प्रविन्त्यक्तोभयम्‌॥ 
एतावानेव ळोकेऽस्मिन्पुंसां निःश्रेयसोदयः । 
तीबेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितँ स्थिरम्‌ ॥ 


(३।२५। ४३-४४) 
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इस कारण योगी पुरुष अपना कल्याण करनेके निमित्त 
ज्ञानवेराग्ययुक्त भक्तिके द्वारा मेरे निर्भय चरणका शरण लेते हैं। 
इस ळोकमें तीव्र मक्तिके द्वारा मेरे विषय अर्पण किया हुआ मन 


. स्थिर हो जाता है, इतना होना ही पुरुषोंकी मोक्षप्रासिका उदय है।! 


श्रीमगवान्‌के चरणका प्रेमपूर्वक ध्यान उनकी यथार्थ चरण- 
सेवा है, क्‍योंकि इस ध्यानके प्रभावसे संसारका बडा उपकार और 
कल्याण होता है और ध्यानके बलसे ध्याता केन्द्र बनकर अपने 
ध्येय श्रीमगवानूके तेजपुञ्जको संसारमें लोगोंके कल्याणके 
वास्ते फैढाता है अर्थात्‌ अदृष्ट प्रकारसे उक्त प्रभाव उत्तम 
जिज्ञासुओंके चित्तपर विशेषकर किन्तु अन्योंपर साधारण रूपे 
पड़ता है और उनको ईश्वरोन्सुख प्रेरण करता है । जिस स्थानें 
कोई साधक निष्काम सेवाके निमित्त श्रीमगवानके ध्यानमें प्रवृत्त 
होगा वहाँ अवश्य केवळ उसकी साधनाके प्रभावसे सदाचार, 
भक्ति आदिकी बृद्धि आप-से-आप लोगोंमें होगी और इससे जैसा 
उपकार होगा वेसा बड़े-बड़े उपदेशकगणोके व्याख्यान और 
उपदेशसे नहीं हो सकता है । अतएव यथार्थ ध्याननिष्ठ छोगोंसे 
ससारका बड़ा ही उपकार होता हे । संसारकी सत्र विभूतियाँ 
श्रीमगवान्‌के एक पादमें सन्निहित हैं ओर उसी चरणसे शान्त और 
आनन्द निरन्तर निकलकर संसारको झावित करते हैं । वि भूतियोंका 
गीताम वर्णन करके श्रीमगवानूने अजुनसे कहा-- 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 


विष्टभ्याहमिद्‌ कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(१०॥४२) 
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(अथवा हे अर्जुन ! बहुत जाननेसे क्या है, मैं इस सारे 
जगतको एक अंश ( पाद ) से व्याप्त करके स्थित हूँ” और भी 
श्रतिका वचन है “पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ अर्थात्‌ श्रीमगवानके 
एक चरणमें यह सम्पूर्ण विश्वसंसार है ! अतएव ध्यानद्वारा उस 
चरणकी सेवा करना मानो विश्वकी सेवा करना है अर्थात्‌ संसार- 
मात्रका उपकार करना है । 

ध्यानकी भी तीन अवस्थाएँ हैं | प्रथम अवस्थामें हृदयमें 
श्रोउपास्यदेवके रूपपर मनको ऐसा स्थित किया जाता है कि वह 
अन्यत्र नहीं जाता किन्तु यह स्थिति केवल प्रेमके बळसे हो 
सकती है ओर होती है. अन्यथा कदापि नहीं । दूसरी अवस्थामें 
' श्रोगुरुदेव ओर तत्पश्चात्‌ श्रीउपास्वदेत्रकी मूर्तिकी झलकका किसी 
' प्रकार उसको बोध होता है जिसका वर्णन पहले भी हो गया है । 
श्रीमद्भागवत पुराणका वचन है-- ' 

सकद्यदशितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ। 

मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान्मुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥ 

(१।६।२३) 
'( श्रीमगवानूने कहा कि ) हे निष्पाप नारद ! मेरे खरूपमें 
खिर प्रीति रहनेके निमित्त, मैंने यह खरूप तुझे एक बार 
है, क्योंकि मेरे खरूपमें प्रीति करनेवाला साधु 
+ ऽर अपने अन्तःकरणकी सकल वासनाओंको धीरे-धीरे त्याग देता 
॥ . | किञ्चित्‌ साधनामे अग्रसर होनेपर इस अवस्थामें श्रीउपास्य- 
EE. कै दिव्य तेजके प्रथम स्पशंका उपासकको अनुभव होता है 
| सम ऐसी शान्ति और आनन्द है जिसका वर्णन होना कठिन 
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है | जो अनुभव करता है वही जानता है, शब्दमें उसका पूरा 
वर्णन हो नहीं सकता । यह विषय यहाँ केवळ अनुमान अथवा 
शाख्रप्रमाणपर ही नहीं लिखा गया किन्तु ऐसे सत्पुरुष अत्र भी 
विद्यमान हैं जिनको इसका अनुभव है ओर उनके प्रत्यक्ष ज्ञानके 
प्रमाणपर यह लिखा गया है जो ज्ञान दूसरेको भी हो सकता 
है । इस तेजके स्पर्शसे उक्त साधक ऐसा आकर्षित हो जाता है 
कि वह उसीमें सनिवेशित होना चाहता है; पृथक्‌ रहना नहीं 
चाहता । यहाँसे यथार्थ प्रेम और उसके अभावमें विरहका: बीज 
प्रारम्म होता है । उसने जिस प्रेम-शान्तिका आखादन किया 
उससे पृथक्‌ रहना नहीं चाहता और प्रथक्‌ होनेसे वह विरह- 
ज्वालासे दुःखित होता है । किन्तु विरह आवश्यक है जिससे प्रेम- 
की वृद्धि होती है । त्रजगोपियोंको यह आन्तरिक अनुभव श्रीमग- 
वानूके दशनस्पशंसे होता था, क्योंकि वहाँ श्रीमगवान्‌ खयं बाह्य- 
में प्रकट थे और जब दर्शनाभावसे यह परम प्रेमाखादन और 
आनन्दका अनुभव उनका लुप्त हो जाता तो वे विरहके कारण 
व्याकुळ हो जाती थीं। श्रीभगवानूके मथुरा जानेपर विरहके कारण 
श्रीगोपियोंका प्रेम सतत अम्यन्तरमें ध्यान स्थित रहनेके कारण अधिक 


प्रगाढ़ ओर विद्युद्ध होकर परम प्रेममें परिणत हो गया जो बिना | 


` अभ्यन्तरके ध्यानके सम्भव नहीं था | ऐसी उच्च अवस्था शुद्ध आन्तरिक 
भाव है, वाद्य कदापि नहीं | साधकको चाहिये कि इस अवस्था 


अथवा किसी उच्च अवस्थाके आन्तरिक अनुभवको कदापि दूसरोंपर 
विदित न करे; क्योंकि इसे विदित करनेका मुख्य तात्पर्य खार्थकामना | 
रहती है अर्थात्‌ साधक अपने अनुभवको प्रकाशितकर अपनी | 
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| 
| श्रीउपास्यदेबकी स्थापना कर ध्यान करते हैं । श्रीउपास्यदेव पूर्ण 
\ श्छ, निर्मल और विशुद्ध हैं, इस कारण बड़े उन्नत साधकके 
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ख्याति, मान और बड़ाई चाहता है अथवा अहंकारके कारण 
अपनेको औरोंसे विशेष समझता है और उसकी पुष्टिके लिये 
अनुभवको दूसरेके कणंगोचर करता हैं । चूंकि किसी प्रकारकी 
बार्कामना इस मागमें बडी हानि करती है, जैसा कि कहा जा 
चुका है, इस कारण साधकके अनुभव प्रकाशित करनेका परिणाम 
गह होता है कि ऐसे आन्तरिक अनुभवका होना एकदम बंद हो 
जाता है । साधकके लिये तो यह अटळ नियम है किन्तु सत्पुरुष 
जिनमें खार्थकामना कुछ भी नहीं रहती है वे जानते हैं कि किस 
साधकको क्या उपदेश करना चाहिये ओर उनके उपदेश अथवा 
अन्य कार्योमें खार्थकां किञ्चित्‌ भी लेश नहीं रहता है और वे योग्य 
साधकको अनुभवका कुछ आभास दे सकते हैँ । यहाँ सत्पुरुषसे 
तात्पय ऐसे साधके है जिनका श्रोसद्गुरुसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है । 
ध्यानकी अवस्थामें हृदयमें कोई उच्च साधक अपने श्रीउपास्यदेवको अपने 
रीसद्गुरुके हृदयमें देखते हैं अथवा श्रीइष्टदेवके दक्षिण भागमें 
श्रीसदुरुको ओर श्रीसद्गुरुके दक्षिण भागमें सत्पुरुषको और इष्टदेवके 
वाम भागम उनकी शक्तिको देखते हैं। कोई प्रत्यक्ष दशनके पूर्व 
अपने हृदयमें श्रीसदूगुरुकी स्थापना करते और श्रीसद्गुरुके हृदयमें 


व्यय मी ऐसे पवित्र नहीं हैं जो श्रीउपास्यदेवको पूर्ण तेजमें धारण 
शसक | केवळ: श्रीसद्गुरुका हृदय ही श्रीउपास्यदेवको इस 
“कर धारण कर सकता हे । अतएव उन्नत साधक भी ध्यानमें 

पायदेवकी मूर्तिको श्रीसद्युरुके हृदयमें ही स्थापन कर 
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दोनोंकी उसी अवस्थामें अपने हृदयमें ध्यान करता है | क्योंकि 
अकारण कृपाका फल दिव्य दर्शन है अतएव साधक अपने हृदया 
भी श्रीइष्टदेवको देखते हैं और श्रोदृष्टके दक्षिण भागमें श्रीसहुरुको 
जैसा कि कहा जा चुका है । ध्यानकी तृतीय अवस्थाका वर्णन पीछे 
होगा; क्योंकि ध्यानकी पराकाष्ठा जो त्रिपुटीकी एकता है वह 
आत्मनिवेदन करनेपर ही होती है । इसका अन्तिम परिणाम 
जो परम भाव है उसका दिग्दर्शन श्रीभागवत पुराण स्क० ११ 
अ० १४ में सगुण साकारके ध्यानके वर्णनके पश्चात्‌ यों है-- 


तत्र लब्धपद्‌ चित्तमाकृष्य व्योज्धि धारयेत्‌ । 

तञ्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

एच समाहितमतिमामेचात्मानमात्मनि । 

विचष्टे मयि सर्वात्मब्ज्योतिज्योंतिषि संयुतम्‌ ॥ 
( ४४-४५) 
भगवानूने कहा-'मेरे सुखारिन्दमें चित्तके स्थिर हो जाने- 
पर उसे वहाँसे हटाकर सर्वाधार ( हृदयके ) चिदाकाइमें खिर 
करे, तदनन्तर उसको मी त्यागकर मेरे शुद्ध खरूपमें जोड दे और 
कुछ भी चिन्तन न करे । इस प्रकार चित्तके वशीभूत हो जानेपर 
जिस प्रकार एक ज्योतिमें दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है 
उसी प्रकार अपनेमें मुझको और मुझ सर्वात्मामें अपने-आपको देखे | 


बड़ भाग्यसे साधकको यह यथार्थ चरणसेवा करनेका 


सोभाग्य प्राप्त होता है जिसमें श्रील्क्ष्मीजी सदा प्रवृत्त हैं | 
श्रीमद्भागवत पुराणका वचन = 
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तावद्भयं द्वविणगेहखुहन्निमित्तं 
शोकः स्पृहा परिभवो विपुळञ्च लोभः । 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिसूल 
यावन्न तेऽङघ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥ 
(३।९।६) 
ज्ञानवेराग्ययुक्तेन सक्तियोगेन योगिनः 
क्षेमाय पादमूलं ते एविशन्त्यकुतोभयम्‌ ॥ 
(३।२५।४३) 


त्वत्पादसूळ भजतः प्रियस्य 
त्यकत्वान्यभावस्य हरिः पराः । 
विकमें यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 
धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः॥ 
है भगवन्‌ ! जबतक प्राणी तुम्हारे चरणोंका आश्रय 
| नहीं करता है तबतक उसको द्रव्य, स्थान ओर मित्र आदिके 
| बारणसे भय, शोक, इच्छा, तिरस्कार और अतिलोम, यह सब 
| सतते हं और सकळ दुःखोंका मूल कारण 'यह मेरा है? इस 
| कारका दुराग्रह भी होता हे । ज्ञानवैराग्यंयुक्त भक्तियोगसे 
| योगी छोग निर्भय होकर आपके चरणके आश्रित होते हैं और 
|) भसे उनका कल्याण होता है । अन्य उपासनाको छोड़ जो 
| झ्य हृदयस्थ श्रीभगवानके चरणसेवक हैं, ऐसे प्रिय भक्तोके सब 


आचार और विहित कर्मोंकी त्रटियोंको और दोषोंको श्रीमगवान्‌ 
नष्ट कर देते हे ।! 
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हृदय अथवा श्रेमतत्त्व 

इस साधनाका सुख्योद्दे श्य श्रीउपास्यदेवके प्रति प्रेमका 
सञ्चार करना है जिसके बिना इस साघनाकी पूति हो नहीं 
सकती । मनुष्यका शरीर पिण्ड अर्थात्‌ छोटा ब्रह्माण्ड है और 
ब्रह्माण्डके सब पदाथोके प्रतिरूप इसमें हैं । शारीरके छः चङ्ग 
छः विशेष दिव्य पीठ, शक्ति और भावके केन्द्र हैं और उन पीठ, 
शक्ति और भावकी जागृतिमें उपयुक्त केन्द्रपर धारणा करनी 
बहुत बड़ी सहायता देती है । शरीरमें हृदयचक्र श्रीउपास्यदेवके 
निवासका स्थान है ओर यही प्रेममावका भी केन्द्र है, क्योंकि 
श्रीउपास्यदेव प्रेमरूप हैं और प्रेमहीमें उनका वास रहता है। 
' यह हृदय ही कारणशरीरके अभिमानी '्राज्ञ' ( जो यथा 
जीवात्मा है) के वासका स्थान है। साधनाका एक प्रधान उद्देश्य यह 
है कि उस प्राज्नकी जागृति हो तथा “विश्व” और 'तेजस', उसके 
प्रतिबिम्ब, जो सूक्ष्म और स्थूळ शरीरके अभिमानी हैं, वे अपने बिग 
प्राज्ञ के साथ एकता प्राप्त करें। साधारण लोगोंमें प्राज्ञकी अवखा 
सुपुपतिकी है ओर इस सुषुपतिका हृदयसे सम्बन्ध है । लिखा है-- 

नेत्रे जागरितं विद्यात्‌ कण्ठे खम्ने समाविशेत्‌ । 


झुषुसं इद्यस्थं तु तुरीयं तद्विलक्षणम्‌ ॥ | 
( ब्रह्मोपनिषद्‌) . 


, 'जागृत अवस्थामें शरीराभिमानीका नेत्रमें, खप्तके समय कणठं | 
` : और सुपुतिकालमें हृदयमें वास रहता है किन्तु तुरीयावस्थामें इससे . 
विलक्षण स्थिति रहती है । अतएव यह परमावश्यक है कि _ 
श्रीउपास्यदेवका घ्यान हृदयही में किया जाय; इसके विपरीत । 
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अन्यत्र भूमध्य आदिमें करना उत्तम पक्ष नहीं है क्योंकि हृदय ही 
उनके वासका और प्रेमका स्थान है, जैसा कि कहा जा चुका है। ' 
रसो हृदय ही गोलोक', बेकुण्ठ', साकेत', 'वृन्दावन!, 'चित्रकूट', 

! क्विठास', मणिद्वीप आदि हैं. जहाँ श्रीउपास्यदेव सदा-सर्वदा 

वर्तमान रहकर विहार करते हैं ओर जिस स्थानको कदापि 

` नहीं त्यागते। अतएव यह हृदय एक बड़ा रहस्यका स्थान है और 

साघकको श्रीउपास्यदेवहीकी कृपासे इस हृदयमें स्थिति होती है, 

अन्यथा नहीं । इस हृदयमें अष्टदळ कमल है जिसका शाख्रमे अनेक 

_ ख्ानमे प्रमाण है । वारह दळके कमळके हृदयचक्रका जो हठयोगके 

` अन्यमें वर्णन है वह इस हृदयसे प्रथक्‌ है। प्रायः हठ्योगी इस अष्टदळ 

| , कमठवाले हृदयचक्रमें न प्रवेश कर सकते और न इसे देख सकते, 
| क्योंकि यह श्रीउपास्यदेवका साक्षात्‌ विशेष वासस्थान है और यहाँ 
केवळ ग्रेम-भक्तिके बलसे ओर निष्काम सेवाद्वारा ही श्रीउपास्यदेवकी 
कृपाप्राप्त करनेपर केबल उपासक पहुँच सकता है, अन्य नहीं । 

थ ृदयमें जहाँ श्रीउपास्यदेवका सदा वास है उसमें अष्टद्ळका 
दी कमळ है, इसके प्रमाण नीचे दिये जाते हैं--- 


| झा रण स्क० ११ में ध्यानके प्रकरणमें ऐसा 


हत्पुण्डरीकमन्तःस्थसू्वंनाळमधोसुखम्‌ । 
ध्यात्वोद्ध्वसुखसुन्निद्रमष्टपत्र॑ सकर्णिकम्‌ ॥ 


( १४ । ३६ ) 
पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे इत्पद्मस्थां परां मम । 
अण्वा जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम ॥ 
८ 
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तयात्मभूतया पिण्डे व्यापते सस्पूज्य तन्मय! | 
आवाह्यार्चांदिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्ग' मां प्रपूजयेत्‌ ॥ 
पाद्योपस्पाहणादीबुपचारान्प्रकल्पयेत्‌ । 
धर्मादिमिश्च नवभिः कल्पयित्वासनं मम ॥ 
पझमष्टदळ॑ तत्र कणिकाकेसरोज्ज्वल्म । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्य तूभयसिद्धये ॥ 
(२७। २३-२६) 
अन्यत्र भी-- 
हृदि स्थित पङ्गजमष्टपत्र 
सकेसरं कर्णिकमध्यनाळम्‌। ` 
अङ्कष्ठमात्रं सुनयो वदन्ति 
भ्येयञ्च विष्णु पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 
ऊपरके प्रथम ोकका अर्थ ध्यानके प्रकरणमें दिया गया 
है ओर अन्य श्छोकोंका भाव यह है कि “प्रणवकी अर्धमात्रार्प 
जो श्रीमगवानकी कळा इस मनुष्यशरीरमें हृदयपद्ममें मुख्य रूपसे 
अवस्थित रहकर अपने तेजसे समस्त शरीरमें व्याप्त है उसकी 
मानसिक पूजा आवाहन, न्यासद्वारा मूर्तिमान्‌-भावमें आसन 
आदिकी कल्पनाकर हृदयके अष्टदल कमळमें वैदिक अथवा तान्त्रिक 
रीतिसे विधिपूर्वक करे | हृदयमें जो अष्टदळका पद्म है उसमे 


अङ्नुष्ठमात्र विष्णु रहते हैं, ऐसा सुनिगण कहते हैं, उनका वहाँ | 
ध्यान करे।' जो अन्य चक्रमें धारणाध्यान करते हैं, हृदयका | 
निरादर करते हैं, वे अवश्य भूल करते हें | श्रमध्यमें धारणा | 


करनेसे वहाँ प्रकाशका देखना और उस प्रकाशमें अनेक मूर्तियों 
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देखना आदि अनेक आन्तरिक अनुभव शीघ्र प्राप्त हो सकते 
| $ किन्तु उक्त प्रकाश भुवर्लाकका हे जो लोक श्स भूलोककी 
अपेक्षा मायासे अधिक आच्छन्न है और तमोगुणी, रजोगुणी 
| ददेवियोसे परिपूर्ण है । अतएव उक्त छोक और उसके निवासियों- 
ते सम्बन्ध होनेपर साधककी पारमार्थिक हानि होना पूरा सम्भव 
` है और उसके द्वारा किञ्चित्‌ भी पारमार्थिक लाम हो नहीं सकता 
` है। साधकको प्रारम्भमें भ्रूमध्यमें धारणा करना प्रायः बड़ा हानि- 
` क्र हो सकता है । यह निश्चित है कि श्रीभगवानकी प्रातिका 
` आरग हृदयमं धारणा-ध्यानद्वारा है, अन्यत्र नहीं । जब कमी श्री- 
| उपासदेवके यथार्थ दशन-स्पर्श होंगे वे हृदयहीमें होंगे और ऐसा 
५, ही होते हैं और यही यथार्थ है । दर्शन-स्पर्श इसलिये लिखा गया 
| कि यथाथ शान्तिप्रद दशन वही है जब कि श्रीउपास्यदेबका तेजः- 
| पुग्न उस उच्च साधकके हृदयमें प्रवेश करता है जिसका उसको 
| सरूपसे स्पर्शकी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव होता है और वह 
` शान्ति ओर आनन्दका अनुभव करता है, जैसा कि पहले भी 
| हा जा चुका है । अतएव उपासकको हृदयहीमें धारणा-ध्यान 
| गना चाहिये, अन्यत्र नहीं । यदि वह अन्यत्र करेगा तो कठिनाई 
1 पड़े सकता है । बिना हृदयके आश्रय लिये उसको श्रीउपास्य- 
| आन्तरिक यथार्थ अनुभव न होगा । यह हृदयका दर्शन- 
रन आनुमानिक कदापि नहीं है, यथार्थ है, किन्तु इसका 

आन स्थूळ शरीरमें नहीं होकर ऊपरके शरीरमें है, और 
न केवळ इसका प्रतिरूप गोलक है । स्थूळ शरीरमें 

*नका स्थान है और जहाँ सर्वदा स्पन्दन होता रहता है 
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वह यथार्थ हृदय नहीं है और न वह स्थान इस रारीरमें हृदयवी 
समानतामें है । उस धड़कनके स्थानपर कदापि धारणा-घ्यान 
नहीं करना चाहिये, वहाँ करनेसे उस धड़कनका वेग बढ़ जायगा 
ओर उससे हानि होगी । उपासक जब साधनाके मार्गमे अग्रसर 
होता है तो उसको अपने श्रीउपास्यदेवकी पराशाक्तिकी कृपासे 
उनके प्रकाशकी प्राप्ति होती है और उस समय उसकी हृदय- 
गुहा उक्त प्रकाशकी जागृति और प्राढुर्भावद्दारा प्रकाशित होती 
है, इसके बाद उसको यथार्थ हृदय-चक्र देख पडता है । ऐसी 
इष्टि होनेके पहले साधकको वक्षःस्थळ और उदरके बीचमें जो 
गोलक है. उसके अभ्यन्तरमें चेतन हृदयाकाश मानकर वहाँ धारणा- 
ध्यान करना चाहिये । किन्तु स्मरण रहे कि ध्यान स्थूल शारीरके 
मांसमय स्थानमं नहीं किया जाय किन्तु अन्तरमें चेतन्यरूप 
हृदयाकाशका होना चिन्ता करके उसमें धारणा की जाय । उस 
गोळकके भीतर चिन्मय हृदयाकाइामें धारणा की जाय किन्तु स्थूड 
शरीरके मांसमय हृदयकी भावना उसमें एकदम न रहे । अष्टदल 
. कमळ साधारण रीतिमें उलटा अर्थात्‌ नाल ऊपर और दल नीचे 
करके रहता है किन्तु साधनाद्वारा उस उळटेको सीधा करना 
पड़ता है जिसमें कि मूळ नीचे और दळ ऊपर हो । यदि श्री 
उपास्यदेवको इृदय-कमळमें स्थित मानकर ध्यान किया जाय तो 
कमळका आकार सीधा समझकर करना चाहिये अर्थात्‌ दळ उपर 
और नाळ नीचे । 
हृदयका अर्थ ही है कि 'हृदि अयं हृदयम अर्थात्‌ श्री उपास्य- 
देव हत्स्थानमें वास करते हैं, अतएव उसकी हृदयसंज्ञा हुई । लिखा है 


| 
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स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं दृदयमिति 

| तस्तादृहद्यमहरहवां एवंवित्स्वर्गे लोकमेति । 
| ( छान्दो० ८ । ३। ३) 

'निश्चय ही यह परमात्मा हृदयमें है उसका यही निरुक्त है। 
हृदयमें यह आत्मा है इसीलिये इसका हृदयम्‌ यह नाम है। ऐसा 
जाननेवाला ( हृदयमें पहुँचनेवाढा ) ब्रह्मको प्राप्त करता है ।' 
ाख़में सर्वत्र प्रमाण है कि श्रीउपास्यदेवका स्थान हृदय है और 
श्रीमगवान्‌ भक्तोंको दर्शन देनेके लिये प्रायः हृदयहीमें कृपाकर 
प्रकट होते हैं । कुछ प्रमाण दिये जाते हैं--- 
. इइवरः सर्वभूतानां हंदेरोऽज्ञुन तिष्ठति। 
| श्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


(गीता १८।६१) 
न संदशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पझ्यति कङचनैनम्‌ । 
हृदा हृदिस्थे मनसा य एन- 
मेव॑ चिडुरस्रुतास्ते भवन्ति ॥ | 
( इवेता० ४ । २० ) 







अज्जुष्टमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा 

सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः ॥ 

| (कठ० ६।१७) 
| तसिन्नन्तह्व॑द्ये यथा ब्रीहिर्वायवों स एष सर्वस्येशानः 
` सर्ष्याधिपतिः सर्वमिद्‌ प्रशास्ति यदिदं किं च । 
| (बृूह० १५1६ ॥१ ) 
है अर्जुन ! श्रीमगवान्‌ अपनी मायासे देहाभिमानी 
` "णिोंको अपने-अपने कर्मोमें नियुक्त करते हुए सम्पूर्ण भूर्तोकि 
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हृदयमें निवास करते हैं | उस परमात्माका रूप प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता, उसे कोई नेत्रोसे नहीं देख सकता किन्तु शुद्ध मनसे उस 
हृदयस्थको शुद्ध हृदयमें पाकर अमर हो जाता है। अङ्नुप्ठ- 
समान अन्तरात्मा पुरुष सदा लोगोंके हृदयमें संनिवेशित रहता है । 
उस हृदयके बीचमें अति सूक्ष्म ब्रह्म व्याप्त है, वह ब्रह्म सबका 
ईश सर्वाधिपति है और जो कुछ है सबका शासन वही कर रहा है। 

श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवानूने हृदयमें इश्वरके रहनेकी वात 
कह अर्जुनको उसी हृदयस्थ ईश्वरकी शरणमे जानेका उपदेश 
दिया जिससे प्रकट है कि हृदय ही श्रीभगवान्‌की उपासना और 
प्राप्तिका यथार्थ स्थान है । जैसा कि लिखा है-- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि राश्वतम्‌॥ 
(गीता १८।६२) 

श्रीमद्भागवतपुराणमें भी यही उपदेश है । 


अथ तं सबं भूतानां हृत्पझेषु कृतालयम्‌ । 

श्र॒तानुभाव रारण तज भावेन भामिनि ॥ 

; (भागवत ३ । ३२ । ११) 

“हे भारत । सब प्रकारसे उस ( हृदयस्थ ) परमेश्चरकी शरण- 
में त्‌ जा और उसके प्रसादसे परम शान्ति और नित्यस्थानको 
पावेगा । ( श्रीकपिल भगवान्‌ अपनी मातासे कहते हैं ) कि है 


मातः ! सकळ भूतोंके हृदयकमलमें जिन्होंने वास किया हे, जिनका _ 
पराक्रम तूने मुझसे सुना है उन श्रीमगवान्‌की शरणमें तू. प्रेमकें _ 


साथ जा । शाख्नके प्रमाणसे और भी आजकलके 
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यक्ष अतुभवसे यही सिद्ध है कि श्रीउपास्यदेवके दर्शन-स्पर्श 
यमे होते हैं अन्यत्र नहीं। ओर वही यथार्थ दर्शन है। 
श्रीमद्वागवतपुराणमें लिखा है 

ध्यायतश्चरणास्भोजं ` भावनिजितचेतसा । 


औत्कण्व्याश्रुकुलाक्षस्य हद्यासीन्मे शनेहेरिः ॥ 
(१।६।१७) 


भक्तिपूर्वक खाधीन चित्तसे चरणकमलोंका ध्यान करनेवाले 
और उत्सुकतासे जिसके नेत्रोमें आनन्दके अश्रु भर आये हैं ऐसे 
महर्षि ( नारद) के हृदयमें श्रीभगवान्‌ धीरे-धीरे प्रकट होने लगे |! 

श्रीमागबतपुराणके अनेक स्थळोंमें भगवानके हृदयमें निवास 
और यथार्थ दर्शनका प्रमाण मिळता है । जेसे-- म 

सृष्टिके प्रारम्भमें कमळसे निकलनेपर जब ब्रह्माजीको अपने 
आधार ( परम कारण) का अनुसन्धान करनेपर भी जब पता न 
रगा, तब वे श्वासको जीतकर चित्तको एकाग्रकर समाधिस्थ इए | 
सो वर्षके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और तब जो पहले 
खोजनेसे भी न मिले थे उन श्रीमगवानको उन्होंने अपने हृदयमें 
खय प्रकट हुआ देखा ( ३। ८। १९ से २२ तक ) । सुष्टि-कालमें 
श्रीत्रझाजीने रुद्र्से कहा कि तपद्वारा सबोके हृदयमें बसनेवाछे 
शरीमगवान्‌ अनायास मिळते हैं अर्थात्‌ हृदयमें मिळते हैं. ( ३। १२। 
१९ ) । श्रीधुवने भी तप-कालमें अपने हृदयमें श्रीमगवानका ध्यान 
किया और अन्तमें उन्हें प्रथम हृदयहीमें श्रीमगवानूके दशन इए, 
उस समय जब श्रीमगवानूने बाहर दर्शन देना चाहा, तो हृदयस्थ 
पति अन्तर्धान हो गयी, फिर नेत्र खोळनेपर उन्होंने श्रीमगवानकी 
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उसी मूर्तिको बाहर देखा ( ४। ८) ७५, ७८ ओर ९। २) | यही 
दशा श्रीरामावतारमै वनगमनसमय दण्डकारण्यमें श्रीअगर्य 
मुनिके शिष्य छुतीक्ष्ण ऋषिका इई, जिनके हृदयमें श्रीमगवानके 
दर्शन देनेपर वे ऐसे तन्मय हो गये कि श्रीभगवानके द्वारा जगानेकी 
चेष्टा करनेपर भी नहीं जगे । जब श्रीभगवानने द्विभुजमूर्ि 
दयसे विळगकर चतुर्मुजमूर्तिके दर्शन दिये, तब उन्होंने ध्यान: 
का त्याग किया । श्रीप्रह्मदने भी देत्य-बालकोको यही उपदेश 
दिया कि हृदयमें विद्यमान हृदयेश्वर श्रीभगवान्‌की उपासना करो 
(७॥७॥ ३७-३८) । श्रीप्रहादजीने श्रीनृसिंह भगवानके दर्शन 
पाकर उनके चरण-कमल्को अपने हृदयहीमें धारण किया ( ७। 
९। ६ ) । इसी प्रकार श्रीभागवतपुराणके अन्य स्थलों में भी श्रीमगवानके 
ध्यान-उपासनाका स्थल हृदय ही कहा गया है । श्रीमागवतपुराणके 
भावुक रसिक इससे अनमिज्ञ न होंगे | इस प्रकार श्रीमगवानके 
अत्यन्त समीप हृदयमें रहनेपर भी उनकी प्राप्ति इतना सुल्भ होनेपर 
भी छोग उनकी उपेक्षाकर उनके विरुद्ध कर्मका सम्पादन ही उत्तम 
समझ, बन्धनमें पड़ते हैं | इसका उत्तम वर्णन यहाँ ही एकादश 
स्कन्थमें श्रीमगवानूकी उत्तिमें यों है: 


न त मामङ्ग जानन्ति हृद्स्थिंय इद यतः। 


उक्यशस्तरा ह्मसुतपो यथा नीहारचक्षुषः॥ 
(२१1२८) 


है प्रिय उद्धव ' जिस प्रकार आँखोंमें धुंधळी छा जानेके कारण 
लोग कुछ नहीं देख पाते वैसे ही बे कर्मङुशळ प्राणपोषक पुरुष 
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अपने अन्तःकरणमें स्थित संसारके कारणभूत मुझ जगन्मय 
परमात्माको नहीं देख पाते ।' 

महामारतके द्रोणपवे अ०२९में भी श्रीमगवानका श्रीअर्जुनके 
प्रति ऐसा ही कथन है । 

चतुमतिरहं शश्ब्लोकत्राणार्थसुद्यतः । 

आत्मानं प्रविभज्येह लोकानां हितमादघे ॥ 

एका मूर्तिस्तपश्चयो कुरुते मे भुवि स्थिता। 

अपरा प्यति जगत्‌ कुर्वाणं साध्वसाधुनी ॥ 

अपरा कुरुते कर्म माजुषं लोकमाश्रिता । 


शेते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वषेसहस्त्रिकीम ॥ 
(२६-२८) 


मैं लोकके त्राण करनेके लिये चार मूर्तियोंमें अपनेको विभाग 
करके लोगोंका हित कर रहा हूँ। एक मूर्ति भूलोकमें (नर-नारायणरूप- 
से) तपस्या करती है, दूसरी संसारमें जो पुण्य-पाप होते हैं उनका 
(साक्षीकी भाँति ) निरीक्षण करती है, तीसरी जीवरूपमें मनुष्य- 
णेकका आश्रय करके कर्म करती है और चौथी ( दिव्य) हजार 
। वतक ( क्षीरसागरमें ) सोती है ।” ऊपरके कथनसे सिद्ध है कि 
| शरीमगवान्‌ एक मूर्तिसे संसारमें चराचर हो गये हैं और अन्य मूर्ति- 
' से हृद्यमें रहकर पाप-पुण्यके साक्षी हैं | इस कारण प्रथम विश्व- 
। पी श्रीमगवान्‌की विभूतियोंमें उपासना करनी चाहिये और 
| बाद हृदयस्थकी उपासना करनी चाहिये । 
उपयुक्त हृदयस्थ ईश्वर और जीवात्माका ही श्रृतिने 'द्व 
सयुजा सखाया समान वृक्षं परिषस्वजाते' इस खवेताश्वतरो- 
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पनिषदूके वचनमें दो पक्षीकी भाँति वर्णन किया है, जो एक ही 
वृक्षपर बैठे हुए आपसमें सखा हैं । वस्तुतः इन दोनोंमें सखासे 
भी अधिक निकट और घनिष्ठ प्रेम-सम्बन्ध है । 


जिस प्रेमको त्रजकी गोपियों, नवद्दीप-चन्द्र श्रीगौराब्ग 
महाप्रभु, नारदादि महर्षियों और श्रीमती मीराबाई आदि अनेक 
प्रेमी-प्रेमिकाओने संसारके कल्याणार्थ प्रकाशित किया उसका 
मुख्य अधिष्ठान आध्यात्मिक हृदय ही है । उस हृदयमें हीश्वर 
प्रेमनिधिका सदा वास है जिनके चरणकमळमें ही यह परागपू्ण 
प्रेम-किजल्क विद्यमान है । बाह्यमें जहाँ कहीं प्रेमका प्रकाश गुप्त 
अथवा प्रकट पाया जाय, सबको अपने हृदयस्थ परम प्रेमके केन्द्र 
हृदीश्वरका ही प्रतिरूप अथवा आभास समझना चाहिये | जब- 
जब जहाँ कहीं शुद्ध निःस्वार्थ प्रेमाकर्षण हो, तो समझना चाहिये 
कि यह प्रेम-प्रवाह अपने अभ्यन्तरमें प्रेमके मूलस्थान हृदयकेन्द्रसे 
प्रवाहित हुआ है ओर जवतक वह फिरकर अपने मूळमें न आयेगा 
तबतक प्रेमके यथार्थ रूपका परिचय न होगा और न उसकी पूर्ति 
होगी । पूति होनेपर ही प्रेमकी ज्योति प्रकाशित होगी जो केवल 
अविद्याका ही नाश न करेगी किन्तु अपने अमृतमय प्रकाशसे 
सर्वत्र अध्यात्मजीवनका अमरत्व तथा परमानन्द प्रदान करेगी । 
प्रेमोत्पादन हृदयकी शुद्धि, जागृति, अनुराग और उपर्युक्त 
ग्रकारसे हृदयमें घ्यानरूपी रगड़से ही होता है क्योंकि यह केवढ 
` हृदयसे सम्बन्ध रखता हे और हृदयके भावमय स्पन्दनसे ही प्रक _ 
होता है । इसी कारण वियोगमें चित्तके हृदयस्थ होकर हृदयमें प्रेम” | 
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पत्रको स्थान देनेसे यह शीघ्र प्रस्फुटित होता है और तभी इसमें 
यंथार्थ मधुरता अनुभूत होती है । 

रमध्यमें जो अदस्य चक्षु है वह ज्ञानचक्षु है । उसके द्वारा 
श्रीमगवानके गुणातीत रसमय परम दिव्य मूर्तिका दृष्टिगोचर होना 
कठिन है । इस दिव्य चक्षुका सत्यलोकतक ही गोचर हो सकता है 
किन्तु श्रीमगवान्‌का परमधाम सत्यछोकसे भी परे है । आध्यात्मिक 
हृदयमें प्रेमचक्षु है जिसके खुळनेसे ही श्रीमगवान्‌ हृदयमें प्रत्यक्ष 
होते हैं । इन दो चक्षुओंके विषयमें आगे उपयुक्त स्थानमें चर्चा की 
जायगी । अहंता-ममता त्यागकर और आत्माके सहित सर्वस्वको प्रभुके 
पादपद्मोमें अर्पणकर जब साधक भक्त हृदयके प्रेमसरोवरमें खान 
करता है ओर जब अपनेको श्रीमगवानूकी दिव्य शक्तिके भावमें 
` परिवर्तन करता है, तभी इस प्रेमचक्षुकी प्राप्ति होती है जिससे 
वह सवेत्र श्रीमगवानको ही देखता है । इस भावकी प्राप्ति होनेपर 
रजके गोपियोंने सवत्र श्रीकृष्ण भगवानको ही देखा । कहा 
भी है कि-- 

विरहीव विभो प्रियामयं परिपइयामि भवन्मयं जगत्‌ । 


'प्रमो ! विरही जिस प्रकार संसारको प्रियामय देखता है, 
वैसे ही मैं इस जगत्‌को आपमें ही ओतप्रोत देखता हूँ ।' 

ऊपरके कथनानुसार जीवात्मा और परमात्माका सम्बन्ध 
अत्यन्त निकटतम है तथापि शोक है कि अनेक छोग यह नहीं 
भानते और जानकर भी यह विश्वास नहीं करते कि श्रीभगवान्‌ 
ये बैठे हुए हैं और यदि बुद्धिद्वारा विश्वास भी करते तो 
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व्यवद्दारमें इसका ध्यान नहीं रखते । यदि कोई भी यह दृढ़ विश्वास 
रखेगा कि श्रीभगवान्‌ हृदयमें अवश्य विराजमान हैं तो बह उनके 
हृदयमें रहते कदापि कोई कुत्सित कर्म कर नहीं सकता है | जब 
कि कोई साधारण छोगोंके समक्ष भी कुत्सित कर्म करना नहीं 
चाहता तो श्रीभगवान्‌के अत्यन्त समीप रहते और उनके समक्ष 
कैसे कोई कुत्सित कर्म करेगा ? अनेक लोग हृदयस्थ श्रीभगवान- 
पर विश्वास न कर श्रीभगवानूके दर्शन बाह्ममें पानेके लिये यह 
करते हैं जिसमें प्रायः सफलमनोरथ न होनेपर पीछे अविश्वास भी करने 
छगते हैं । प्रथम तो केवळ दर्शनके लिये उत्सुक रहना ठीक नहीं 
है । साधकको तो केवळ सेवा करनेकी कामना रखनी चाहिये 
अन्य किसी बातकी नहीं । साधकका कर्तव्य है कि वह अपने 
हृदयको, जहाँ श्रीमगवान्‌का वासस्थान है, विशुद्ध, निर्मल और 
पवित्र करे, मनको शान्त करे, स्वार्थ, काम, क्रोधादिका नाश 
करे ओर केवल श्रीउपास्यदेवकी सेवा करनेकी वाज्छा रक्खे। 
ऐसा होनेपर हृदयगुहा प्रकाशित हो जायगी और तमी श्रीउपाख- 
देवके दर्शन होंगे | केवल स्थान-स्थानमें और जङ्गल-पहाड आदिमे 
भ्रमण करनेसे दर्शन कदापि नहीं होंगे । 

श्रीठपास्यदेवका हृदयमें प्रेमपूर्वक उपर्युक्त रीति और निःस्वार्थ 
सेवा-भावसे ध्यान करते-करते जब मन एकाग्र, शान्त ओर 
शुद्ध हो जाता है, प्रेमकी उत्पत्ति होती हे ओर ध्यान ऐसा परिपक्व 
हो जाता है कि ध्येयको छोड़ चित्त अन्य किसी ओर स्वभावतः नहीं 
जाता, तो ऐसा होते-होते श्रीउपास्यदेवकी एक मूर्ति अदृश्य ठोके 
बन जाती है ओर श्रीउपास्यदेब उस भक्तके उपकारके छिये उस 
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मूर्तिको अपनी शक्तिसे पूण कर देते हें । वह शक्ति वहाँसे भक्तमें आती 
३ और इस प्रकार वह मूर्ति श्रीउपास्यदेब और उपासकके बीच 
मध्यवती केन्द्र होकर दोनोमें सम्बन्ध स्थापित करती है । 
श्रीमद्भागवत पुराणमें लिखा है-- 
त्यं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज 
आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
(३।९। ११) 
'हे श्रीमगवान्‌ ! श्रवणके द्वारा जिनका मार्ग देखा है ऐसे तुम 
भक्त पुरुषोंके भक्तिसे शुद्ध हुए हृदय-कमलमें निःसन्देह निवास 


| | ' करते हो । हे महान्‌ कीतियुक्त ! वे तुम्हारे भक्त अपने मनमें 





तुम्हारा जेसा-जेसा स्वरूप चिन्तन करते हें उसी खरूपको तुम 
भक्तोपर अनुग्रह करनेके निमित्त प्रकट करते हो ।' इस साधनकी 
प्रारम्भिक अवस्थामें ऐसे मध्यवर्ती केन्द्रका होना आवश्यक है, 
क्योंकि श्रीउपास्यदेव इतने पवित्र और हमलोग ऐसे अपवित्र हैं 
कि दोनोंमें एकदम सीधा सम्बन्ध होनेसे श्रीमगवानसे आये सीधे 
तेजको हमलोग सह्य नहीं कर सकेंगे और तब उससे हानि हो 
सकती है, अतएव मध्यवर्ती केन्द्रकी आवश्यकता होती है जिसके 
शरा आनेसे तेज सह्य हो सकता है । कोई-कोई साधक इस 
मानसिक मूर्तिको भी किसी अवस्थामे देखते हैं। साधनामें अग्रसर 

पर साक्षात्‌ सम्बन्ध हो जाता है और तब मध्यवती केन्द्रकी 
विश्यकता नहीं रहती है । इस अबस्थामें ध्यानके लिये हृदयमें 
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ही धारणा करना आवश्यक है, अन्यत्र नहीं; जिसको सत्र लोग नहीं 
मानते, कुछ लोग भ्रूमध्यसहस्नारकी धारणाको हृदयकी घारणासे 
श्रेष्ठ समझते हैँ--इसी कारण इस प्रसङ्गमें हृदयके रहस्यका वर्णन 
करना आवश्यक हुआ । 
ध्यानद्वारा दोषनाश 
अब' ध्यानके अवशेष विषयकी चर्चा की जाती है। 
मानसिक भावनाका प्रभाव बहुत बड़ा है और वह भी मनकी 
एकाग्रता-शक्तिकी प्राप्ति होनेपर ओर भी विशेष हो जाता 
है; यदि ऐसा मन श्रीमगवानकी सेवामें नियुक्त किया जाय 
तो उसके प्रभाव और शक्तियाँ ओर भी अधिक बढ़ जाती 
हैं । अतएव इस अवस्थामें साधक अपने अवशेष दोषोंके 
` दमनके छिये ध्यानयोगकी सहायता लेता है अर्थात्‌ ध्यानद्वारा 
` उनको नष्ट करना चाहता है । अवशेष दुर्गुणोंके दमन करनेका 
. बार-बार उल्लेख करनेका तात्पर्य यही है कि दुर्गुणोंका पूरा-पूरा 
दमन होना बडा कठिन है और बिना इनको दमन किये साधक 
श्रीमगबान्‌का यथार्थ सेवक हो नहीं सकता है, जो इस मार्गका 
सुख्योइ शय है । बिना दोषोंके दमन किये ध्यानयोगमें प्रवृत 
होकर शक्ति-छाम करनेसे बडी हानि होती है । दोषोंकी मात्रा 
बढ़ जाती है और अन्तमें रावणादि साधकोंके समान सर्वनाश 
होता. है। अतएव प्रारम्मिक अवस्थामें ध्यानका दूसरा भाग 
दोषोंका नाश करना और आचरणको पूर्ण झुद्ध करना है, जिसके 
निमित्त साधनके दूसरे अवशेष भागमें साधकको अपने अवशेष 
अवगुणोंकी पूरी-पूरी खोज करनी चाहिये । कौन-कौन दोष 
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उसमें अवशेष रह गये हैं. इसका अनुसन्धान करके, एक-एक 
दोषको पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर, उससे क्या हानि होती है ! उसके 
त्यागसे क्या लाभ होगा £ वह दोष अबतक क्यों है? कैसे दूर 
होगा £ इन सब बातोंका विचार करना चाहिये और अन्तमें दोषों- 


के त्याग करनेका दृढ निश्चय करना चाहिये । इस मार्गमें केवल - 


कर्म ही नहीं देखा जाता किन्तु आन्तरिक भाव और वासना 
मुख्य समझे जाते हैं। यदि कोई आचरणद्वारा किसी निन्दित 
कर्मको नहीं करता है किन्तु उसकी वासना उसके भीतर बनी 
है अथवा कुत्सित भावना उसमें आती है तो वह कठुषित ही 
समझा जायगा | इस मागमें हृदयकी शुद्विको ही शुद्धि कहते 
| हैं, जो हृदय कुत्सित भावना और वासनासे बड़ा ही 
कलुषित होता है । इस वासनाका ठीक-ठीक ज्ञान होना बड़ा 
कठिन है, क्योंकि प्रथम तो अनेक कुवासना पूर्वजन्मके संस्कारके 
कारण आती हैं और इनमें कितनी भीतरमें ऐसी छिपी रहती हैं _ 
कि उनकी स्थिति जान नहीं पड़ती । लोग समझते हैं कि अमुक 
दोष उनमें नहीं है और अन्दरमै उसकी वासनाका भी पता नहीं 
छता किन्तु काळान्तरमें कुसंसर्गके कारण छिपी हुई वासना 
उमड़ जाती है और अपने अनुकूल कर्म करनेमें बाध्य करती 
है। ऐसी छिपी हुई वासना बड़ी भयावह हांती है । साधकको 
नसे छुटकारा इस प्रकार होता है कि ख़प्नमें उक्त दोष उस 
| पी हुई वासनाके कारण प्रकट हो जाता है और वहाँ वह अपनेको 
| "७ दोषमे नियुक्त पाता है । जब ख़प्नमें ऐसी घटना हो तो 
| पन्ना चाहिये कि उसके भीतर उक्त दोषकी छिपी हुई वासना 
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वर्तमान है जिसके समूल नष्ट करनेका . उसको यत्न करना 
चाहिये । जेसा कि कोई साधक ऐसा समझे कि असत्य भाषणका 
खमाव उसमें है, तो उसको उस दोषपर ऐसा विचारना चाहिये कि 
असत्यसे यदि कोई सांसारिक लाभ होता है तो वह छाम ना 

होनेके कारण तुच्छ है ओर असत्यसे जो हानि होती है वह बहुत 
बडी है; क्योंकि सृष्टिके सम्पूर्ण पदार्थ सत्यपर निर्भर हे । चैर 
आमके बीजको रोपनेसे आमहीका दक्ष उत्पन्न होता है, अन्य नहीँ 
जळ सदा खामाविक शीतळ ही रहता है, अग्नि कमी ठंडी नहीं 
होती । ऋतुएं अपने समयपर आती हैं, सूर्य-चन्द्र ठीक समयपर 
उद्य-अस्त होते, अतएव असत्यका भाषण और व्यवहार करना 
मानो सृष्टिके नियमके विरुद्ध चलना है, जो अवनतिका परम 
कारण है । इश्वर सत्यरूप हैं, अतएव अस॒त्यका अभ्यास श्वरके 
विरुद्ध कम है । ऐसा घ्यानके समय चिन्तन और विचार करके 
उसको असत्यके अभ्यासको छोड़नेकी और सत्यका ही अभ्यास 
रखनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिये । ऐसे ही अन्य अवगुणोंपर 
दृष्टि करके और उनके दोषोंका विचार करके उनके त्यागनेका 
बढ़ निश्चय करना चाहिये । साधकको प्रायः एक समयमें मनन- 
ध्यानद्वारा केवळ एक ही दोषोंके त्यागनेमें विशेष यत्नवान्‌ होना 
चाहिये जिसमें कृतकार्य होनेपर फिर अन्य दोषोंकी ओर एकः 
एक करके ध्यान देना चाहिये । श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय सोल्हके 
प्रथम रछोकसे लेकर तृतीयतकमें जो दैवी सम्पत्तिके गुणोंका 
बर्णन है उनका एक-एक करके चिन्तन, मनन और ध्यान करना 
चाहिये जिसमें उनकी प्राप्ति हो और उनके विरुद्ध आसुरी सम्पत्तिः 
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ध्यानद्वारा दोषनादा २८९, 


का अभाव हो । तत्पश्चात्‌ श्रीउपास्थदेवके स्तोत्रका पाठ करना ' 
चाहिये और भक्तिविषयक पुस्तकोंका पारायण अर्थात्‌ पाठ करना 
चाहिये और उनके तात्पर्याका अच्छी तरह मनन करना चाहिये । 
पूजाकाळके चित्तके भावको सदा-सर्बदा बनाये रखनेका यत्न 
करना चाहिये अर्थात्‌ जो काम करना हो उसको निःखार्थमावसे 
ईश्वरका काम समझकर शान्त, स्थिर ओर एकाम्रचित्त हो करना 
चाहिये । अवगुणोंके त्यागी ओर सद्गुणोंके अभ्यासकी जो प्रतिज्ञा 
पूजा-कालमें की गयी उसको व्यवहार-काल्में सदा स्मरण रखना 
चाहिये ओर उसीके अनुसार काय करनेकी चेष्टा करनी चाहिये, 
क्योंकि सद्गुणोंका केवळ चिन्तन करना यथेष्ट नहीं है; उनका 
चिन्तन ओर उनको व्यवहारमें अभ्यास करनेकी चेष्टा, इन दोनोंसे 
उन स॒दूगुणोंकी प्राप्ति होती है । प्रारम्भमें किञ्चित्‌ काळतक पूजा- 
कालके निश्चयको व्यवहारमें स्मरण रखना कुछ कठिन माद्म होगा, 
जिसके निमित्त विशेष चेष्टा करनी पड़ेगी किन्तु कुछ काळतक 
चेष्टा करनेके बाद वह खाभाविक हो जायगा और तव खतः स्मरण 
रहेगा | इस अवस्थामें ध्यानद्वारा विशेषकर अवगुणोंकी वासना 
नष्ट की जाती है, क्योंकि उनकी वासना ही दुष्ट कमका कारण 
है। अतएव विना दुष्ट वासनाको नष्ट किये हृदय शुद्ध नहीं हो 
सकता ओर अपवित्र हृदयपर श्रीभमगवानका प्रकाश नहीं पड़ता 
जिसके कारण श्रीभगवान्‌ अत्यन्त समीप रहनेपर भी अत्यन्त दूर 
हो जाते हैं । अतएव ध्यानकी सहायता इसमें ढेनी चाहिये । 


श्ीमद्रागवत पुराणका वचन है-- 
१९, 
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कांश्चिन्ममाचुध्यानेन नामसङ्कीतेनादिभिः। 
योगेश्वरानुवृस्या वा इन्याद्शुभदाञ्छनेः ॥ 

( ११ । २८ । ४०) 
प्राणायामैदेहेद्दोषान्यारणाभिश्च किल्विषान । 
प्रत्याह्दारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ शुणान्‌॥ 

| (१1२८ । ११) 

“कोई कामादि दोषोंका नाश, मुझ श्रोमगवानके निरन्तर 
ध्यान, नामसङ्घीतन आदिद्वारा करे और दम्भ, मान आदि 
अमङ्गलकारी शत्रुओंका योगेश्वर सद्गुरु सत्पुरुषकी सेवा करके 
नाश करे । प्राणायामसे वात, कफ आदि दोषोंको शान्त करे, 
धारणासे पापोंको नष्ट करे, प्रत्याहारसे विषयाँका सम्बन्ध ओर 
आसक्ति आदि छोडे ओर ध्यानसे राग, लोम आदि दुष्ट वासनाओं- 
को नष्ट करे ।' 


योगसूत्र और अन्य ग्रन्थोंमें कहा है कि दोषोंका नाश 
उनके विपरीत गुणोंकी भावना और मनन-चिन्तनद्वारा करे। 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह इसी सिद्धान्तके आधारपर है । 
अचेन 
जब श्रीउपास्यदेवके निःखार्थभावसे सतत चिन्तन, स्मरण 
ओर ध्यान करनेसे साधकके हृदयसरोवरकी मलिन ओर कुत्सित 
वासनारूपी झाड, और विक्षेप, अहङ्कार तथा ममता आदि रूपी 
सेवार दूर होते हैं तभी मक्तिप्मका बीज जो उसमें निहित रहता 
है वह श्रद्धा, स्नेह और निः सार्थ सेवारूपी खच्छ जळके स्पशसे 
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अरित और परिवर्धित होता है और उसमें प्रेमकुसुम प्रस्फुटित 
होता है, और जब स्मरण-ध्यानके द्वारा श्रीउपास्यदेवरूपी सूर्यकी 
तेजःपुक्षरूपी निमंछ किरण उसपर पड़ती है तभी वह कुसुम 
बिकसित होता है और तव वह अपनेको अपने प्रियतम श्रीसूर्य- 
भगवानरूपी श्रीउपास्यदेवको अर्पण करता है। यह हृदयसरोवर- 
का प्रेमपद्मपुष्प केवल श्रीसूयेभगवानुकी निर्मल किरण ( श्री- 
उपास्यदेवके तेजःपुञ्ज ) के स्पशसे ही, यद्यपि वे खतः बहुत ही दूर 
क्यों न हों, प्रफुल्लित होता है और उसके अन्तर्हित ( अभाव ) 
होनेपर विरहसे सुरझा जाता है जो मुरझाना फिर केवल श्रीसूर्य- 
भगवान्‌ ( श्रीउपास्यदेव ) की किरण ( तेजःपुञ्ज ) के स्पशंसे ही 
छूट सकता है, अन्य प्रकारसे कदापि नहीं । 

श्रीउपास्यदेवरूपी सूर्यकी तेजःपुञ्जरूपी किरण यद्यपि तीक्ष्ण 
ओर जाज्वल्यमान ( अज्ञानरूपी तिमिरको नाश करनेवाली ) है, 
क्योंकि जेसे पद्मपुष्पके बाह्य भागका रंग सूर्यकी किरणके निरन्तर 
पड़नेके कारण किञ्चित्‌ फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार श्री- 
उपास्पदेवका तेजः पुञ्ज साधककी गुप्त अथवा प्रकट बाह्य आसक्तियों- 
में ताप देकर और उनको मुरझाकर उनको शुद्ध करता है; और 
उसकी पूर्तिमें बाह्य दृष्टिसे साधक प्रायः बड़े कष्टमें पड़ जाता है, 
तथापि इस प्रेमकुसुमका बाह्य भाग तापित होनेपर . भी गुणमयी 
विषयरूपी चन्द्रमाको शीतळ किरण (विषयसुख) को कदापि नहीं 
पाहता, किन्तु उसके आनेपर उसको तिरस्कार ही करता अर्थात्‌ 
एकु (अन्तदुत्ति) रहकर उससे आन्तरिक सम्बन्ध नहीं स्थापन 
रिता) यद्यपि बाह्य सम्बन्ध रहता है । फिर भी यह हृदय-कुसुम 
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श्रीउपास्यदेवरूपी सूर्यके तेजपुञ्जके स्पशंसे ही खिलता है, अन्यथा 
कदापि नहीं । अर्चनकी अवस्था ऊपर कथित अवस्थाके वहुत 
अंशम समान है । अर्चनकी अवस्थामें साधकको केवल अपने 
प्रियतम श्रीउपास्यदेवकी तुष्टिके निमित्त ही सत्र प्रकारका त्याग 
करना मुख्य होता है और उसके विशुद्ध प्रेमके अमूल्य रत 
श्रीउपास्यदेव अत्र उसके हृदयेश्वर बन जाते हैँ । उसकी अवस्था 
ऐसी होती है कि जगतूमें जितने उत्तम ओर पवित्र पदार्थ हे 
उनको वह अपने प्राणेश्वरको ही अर्पण करता है जिसके किये 
बिना उसकी शान्ति नहीं होती । ऐसा प्रेमी अपने प्रेमके आवेगसे 
प्रेरित होकर जो कुछ प्रिय ओर परमोत्तम समझता है उसको 
अपने खयं न भोगकर अपने प्रियतम श्रीदृष्टदेवको समर्पण करता 
है । इस अवस्थामें श्रीउपास्यदेव साधकके परम प्रियतम हृदयरत् 
हो जाते हैं, उनकी झाँकी साधकको मिळ जाती है और उनके 
तेजपुज्ञके स्पर्शके आनन्दका रस वह अनुभव करने लगता है | 


अतएव उसकी प्रेमकी इष्टिमें वे स्नान, भोजन, वार्तालाप, आमोद- 


प्रमोद, शयन आदि कार्यके करनेवाले हो जाते हैं और ऐसा जानकर 
वह उनकी परिचयोम प्रवृत्त होता है और इस प्रकार उसका चित्त 
दिनरात बिना बिराम हृदयेश्वरकी ओर लगा रहता है, अन्य ओर 
नहीं । यह उच्च अर्चन अष्टयाम ( आठौं पहर ) चलता है । 
प्रेमी साधक श्रीउपास्यदेवकी सेवाके निमित्त प्रातःकाळ बहुत सवेरे 
उठता हे और स्नानादि नित्यक्रिया समाप्त कर प्रातःकाल रहते 
ही अपने प्राणप्रिय श्रीउपास्यदेवकी परिचर्यामें प्रवृत्त होता है | 
यह अचन स्थूळ अथवा मानसिक दोनों रूपमें होता है । इस 
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अचनका यथार्थ स्थान हृदय-मन्दिर है ओर इसमें मुख्य सामग्री 
प्रेम-पुष्प है अर्थात्‌ यह सब प्रकारसे हृदयका कार्य है और बाह्य 
स्थूळ क्रिया केवल उसका अनुकरणमात्र उसमें सहायता और 
दृढता देनेके लिये है। सेवा ओर त्यागद्वारा श्रीउपास्यदेवकी 
तुष्टि इसमें मुख्य है । इसकी भी तीन अवस्था है । अधिभूत 
परिचर्या यों है । स्नान, शोचादि जेसे साधक सबके लिये 
आवश्यक समझता है उसी प्रकार अपने श्रीइष्टदेवकी बाह्य अथवा 
मानसिक प्रतिमाके स्नान, शोचादि करानेमें भी भक्ति-भावसे प्रवृत्त 
होता है । फिर वस्न अर्पण करता है, सुगन्ध चन्दनसे उनके 
कोमल अङ्गोंको चचित करता है, फिर वह पत्र जो उसके 
श्रीउपास्यदेवके प्रिय हैं उनको अपण करता है । तत्पश्चात्‌ उत्तम 
गन्धयुक्त मनोहर पुष्प समर्पण करता है । फिर उत्तम गन्ध 
मट करता है, और भी उत्तम और पवित्र सुखादु नेवेद्यका उपहार 
देता है और अन्तमें वाद्यके साथ सुवासित आरती करके अर्ध- 

आचमनीय अर्पण करता है । इस अवस्थामें साकार अथवा रूपो- 

पासना, आवश्यक होनेपर, साधककी खयं ऐसी अचेनामें प्रबृत्ति 
होती है जिसके करनेसे ही उसको यह प्रसनता होती है कि उसने 

अपने प्रियतमकी किसी प्रकार कुछ सेवा की, यद्यपि वह परम 
तुच्छ ही क्यों न हो । इस अवस्थामें परिचयोधर्म निःखार्थ प्रेमके 
आवेगसे किया जाता है, अन्य किसी खार्थसम्बन्धी भावसे नहीं । 
ऐसा प्रेमी साधक अपने प्राणप्रिय प्रियतमकी तुष्टिके कार्यमें बिना 
भरत हुए रह नहीं सकता । संसारके किसी उत्तम ओर 
मनोहर पदार्थके मिलनेपर उसकी भावना केवळ अपने प्रियतमके 
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प्रति जायगी और वह उस पदार्थको उन्हें अर्पण करनेहोपर 
निश्चिन्त होगा, अन्यथा नहीं । उत्तम पुष्प, उत्तम गन्ध, उत्तम 
भोज्य पदार्थ, उत्तम वस, उत्तम सवारी आदि मिळनेहीपर उसको 
ख़भावतः अपने श्रीउपास्यदेवकी भावना आवेगी और वह प्रथम 
उन्हींको अर्पण करेगा | इस अवस्थामें परिचर्याके सिवा अन्य काळे 
भी प्रेमीका चित्त सबंदा अपने हृदयेश्वरमें संलग्न रहता है। इस 
अवस्थामे प्राप्त भक्त राजा अम्बरीषके विषयमें श्रीमद्भागवत पुराणमे 
यों लिखा है-- 
स वे मनः झष्णपदारविन्द्यो- 
वचांसि चेङुण्ठणुणानुवणेने । 


करो हरेमेन्द्रमाजेनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोद्ये ॥ 
सुकुन्द्लिङ्गालयदशंने दशौ 
तद्मृत्यगात्रस्पशा ७ङ्गसङ्गमम्‌ । 


प्राण च तत्पादसरोजसोरभे 
श्रीमत्तलस्या रसनां तदर्पिते ॥ 
पादौ हरेः ेत्रपदानुसर्पणे 
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमइलोकजनाश्रया रतिः ॥ 
पच सदा कर्मकलापमात्मनः 
परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 
सवोत्ममावं विदधन्महीमिमां 
तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास इ ॥ 


(९॥४॥ १८-२१) 
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(उस राजा (अम्बरीष) ने अपना मन श्रीमगवान्के चरण- 
कमलोंके ध्यानमें, वचन श्रीभगवानके गुणोंके वर्णनमें, हाथोंको 
श्रीमगवानके मन्दिरको स्वच्छ करने आदिके उद्योगमें, और कानको 
संसार-दुःखको दूर करनेवाली श्रीमगवान्‌की कथाओंके सुननेमें 
छगाया था । उसने अपनी दृष्टि मुक्तिदाता श्रीभगवानकी मूर्तियों 
और स्थानोंके देखनेमें, त्वचा इन्द्रिय ( शरीरका चर्म ) श्रीमगवानूके 
भक्तोंके अङ्गके स्पश करनेमं, नासिकाको भगवानूके चरणारविन्दोंकी 
सुगन्ध लेनेमं ओर जिह्वा इन्द्रियको श्रीमगवानूको निवेदित किये हुए 
नेवेद्य अन आदिके रस ग्रहण करनेमें लगाया था | उसने अपने 
चरणोंको श्रीभगवानके जो मथुरा, बृन्दावन आदि क्षेत्र तथा अन्य 
भी जो ऐसे स्थान हे उनकी बार-बार यात्रा करनेमें और मस्तक 
हृषीकेश श्रीमगवानूके चरणोंकी वन्दना करनेमें ळगाया था; 
विषय-सेवन भी वह दासभावसे ही भगवानका प्रसाद समझकर 
करता था, विषयभोगकी इच्छासे नहीं | वह सदा ऐसा ही कर्म 
करता था जिससे भक्तोंमें प्रेम हो । इस प्रकार उस अम्बरीषने 
प्रतिदिन अपने सत्र कर्म, यज्ञपति श्रीमगवान्‌को अर्पण करके 
सवत्र आत्मा ही है ऐसी भावना करता हुआ भगवत्परायण 
श्रीवसिष्ठ आदि महर्षियोंके आदेशानुसार इस पृथ्वीकी रक्षा की ।? 

इस अवस्थाका साधक सामर्थ्य रहनेपर अपने सामथ्यो- 
इसार अपने प्रियतम श्रीइष्टदेवके निमित्त मन्दिर, धर्मशाला, 

'साळ्य विद्यालय, तड़ाग, कूप, कुष्ठ्याश्रम, अनाथालय, 
अनक्षेत्र आदि जन-हित कार्य करेगा । दरिद्र और असहायको 
अन्न-वत्न देगा, रोगीकी परिचयों और चिकित्साका प्रबन्ध करेगा, 
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दीन-दुखियोंके अभावको यथासामर्थ्य पूर्ण करनेका यत्न करेगा, 
अनाथ आदिके भरण-पोषण यथासामथ्य करनेकी चेष्टा करेगा, 
नाम, कीर्तन, कथा आदिके प्रबन्धद्वारा लोगोंको ईश्वरोन्मुख 
करनेका विशेष यत्न करेगा इत्यादि इत्यादि । किन्तु ये सब काम 
न्यायाजित द्रव्यसे करेगा, अन्य प्रकारसे कदापि नहीं । अधर्मो- 
पाजित द्रब्य श्रीमगवानूके निमित्त किसी प्रकार व्यबहार करनेसे 
० ७ है ओर ~ ~ CO ¢ 
व्यय हो जाता है और उसके द्वारा की हुई कोई परिचर्या अथवा 
सेवा कदापि खीकृत नहीं होती है । पद्मपुराणके पाताळखण्डका 
वचन है-- 
चौयेंणाप्यञितैद्र॑व्येः पूज्या न हितं भवेत्‌। 
ACS Er ८२ ८ 
न चान्यायाजितेविप्र शम्भोः पूजा शुभप्रदा ॥ 
(५० । ७२ ) 
है विप्र | चोरी अथवा अन्यायसे प्राप्त द्रव्यद्वारा श्रीरिवजी- 
की पूजा करनेसे वह पूजा शुभप्रद नहीं होती ।” और श्री- 
मद्भागवत पुराणमें लिखा है--- 
अय सस्त्ययनः पन्था डिजातेग्रहमेधिनः । 
यच्छूद्धयाप्तवित्तन शुक्लेनेज्येत पूरुषः॥ 
(१० | ८४। ३७) 
¢ गृह र 4५ ¢ 
स्थ द्विजोंका यही कल्याणकारी पन्थ है कि शुद्ध वृत्तिसे 
उपार्जित धनसे नारायणका यज्ञ करे |! 
ऐसा साधक अपने श्रीउपास्यदेवके निमित्त धर्मके प्रचारका 
काय भी करता है अर्थात्‌ घर्मविमुखको धर्मके मार्गपर ठानेका 
यत्न करता है, विपत्तिग्रस्तको आवश्यक सहायता देकर 
सहायता करता है ओर ज्ञान-प्रचार कर लोगोंको सन्मार्गमे दढ 
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करता है, सदा'चार, ज्ञान ओर भक्तिके प्रचारमें यत्न करता है । 
८ पयोग 
मे सब परोपकारी सेवा-क्राय क अथवा अन्य भावसे भी 


। क्रिये जाते हैं किन्तु यहाँ इनके सम्पादन करनेका तात्पर्य केवळ 
` आडपास्यदेवकी तुष्टि है जिनको वह अपने और भी सब ग्राणियों- 


के हृदयमें देखता है । ऐसा साधक अचंनद्वारा श्रीउपास्यदेधकी 
हृदयस्थ दिव्य मूर्तिकी सेवा करता है ओर परोपकारी कर्म कर 
उनके विश्वरूपकी पूजा करता है । साधक प्रारम्भिक अबस्थामें 
जो अर्चा (.पूजा ) करता है उससे यह अर्चा आन्तरिक भावमें 
परिवर्तित होनेके कारण बहुत ही उच्च है, यद्यपि बाझदृष्टिमें दोनों 
समान दीख पड़ेगी । | 

इसकी अधिदेव अवस्था वह है जब कि चित्त खाभाविक- 
रूपसे सतत ओर अविरत श्रीउपास्यदेवमें संलग्न रहे जो उपास्य- 
देवके तेजपुञ्जके उपासकके हृदयमें प्रकट और जागृत होनेहीसे सम्भव 
है, अन्यथा नहों | गुप्तरूपसे श्रीउपास्यदेव सबके हृदयमें विराजमान 
है किन्तु जीवको इसका ज्ञान अथवा अनुभव नहों है, परन्तु इस 
अवस्थामें पूवके ऐसा केवळ हृदयस्थ श्रीउपास्यदेवकी कमी-कमी 
कक मिलनेके बदले वे स्पष्टरूपसे साधकके हृदयको आयत्त कर 
ते हैं और आध्यात्मिक अवस्था आनेपर शास्ता बन जाते हैं । 
्रीउपासयदेवके हृदयस्थ मनोहर साकार रूपकी उपासना इस 
याम प्रधान है । इस अवस्थाके प्रेमी साधकको श्रीउपास्यदेव- 
को केवळ विश्वमूर्तिकी उपासनासे तृप्ति कदापि नहीं दोती । 
उसके हृदयक्षेत्रके प्रेमकी ज्वाला श्रीउपास्यदेवकी हृदयस्थ प्रेममयी 
दिव्य मूर्ति अथवा तेजपुञ्ञ और ज्योतिके दर्शन, स्पश और सेवासे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





` २९९८ भक्तियोग 


ही शान्त होती है, अन्यथा कदापि नहीं, क्योंकि एक बार भौ 
जिसने उस आनन्दमय हृदयस्थ श्रीभगवानके ग्रेमामृतका रसा- 
खादन किया, उसको सिवा उसके चैन कहाँ क्या मधुप 
कमलको त्यागकर अन्य कृत्रिम गन्धका आखादन छे सकता हे! 
प्रेमी अर्जुन भी श्रीमगवानके विश्वरूप मूर्तिको देखकर घबड़ा गये 
क्योंकि यथार्थ प्रेमी अपने प्रियतमके रूप-गुणपर ही मोहित रहता है 
कदापि ऐश्वयंपर नहीं । अतएव अर्जुनको श्रीमगवानकी मनोह 
मूर्तिके अदृश्य होनेसे उनके लिये सर्वनाशके तुल्य हो गया और 
परमेश्वर्ययुक्त होनेपर भी विश्वमूर्ति उनके प्रेमको न आकर्षण कर 
सकी ओर न उन्हें आनन्द दे सकी । ऐसी अवस्थामें अजुनने 
श्रीभगवान्से कहा-- | 
अदष्टपूर्वं हृषितो5स्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
किरीटिने गदिनं चक्रहस्त- 
र मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनेव रूपेण चतुभु जेन 
सहस्तवाहो भव विइवमूतं॥ 
(गीता ११ । ४५-४६ ) 
त्त 'मैने आप ( श्रीभगवान्‌ ) का ऐसा रूप देखा जिसको 
पूवेम कमो मैंने नहीं देखा था, मेरा शरीर रोमाञ्चित और 
दय भयसे पीडित हो रहा है । ( अतएव ) हे श्रीभगवन्‌ ! 
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| और सम्पूर्ण जगतूके आश्रय ! मुझपर प्रसन्न होइये । मैं पूर्वकी 
`) दरति किरीट पहने हुए और हाथमे गदा और चक्र लिये हुए 
| आपको देखना चाहता हूँ । हे श्रीमगवन्‌ ! हे सहस्रबाहो ! 
` हे विश्वमूर्ते ! फिर अपनी चार झुजावाळी मूर्ति धारण कीजिये ।' 
तब श्रीमगवान्‌ने अजुनसे कहा-- 
मा ते व्यथा सा च विसूढभावो 
दृष्टा रूप॒॑घोरमीडङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपच्य ॥ 
( गीता ११। ४९) 
इस मेरे घोर विश्वरूपको देखकर व्यथित न हो, मोहमें न 
पडो, निर्भय तथा प्रसन्न होकर फिर मेरे उसी रूपका दर्शन 
करो । संजय कहते हैं 
इत्यजुँने वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। 
आइवासयामास च भीतमेनं 


सूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा॥ 
(गीता ११ । ५० ) 


आप अपना वही रूप मुझे फिर दिखलाइये, हे देवताओंके देव 





श्रीभगवान्‌ वासुदेवने अर्जुनसे यह कहकर उन्हें फिर अपना 
| "हेश खरूप दिखलाया । और उन महात्मा प्रभुने सुन्दर मूर्ति धारण 
| 3 केर डरे हुए अर्जुनको आश्वासन दिया ।' तत्र अर्जुने कडा-- 
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दृष्टोदं माजुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गत; ॥ 
( गीता २ १। ५१ ) 
'हे जनादन ! तुम्हारी इस सुन्दर मानुषी मूर्तिको देखकर 
अब मैं खस्थ हुआ ओर अपनी खामाविक प्रकृतिमें पहुँचा ।' 


जो लोग श्रीमगबान्‌को केवळ विश्वव्यापी मान उनकी सुन्दर 
मानुषी मूर्ति अर्थात्‌ साकारोपासना आदिके महत्त्वको नहीं समझते 
उनको इन पूर्वकथित छोकोंमें वर्णित अर्जुनकी दशापर विचार करके 
सावधान हो जाना चाहिये ओर प्रकृत पथपर आ जाना चाहिये । जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, श्रीभगवानने संसारके हितके लिये 
ओर उनके मिठनेके मक्तिमार्गको सुगम करनेके लिये ही दिव्य मूर्ति 
धारण की जिस मूतिमें सम्पूर्ण विश्व निहित है जिसका तिरस्कार 
करनेपर उनकी प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। इस साकारोपासनामें 
अर्चाके निमित्त किसी ब्रा आधारकी आवश्यक्रता होती है। 
श्रीमद्भागवत पुराणमें छिखा है-- 


शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टचिधा स्स्रता ॥ 
| (११। २७। १२) 
क्रियाकळापैरिद्मेव योगिनः 
3 श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूते न्ट्रियान्तःकरणोपळक्षितं 


चेदे च तन्त्रे च त एच कोविदाः ॥ 
(४।२४। ६२ ) 
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प्रतिमा शिलाकी, काठकी, लोहे आदि धातुकी, मृत्तिका, 
चन्दन आदिकी, चित्रकी, वाळकी, मनकी और मणियोंकी, ऐसे 
आठ प्रकारकी कही है । हे श्रीमगवन्‌ ! यद्यपि आप भेदरहित 
पज्र हैं तथापि सत्र योगी श्रद्धासे सिद्विके छिये अर्चनाकी 
क्रियासे आपके उस साकार रूपकी उपासना करते हैं। जो पञ्चभूत, 
इन्द्रिय और अन्तःकरणका नियन्ता है, वही निगमागममें पण्डित 
है, न कि जो केवळ ज्ञानी है ।' ओर भी वहाँ ही लिखा है-- 
द्रव्यैः प्रसिद्धेमेद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः। 
भक्तस्य च यथालव्धेहेदि भावेन चैव हि॥ 
भूर्यप्यभक्तोपछतं न मे तोषाय कह्पते। 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽज्ञाद्यं च कि पुनः॥ 
( ११।२७। १५,१८) 
५ श्रीमगवान्‌ कहते हें कि ) प्रतिमादिमें मुझे अचनाकी 
सामग्रीके जो पदार्थ अपंण करे, वह अति उत्तम होना चाहिये, 
निष्काम भक्त होते तो उसको जैसा पदार्थ मिल जाय उसीसे मेरी 
आराधना करे, हृदयमें पूजा करनी हो तो मनोमय सामग्रीको 
ही इकट्ठा करे । ओर जिसके हृदयमें भक्ति नहीं हैं, वह गन्ध, 
पुष्प, दीप, अन्न आदि बहुत-सी सामग्री अर्पण करे तो भी उनसे 
मेरी प्रसन्नता नहीं होती, इससे अधिक और क्या कहूँ ? 
उप्रके वचनोंसे स्पष्ट है कि इस अचेनमें हृदयक्रा अनुराग 
प्रेमभाव मुख्य है ओर साधक बाझपूजा केवळ हृदयके भाव- 
पूतिके लिये करता है और इस आन्तरिक ग्रेममावसे जो अर्चा 
की जाती है वही यथार्थ है किन्तु जिसमें प्रेममावका अभाव हे 
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बह प्रायः व्यर्थ है । श्रीउपास्यदेव पूर्णकाम हैं, उनको किसी 
सांसारिक पदार्थकी आवश्यकता नहीं है किन्तु वे प्रेम-भावके अब 
बड़े भूखे हैं ओर भक्तोंके प्रेमकी बडी कठिन परीक्षा अक 
करते हैं | साधकके लिये अर्चन-पूजाद्वारा श्रीउपास्यदेवकी सेवा 
करनी आवश्यक है यदि यथार्थ भक्ति-भावसे की जाय और यदि 
वह आन्तरिक प्रेम-भावका यथार्थ योतक हो । श्रीमद्भागवत पुराण- 
का वचन है-- 


नेवात्मनः प्रभुरयं निजलाअपूर्णों 
मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 
यद्यज्जनो भगवते विदधीत सानं 
तच्चात्मने प्रतिसुखस्य यथा सुखश्रीः ॥ 

(७।९।११) 

यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय 

दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकीं 
दाइवानविक्ळचमनाः कथमातिसच्छेत ॥ 

(८।२२।२३) 
'श्रीप्रहादका कथन है कि प्रभु श्रीपरमात्मा परिपूर्णकाम है) 

वे अज्ञानियोंसे मान नहीं चाहते । छोग श्रीभगवान्‌को जो सम्मान 
देते हैं वह उन्डीको मिळता है, जैसे मुखकी शोमा दर्पणमें परति | 
विम्बित होती है । श्रीब्नह्माने कहा--जब खच्छ चित्तसे मनुष्य 
पैर घोनेके निमित्त जळ अथवा दूबसे भी शुद्धभावसे पूजाकर उत्तम | 
गतिको पाता है, तब उस बढिको जिसने सन्तोषसे त्रैढोक्यका 
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राज्य आपको दे दिया है, कैसे दुर्गति हो सकती है £ ओर भी 
हिला है कै 

व्याधस्याचरणं भुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
कुब्जायाः किसु नाम रूपमधिक किन्तत्‌ सुदाज्नो घनम्‌ । 
का जातिविडुरस्य यादवपतेरुग्रस्य कि पौरुषं 
° गुणेर्भक्तिप्रियो 
भक्त्या तुण्यति केवल न च शुणेभे माधवः ॥ 
'ब्याघ और जटायुका क्या आचरण था ? ध्रुवकी क्या वयस्‌ 
धी! गजेन्द्रको क्या विद्या थी ? कुब्जाका क्या अधिक रूप था?! 
पुदामाका क्या धन था ? विढुरको क्या जाति थी £ यादवपति 
उम्रसेनको क्या बळ था ? ( चूँकि इनके अभावमें भी इनपर 


| श्रीमगवानूने कृपा की, अतएव ) श्रीमगवान्‌ केवल भक्तिसे प्रसन्न 
४) होते हैं गुणसे नहीं, क्योंकि उनको भक्ति ही प्रिय है |” 


राजा प्रथु और अम्बरीषके सिवा इस अर्चन-सेवाका परम 
आदरा मिलनी श्रीमती शबरीजी हो गयी हैं जिनमें विद्या, पोरुष, 
उत्तम जाति आदिका अभाव, ओर ख्नीजाति होनेपर भी केवळ 
उनकी खच्छ भक्तिके कारण श्रीभगवानने उनको ऐसा आदर- 
सम्मान किया कि उनके दिये जूठे फलोंको भी सहर्ष खीकार 
किया | श्रोशवरीजीका मन श्रीभगवानमें ऐसा आसक्त था और 


हे उनके प्रति उन्हे ऐसा प्रगाढ प्रेम था कि उनका चित्त सतत 
| 2 अमगवानके चरणकमळहीमें संलग्न रहता था । यहाँतक कि किसी- 


के आनेकी आहट पानेसे उनको बोध होता था कि श्रीमगवान्‌ ही 
आ रहे हैं | जो-जो उत्तम मीठे फल उनको मिलते थे उनको 
गीमगवानकी अर्चाके लिये रखती जाती थीं। श्रीरामचरितमानस- 
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से यहाँ श्रीमती झबरीजीकी श्रीमगवान्‌से मिळनकी कथा उद्धत की 
'जाती है-- 
सबरी दीख राम गृह आये । सुनिके बचन समुझि जिय भाचे | 
सरसिजलोचन वाहु बिसाछा जटा मुकुट सिर उर वनमाला | 
श्याम गोर सुंदर दोउ भाई | सबरी परी चरन रूपटाईं ॥ 
प्रेममगन सुख बचन न आवा" पुनि पुनि पदखरोज सिर नावा || 
सादर जल ळे चरन पखारे | पुनि सुंदर आसन बैठारे॥ 
कंद मूळ फळ. सरस अति, दिये राम कहूँ आनि । 
प्रेमसहित प्रभु खायऊ, बारहि वार बखानि॥ 


पाणि जोरि आगे भइ ठाढ़ी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ 
'केहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी । अघस जाति मैं जड़मति भारी ॥ 
'अधमते अघम अधम अति नारी । तिनमहँ सें अति मंद गँवारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भासिनि बाता । मानों एक अक्तिकर नाता ॥ 
'जाति पाँति कुळ घमं बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भक्तिहीन नर सोहें केसे। बिचु जळ वारिद देखिय जसे ॥ 
नवधा भक्ति कहौं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माँहीं ॥ 
प्रथम भक्ति संतन कर संगा । दूसरि रत मम कथाप्रसंगा ॥ 


गुरु! पंकज सेवा, तीसरि अक्ति अमान । 
चौथि भक्ति सम गुनगन, करे कएट तजि गान ॥ 


मंत्र जाप मस इढ़ विश्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
पट दम शीळ विरत बहुकर्मा । निरत निरंतर सज्जन घर्मा॥ 
सतइ सव मोहिमय जग देखे । मोते संत अधिक करि लेखे 7 
अठ यथाछाभ संतोपा। सपनेहुँ नहिं देखे परदोया॥ 
नवम सरळ सब सों छछहीना । मम अरोस हिय हषे न दीना ॥ 
नवमहँ एको जिनके होई । नारि पुरुप सचराचर कोई ॥ 
सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भक्ति इढ तोरे ॥ 
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योगिबृन्द-दुलळंभ गति जोई । तोकहे आज सुलभ भइ सोई ॥ 
मम दर्शन फळ परम अनूपा । जोव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 
सब प्रकार तव भाग वड, मम चरनन्ह अनुराग । 
तब महिमा जेहि उर बसहि, तासु परम बड़ भाग ॥ 
इस अर्चा-सेवाकी अन्य आदर ब्रजकी गोपियाँ हैं जिनकी 
पावन कीर्ति और श्रीमगवानके प्रति असीम प्रेम यथार्थमे आदर्श 
है। इस अवस्थामें यह मुख्य हे कि चित्त सदा श्रीउपास्यदेवमें - 
अर्पित रहे और सांसारिक कार्य करते भी चित्त उन्हींके चरण- 
कमलमें संलग्न रहे । अन्य अवस्थामें इसके लिये यत्न करना 
पड़ता है किन्तु इस अवस्थामें यह खाभाविक हो जाता है । इस 
अवस्थावालेका चित्त श्रीउपास्यदेवसे अन्यत्र रह नहीं सकता । 
जैसा राजा अम्बरीष, व्रजकी गोपियाँ आदि चित्तको 
श्रीमगवानमे समर्पित रखकर शरीरसे कर्म करती थीं और उन 
कमाको भी श्रीमगवानका कर्म समझ उनके निमित्त करती थीं 
और उन्हीमें अर्पण करती थीं, कोई स्वार्थ-कामना नहीं रखती थीं, 
क्योकि उनके सत्र सांसारिक पदार्थ, सम्बन्ध, क्रिया आदि 
अमगवानके हैं, वही ठीक दशा अर्चनमें प्रयुक्त साधककी रहती 
है | सर्वकर्मोका श्रीमगवान्‌भें अर्पण करना भगवत्राप्तिकी मुख्य 
साधना है । गीताका वचन है--- 
अभ्यासेऽप्यसमथोऽसि मत्कमंपरमो भव । 
मद्थेमपि कर्माणि झुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
(१२। १० 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिर्द्धि लभते नरः । 
खकमेनिरत; सिद्धि यथा विन्दति तच्छुण ॥ 
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यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वेरतिदं ततम्‌। 
खकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ 
सचकर्माण्यपि सदा कुवाँणो मद्यपाश्रयः। 
मत्पखादादवाभोति शाइवत पद्मव्ययम्‌ ॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 


बुद्धियोगसुपाश्रिय मच्चित्तः सतत भव ॥ 
(१८।४५-४६, ५६-५७ ) 


श्रीसगवानूने कहा--'यदि तू अभ्यासमें असमर्थ है, तो 
केवळ मेरे लिये कमे करनेके ही परायण हो; इस प्रकार मेरे निमित्त 
कमोंको करता हुआ मेरी प्रीतिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा । एवं 
इस अपने-अपने स्वाभाविक कमें लगा हुआ मनुष्य, भगवत्‌- 
प्रा्तिरूप परमसिद्विको प्राप्त होता है, परन्तु जिस प्रकारसे अपने 
स्वाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य, परम सिद्धिको प्राप्त होता है, ' 
उस विधिको तू मेरेसे छुन । हे अजुन ! जिस श्रीमगवानसे सव 
भूतोंकी उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह सवेजगत्‌ व्याप्त है, उस 
परमेश्वरको अपने खाभाविक कर्मद्वारा पूजकर, मनुष्य परमसिद्धि- 
को प्राप्त होता है ।' श्रीमद्भागवत पुराणका वचन है-- 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैदा 
बुद्ध्यात्मना वानुसतखभावात्‌ । 
करोति यद्यत्सकलं परस्मै 


नारायणघ्रेति समपयेत्तत्‌॥ 
(११।२।३६) 


ग्रहेष्वाघिशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ । 
मद्वातायातयामानां न बन्धाय ग्रहा मताः ॥ 
(४।३०।१९) 
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अचन ु ३०७ 
'नसे, वाणीसे, शरीरसे, इन्द्रियोंद्वारा, बुद्धिसे, अहंभावसे, 
अथवा पूर्वजन्मके संस्कारोसे जो कुछ कार्य बने वह सब नारायण- 
को अर्पण करना चाहिये । जिसका समय भगवच्चर्चामें व्यतीत 
होता है, जो अपने कर्मको श्रीमगवानूको अर्पण करता है, उनके 
लिये गृहस्थाश्रम बन्धनका हेतु नहीं होता है।' श्रीमद्भागवत पुराण- 
का वचन हे-- 
यह्ह्मणि परे साक्षात्सवंकर्मसमर्पणम्‌ । 
मनोवाक्तदुभिः पार्थं क्रियाद्वैतं तदुच्यते ॥ 
(७। १५ | ६४) 
श्रीनारदजीने युधिष्ठिरसे कहा--'हे राजन्‌ ! शरीर, वाणी: 
और मनसे किये हुए सब कर्मोका जो श्रीमगवानमें फलकी इच्छा 
छोड़कर अर्पण करना है उसको क्रियाद्वेत कहते हैं ।' 
भक्तिरसामृतसिन्धुका वचन है-- 
वाग्भिः स्तुचन्तो मनसा स्मरन्तः 
स्तुत्वा नमन्त्यप्यनिशं भजन्तः । 
भक्ताः स्रवन्नेत्रजलाः समग्रं 
वयो हरेरेव समपयन्ति ॥ 
'बाणीसे स्तुति, मनसे स्मरण, शिरसे प्रणाम, हृदयसे भजन 
करते इए साश्रनेत्र भक्तजन अपनी समस्त आयु हरिके लिये 
अर्पण करते हैं ।' 


इस अवस्थामें बाद्यार्चा भी आन्तरिक्त उच्च अवस्थाका योतक . 
प्रकाशक है । प्रातःकाळ श्रीउपास्यदेव इसळ्यि जागृत किये 
जाते हे कि बिना उनके जागे जागृत संसार चल नहीं सकता हे) 
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अतएव संसारकी प्रबृत्ति और त्रैलोक्यमें मंगलका सञ्चार करनेके 
लिये उपासक अपने श्रीउपास्यदेवको स्तुतिद्वारा जगाता हे | 
इसके निमित्त उपासककी प्रार्थनामें मुख्य उक्ति यह रहती है कि. 
श्रेछोम्यमङ्गछ कुरु' अर्थात्‌ जागकर तीनों लोकका मंगळ कीजिये। 
पाद्यार्थ और स्नानीय जळके अर्पणका यह भी तात्पर्य है कि उक्त 
जळ श्रीडपास्यदेवके पावन चरणकमळको स्पशकर तेजपुञ्चरूपी 
गंगा बनकर त्रैछोक्यमें सञ्चरण कर सबको पवित्र करे। चन्दन अर्पण 
करना मानो प्राण आदि और उनके द्वारा जो शारीरिक क्रियाएँ 
होती हैं उनको अर्पण करना है अर्थात्‌ सब शारीरिक क्रियाको 


केवल श्रीउपास्यदेवके निमित्त करना है। पुष्पका समर्पण मानो 


शुद्ध और शान्त बनकर मनको अर्पण करना है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
मानसिक कार्ये केवळ श्रीउपास्यदेवके निमित्त करना है । नेवेद्यका 
अर्पण मानो अपने सम्पूर्ण बाह्य पदार्थ और द्रव्यांको अर्पण करना 
है अर्थात्‌ ऐसी धारणा दृढ करनी कि सम्पूर्ण बाह्य पदार्थ श्री- 
उपास्यदेवका ही है । धूप, दीप, आरती समर्पण करना मानो 
श्रीउपास्यदेवकी दिव्य प्रकाश-शक्ति जो जीवात्माका शुद्धखरूप है 
उसको अपने हृदयमें प्रकटकर फिर उसको श्रीउपास्यदेवहीको 
अर्पण करना है अर्थात्‌ अपनी दिव्य आत्मातकको श्रीउपास्यदेव- 
हीको समर्पण करना है । निवेदक चरणामृत-जळ और नेवेद्यको 
केवळ अकेले नहीं ग्रहण कर अनेकको देता है उसका भी 
सुख्योदेशय यह है कि अचो करनेसे जो श्रीउपास्यदेवके तेजपुञ्नको 
प्राप्ति हुई जिससे चरणामृत और सादर. अर्पित नैवेद्य मी संयुक्त 
रहता हे उसको सबमें फैलाना, ताकि सबका कल्याण दो । 
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वन्दन ३०९, 


मक्तका मुख्य भाव सत्रोंका मंगळ-साधन करना है । पद्मपुराणके : 

पाताळखण्डमें लिखा है 
अहिंसा प्रथमं पुष्प द्वितीयं करणग्रहः। 
तृतीयकं भूतदया चतुर्थ क्षान्तिरेव च॥ 
शामस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानश्चेच तु सप्तमम्‌। 
सत्यञ्चै वाष्टमं पुष्पमेतैस्तुप्यति केशवः॥ 
पुप्पान्तराणि सन्त्येच वाह्यानि जृपसत्तम। 
पतैरेच तु तुष्येत यतो भक्तिप्रियोऽच्युतः॥ 


( अ० ५३। ४८-५०) 


अहिंसा पहला फूल, इन्द्रियसंयम दूसरा फूल, प्राणियापर 
दया तीसरा फूल, क्षमा चोथा फूल, राम ( मन ओर इन्द्रियनिग्रह ) 
पाँचवाँ फूल, ध्यान सातवाँ फूल ओर सत्य आठवाँ फूल । इन 
आठ फूलोंसे पूजा करनेसे श्रीभगवान्‌ विशेष संतुष्ट होते हैं | हे 
राजन्‌ ! अन्य बाहरी फूल यथेष्ट रहनेसे भी उक्त आठ फूलसे ही 
श्रीमगवान्‌ प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको भक्ति ही प्यारी है।' 


और ब्रिना भक्तके कोई दूसरा उक्त आठ झळोंद्रारा पूजा नहीं कर 
सकता है । 


वन्द . 
अचो अर्थात्‌ पूजाकी साधनामें परिपक्क होनेसे श्रीउपास्य- 
देवकी वन्दनाकी अवस्था आती है, जब कि साधक श्रीउपास्पदेवके 
भीचरणके प्रेमामृतका रसाखादनकर और उनकी असीम दयाका 
परिचय पाकर ऐसा प्रेमोन्मत्त हो जाता है कि उसका प्रेमाप्ठुत 
ध्य खामाविकरूपसे ही उनकी स्तुति और बन्दनामें प्रवृत्त हो 
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जाता है और इस प्रकार वह अपने हृदयरूपी प्रेमपुष्पको अर्पण 
कर अपनेको श्रीउपास्यदेवमे संल कर देता है । पूजा ( अर्चना) 
के अन्तमें पुष्प हाथमें लेकर जो श्रीउपास्यदेवकी स्तुति और 
बन्दना की जाती है जो यथार्थमें हृदयका कार्य है वह इसी 
अवस्थाका बाह्ममें योतक है । इस अवस्थाके साधकका हृदय सदा- 
सवेदा श्रीउपास्थदेवकी वन्दना करनेमें ही प्रवृत्त रहता है, क्योंकि 
उसको श्रीउपास्यदेबकी असीम कृपाका पूर्ण परिचय मिल चुका है 
और वह समझता है कि उसके-ऐसे अयोग्यपर भी श्रीउपास्यदेबने 
इतनी बड़ी दया की कि देवढुळंम श्रीचरणके प्रेमामृतरसके 
आखादन करनेका सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ । ऐसा साधक सर्वत्र 
जड़-चेतन दोनोंमें अपने श्रीउपास्यदेवको देखता ही नहीं है 
कन्तु उनमें उनके अस्तित्वका प्रत्यक्ष अनुभव करता है और इस 
कारण अजुंनकी भाँति सबको अपना श्रीउपास्यदेव समझ प्रणाम 
करता है । अजुनके इस अवस्थाका श्रीमद्भगवद्गीतामें यों वर्णन है- 


वायुयमो ऽञ्चिव रुणः शशाङ्कः | 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्तु सहदस्मकृत्वः 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ 

नस, पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सवेत एव सवै। 

अनन्तवीर्या मितविक्रमर्त्वं 


सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥ 
( ११ । १९-४० ) 
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तुम वायु, यम, अभि, चन्द्र, वरुण, प्रजापति और सबके 
पितामह ( बीजपुरुष ) हो, तुमको प्रणाम है, फिर प्रणाम है, 
बहन बार प्रणाम है और बारबार प्रणाम है। तुम्हारे आगे 
दण्डबत्‌ करता हैँ, तुम्हारे पीछे दण्डवत्‌ करता हूँ । तुम्हारी सब 
ओर दण्डवत्‌ करता हँ । हे सव ! तुम्हारी शक्ति अनन्त है और 
बल अमित है, तुम सबके आधार हो ओर तुम ही स्वयं सव बन 
गये हो |! और भी श्रीमद्वागवत पुराणका वचन है- 


खं . वायुर्मा सलिल महों च 
ज्योतींषि सच्चानि दिशो ठ्रुमादीन्‌। 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शारीर 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेद्नन्यः॥ 
(११।२।४१) 
(आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशा; बक्षादिक। 
समुद्र तथा प्राणिमात्रको श्रीमगवानुका शरीर मानकर भक्तको 
सबके लिये प्रणाम करना चाहिये ।' यह अवस्था, सम्बन्ध अर्थात्‌ 
भावकी अवस्थामें जानेकी तैयारीकी अवस्था है, जिसमें अहंता- 


ममताका त्याग और आत्मसमर्पण करना पडता है जो बहुत बड़ी 
अवस्था है । 


इस अवस्थामें भिन्न-भिन्न साधकके भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
अवस्था हो जाती है । वह अपने प्रियतमके मधुर रूपको ही 
सत्रमे ओर सर्वत्र देखता है और ऐसा देखकर प्रायः ्रेमोन्मत्त हो 
जाता है। किसी साधकका ऐसी अवस्थामे रोमाञ्च होना, चित्त प्रेमसे 
रवीभूत हो जाना, आनन्दका प्रेमाश्रु चलना जिनके कारण 
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अन्तःकरणके सब मल दूर हो जाते हैं। ओर कोई हँसत [ है, गाता 
है, रोता है और नाचता है । जैसा कि श्रीमद्वागवतमें लिखा है. 
कथं विना रोमहर्षे द्रवता चेतसा विना | 
बिनानन्दाश्रकलया शुध्येद्धक्त्या विनादायः॥ 
वागूगहदा द्रवते यस्य चित्तं ' 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति कचिच्च। 
विलज्ञ उद्गायति चुत्यते च 
मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥ 
( ११।१४।२३-२४) 
रोमाञ्च इए विना, चित्तके द्रवी भूत हुए बिना, आनन्दाश्रओंका 
उद्रेक हुए विना तथा भक्ति बिना अन्तःकरण कैसे शुद्ध हो 
सकता है! जिसकी वाणी गद्गद हो गयी हो, जिसका चित्त भावसे 
पिघल गया हो, जो कभी श्रीभगवानकी असीम दयाका प्रमाण 
जानकर ओर उनके खतन्त्र होनेपर भी भक्तके अधीन रहने आदि 
विषयोंको जानकर खूब हँसता है, और (जब वह समझता है 
कि में श्रीमगवानूकी सेवासे वञ्चित हूँ अथवा चित्त उनके चरण- 
कमळसे चलायमान है तो ) कभी रो भी देता है, ओर ह्ृदयके 
भावोद्वारके कारण और लोगोंकी निन्दाकी परवा न कर, निलंज 
होकर चिछ्ठाकर श्रीमगवानूके अमृतमय यशको गाता है और 
( भावसे विह होकर ) नाचता है । ऐसा भक्तियुक्त मनुष्य इस 
लोकको पवित्र करता हे ।! 
भावत्रितय 
नवधा साधनामें अन्तिम त्रितय भाव-साधना अथवा भावः 


भक्ति है जिसके कारण साधकका भाव अर्थात्‌ सम्बन्ध अपने 
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भावत्रितय ३१३ 


्रउपास्यके साथ पक्की रीतिसे स्थापित हो जाता है अर्थात्‌ उक्त 
भावके कारण साधक श्रीउपास्यदेवका हो जाता है और श्री- 
उपास्यदेव साधकके हो जाते हैं । जेसा कि मनुष्यमें यह भावः 
सदा वर्तमान रहता है कि मैं मनुष्य हूँ, पुत्र समझता हे किं 
अमुक मेरा पिता है, खरी समझती है कि अमुक मेरा पुरुष है, 
नौकर समझता है कि अमुक मेरा मालिक है, इन सम्बन्धोंकोः 
याद रखनेकी अथवा दूसरोंद्वारा स्मरण दिलवाये जानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं रहती है, क्‍योंकि ऐसे-ऐसे मावः 
स्वभावतः पूर्णता ओर दढतासे अन्तर्गत स्थायीरूपसे वर्तमान 
रहनेके कारण सदा वर्तमान रहते हैं और मन, शरीर, 
वाक्यसे जितने कर्म किये जाते हैं उनमें इनका प्रभाव वर्तमान 
रहता है । मनुष्य जब कोई कर्म करेगा तो साधारणतः मनुष्योचित 
ही कर्म करेगा अर्थात्‌ मनुष्यके समान बोलेगा, भोजन करेगा, 
पीवेगा, चलेगा, वसन धारण करेगा, गृहमें रहेगा, अपने ओर 
परिवारके भविष्यत्‌ निर्वाहके लिये यत्न और संग्रह करेगा, कदापि 
पशुके समान नहीं, और कदापि उसके इन स्वाभाविक कार्योकी 
प्रवृत्तिके लिये उसे स्मरण दिळानेकी आवश्यकता न होगी किन्तु 
उक्त स्वभाव उसमें खाभाविकरूपसे सदा वर्तमान रहेंगे । अन्य 
सांसारिक भावोंके विषयमें भी यही दशा है । इसी प्रकार 
इस अवस्थामें साधकमें श्रीउपास्यदेवके साथ जो उसका सम्बन्ध (भाव): 
है सदा-सर्वदा उसमें अनवरतरूपसे वर्तमान रहता है ओर उस भाव- 
से भाविक होकर ही वह मन, वचन, कर्मसे सत्र कम करता है। 
उसको उक्त भावको न स्मरण रखनेकी आवश्यकता होती है और 
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न दूसरे द्वारा स्मरण दिल्वाये जानेकी, किन्तु वह भाव उस 
सदा-सर्वदा अष्टयाम सब्र कामोके करते रहते भी खतः बर्तमान 
रहता है और वर्तमान रहकर तदनुसार कर्म करवाता है । ऐऐ 
साधकका चित्तपट भक्तिभावसे ऐसा रञ्जित हो जाता है कि फ्रि 
उसमें दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है । जैसा कि यदि कोई महान्‌ 
व्यक्ति किसीका बाँह पकड़कर उसको अपनाता है और उसकी 
रक्षाका प्रण करता है, तो वह उस सम्बन्ध और प्रणका कदापि 
त्याग नहीं करता ओर आश्रितमें भी सदा यह भाव वर्तमान 
रहता है कि अमुक मेरा रक्षक है और उसके कारण वह उसपर 
पूरा निर्भर रहता है और उसके प्रति उसकी श्रद्धा-भक्ति खामा- 
विक बनी रहती है । उसी प्रकार इस अवस्थामें साधकका अपने 
श्रीउपास्यसे सम्वन्ध हो जानेके कारण वह सम्बन्ध अट्टट हो जाता 
है और थोड़े कालके लिये उसमें कोई विष्न-बाधा क्यों न आ 
जाय, किन्तु उक्त सम्बन्धके कारण साधक श्रीउपास्यदेवसे 
बहिमुंख कभी नहीं हो सकता है । यह भाव-सम्बन्धका प्रेम-सूत्र 
उपासकके हृदय ओर श्रीउपास्यदेवके चरणकमळके बीच रहकर 
दोनोंको एकत्र जोडता हे और इसके द्वारा उपासककी सेवारूपी 
अ्रेमोपहार श्रोउपास्यदेवके चरणकमलमें पहुँचता है और उपरसे 
श्रीउपास्यदेवकी कृपादृष्टिरूपी तेजपुञ्ज उपासकको लब्ध होता 
है । और भाव-भक्तिके अम्यासके कारण जैसे-जैसे यह प्रेम-सूत 
श्रीठपास्यद्वारा खोंचा जाता है, और उपासक इस आकर्षणका | 
विरोध न कर उसमें अपनेको अर्पण करता हे, वैसे-वेसे उपासक और | 
श्रीउपास्य आपसमें समीप होते जाते हैं और अन्तमें एकत्र हो जाते 
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हैं । इस सूत्रमें खतः ऐसी आकर्षेणशक्ति है कि वह दोनोंको एक 
दूसरेकी ओर खींचता रहता है और दोनोंको एकत्र कर ही 
डालता है | लिखा है— | 
कृत्वा. हरि प्रेमभाज्ञं प्रियचर्गसमन्वितम्‌ । 
भक्तिवेशीकरोतरीति श्रीकृष्णकर्षिणी मता ॥ 
( अक्तिरसामृतसिन्धु ) 
(जो भक्ति श्रीकृष्णमगवान्‌को भी मुग्ध करके प्रियवर्गके साथ 
वशीभूत करती है वही श्रीकृष्णाकषिणी कही जाती है ।' 
वे उपासंक अवश्य धन्य हैं जिनके गलेमें यह सम्बन्धरूपी 
सूत्र पड गया है जिसके होनेपर उनके बिचलित होनेका कोई 
भय नहीं रहता । यह प्रेम-सूत्र ही दैवी प्रकृति ( गायत्री ) का प्रकाश 
है जो उपासक ओर उपास्यमे सम्बन्ध स्थापित करता है । 
उपासक ओर श्रीउपास्यमें यह सम्बन्ध-भाव श्रीदेवी प्रकृति 
अर्थात्‌ आहादिनी शक्तिके द्वारा स्थापित होनेके कारण शुद्ध 
आध्यात्मिक है ओर किसी प्रकार यह प्राकृतिक अथवा पार्थिव 
नहीं है । यह सम्बन्ध यथार्थमें जीवात्मा और परमात्माके बीच 
अनादि है किन्तु जीवात्माके मोह, अज्ञान और त्रिगुणमयी प्राकृतिक 
` विकारमें पैसे रहनेके कारण यह सम्बन्ध शिथिल होकर 
महामोह ओर अविद्यान्धकारसे ऐसा आच्छादित रहता है कि इसके 
अस्तित्वका भी पता नहीं रहता । उपासनारूप अभ्निके प्रज्वलित 
उक्त अन्धकारका शमन होता है और तब यह सम्बन्ध 
जो पहलेसे भी वर्तमान था प्रकट हो जाता है और बोध होता 
यह प्रथम बार स्थापित हुआ । यह भाव-सम्बन्ध न शारी- 
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रिक है, न सांसारिक है, न मानसिक है, किन्तु शुद्ध आध्यामिक 

है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है । अक्तिरसामृतसिन्धुम इस 

भावका यों वर्णन है-- 
आविर्भूय मनोवृत्तौ घजन्ती तत्स्वरूपताम्‌ । 
सखयस्थ्रकाशरूपापि भासमाना प्रकाञ्यचत्‌॥ 
वस्तुतः खयमाखादखरूपैच रतिस्त्वसौ । 
कृष्णादिकमंकास्रादहेतुत्वं प्रतिपद्यते ॥ 
शुद्धखत््वविरोषात्मा प्रेमस्वर्याशुसास्यभाक । 
रुचिसिश्चित्तमारुण्यकद्सा॑ भाव उच्यते ॥ 
प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाच इत्यभिधीयते । 
सात्त्विकाः खर्पमात्राः स्युरत्राश्चपुळकाद्यः ॥ 

'झुद्ध सत्तविशेषरूपी रति, मनोवृत्तिसे उत्पन्न होकर, उसके 
साथ एकात्म प्राप्त होनेसे खग्रकाशरूप होकर समाधि-दशामे 
त्रझसाश्चात्कारके समान मनोवृत्तिसे प्रकाशित भासमान होता है, 
यथार्थमें यह रति आखादखरूपा होकर श्रीभगवान्‌के माधु्यीदि 
भावके अनुभव करनेका कारण होती है । विशेष शुद्ध जिसको 
आत्मा, प्रेम-सूर्य-किरण जिसमें प्रतिफछित हुआ, रुचि अर्थात्‌ 
भगवत्सेवाभिठाषद्वारा चित्तके स्निग्धताकारिणी अवस्थाको माव 
कहते हैं । प्रेमके प्रथम अवस्थाको ही भाव कहते हैं जिससे अक्र 
पुलकादि सात्विक माव सत्रका थोड़ा-थोड़ा उदय होता है ।' 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है भाव-भक्तिकी अवसे 
उपासक श्रीउपास्यका हो जाता है और तबसे जो उपासक करता | 
है वह केवळ अपने श्रीउपास्यदेवके लिये ही, कदापि अपने स्वार्थके 
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लये कुछ भी नहीं करता । जीवात्माका श्रीपरमात्माका अंश होने- 
क कारण यद्यपि दोनोंमें भाव-सम्बन्ध अनादि, आन्तरिक और 


| आध्यामिक है जिसकी तुलना किसी सांसारिक भावमें नहीं हो 
' सकती है और सांसारिक भावमें तुलना करनेसे इस उच्च भावका 


ह्न जाता रहेगा, तथापि कतिपय पवित्र सांसारिक भावमें 
इस भावकी तुलना की गयी है ताकि सांसारिक भावके इश्टन्तसे 
साधकको इस उच्च सम्बन्ध-भावका किञ्चित्‌ पता ठगे कि यह 
क्या हे ! और इसका क्या स्वभाव है ? और इसमें क्या कर्तव्य 
है! सांसारिक सम्बन्धका नाम रखकर इस उच्च भावको प्रकाशित 
करनेका केवळ यही तात्पर्य है कि साधक सांसारिक इष्टान्तके 
पवित्र भावका स्मरण रखकर अपनेमें तत्‌- सदर शुद्ध सात्विक 
भाव श्रीउपास्यके ग्रति उत्पन्न करे जो परिपक्व होकर सांसारिक 
भावसे अवश्य विलक्षण हो जायगा, क्‍योंकि आध्यात्मिक भाव 
किसी प्रकार सांसारिक सम्बन्धके द्वारा ठीक-ठीक प्रकाशित 
नहीं हो सकता है । अतएव इस उच्च आध्यात्मिक भावको 
केवळ इज्गितसमान न मान इसको सांसारिक सम्बन्धके 
समान मानना मानो उस भावको बिंगाडना है और उसके 
पवित्र अभ्याससे वञ्चित होना है, किंन्तु सांसारिक सम्बन्धके 
पवित्र रूपको केबल संज्ञा और शेलीमात्र प्राथमिक अवस्थामे 


/ * समझना चाहिये और अधिक कुछ नहीं । शोक है कि आजकल 


बहुत छोग इस आध्यात्मिक भाव-सम्बन्धके गूढ़ रहस्यको नहीं 
जानते और इसको सांसारिक सम्बन्धके समान जानकर व्यवहारमें 
भी उसी प्रकार बर्ताव करते हैं. जिसके कारण इस भावके तत्त्व 
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ओर मर्मसे जानकारी नहीं होती । इस भावका भी आधिभौतिक 
आधिदैविक ओर आध्यात्मिक स्वरूप है । जिस प्रकारसे र 
मावसम्बन्धका यहाँ वर्णन है वह इसका यथार्थ रूप आध्याक्षिक 
भाव है | यह भाव सांसारिक भावमें एकदम परिणत नही हो 
सकता है । सांसारिक भाव केवल इसका द्योतक ( बतानेवाढा 
है, क्योंकि यह यथार्थमें सांसारिक सब भाव-सम्बन्धोंसे विक्षण 
है । यथार्थमें यह भाव-सम्बन्ध प्रेम और स्नेहरूप है, जो जीवा- 
त्मामें अपने श्रीउपास्यके प्रति खाभाविक है किन्तु हमलोगोगे व्ह 
मलिन वासना ओर अज्ञानान्धकारके कारण ढपा हुआ रहता 
है ओर साधन-उपासनारूप अग्निके प्रज्वलित होनेसे फिर 
भासमान हो जाता है जेसा कि पहले भी कहा जा चुका है । इप 
अवस्थामें यह प्रेमांकुर भावमय अर्थात्‌ रसमय हो जाता है और 
उपासक उस प्रेम-रससे ऐसा प्लावित ओर रञ्जित हो जाता है 
कि उसके सामने उसे अन्य सब सांसारिक रस फीके माढम 
पडते हैं ओर उसका केवळ एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि 
अपने प्राणप्रिय प्रियतम श्रीउपास्यदेवके प्रीत्यर्थ प्रेमाग्निमें अपने 
आपको आइति देकर महाग्रेमयज्ञका सम्पादन करें | इस अवखा- 
में जो कुछ उपासक करता, बोलता, सोचता, निश्चय करता, 
वह सत्र प्रेमके कारण केवळ अपने प्रियतम श्रीउपास्यदेवकी तुष्टिः 
के निमित्त ही करता, किसी अन्य उद्देश्यसे नहीं । यही इस माष 
सम्बन्धका यथार्थ तात्पर्य है | तीन भाव मुख्य हैं । १ दासमावा | 
२ सख्यमाव ओर ३ आत्मनिवेदनभाव । | 
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दासभाव 
तीन भावोंमें प्रथम भाव ओर सांधनोमें सप्तम साधन दास- 


| ~ पीके ७ 
| भाव है । शान्तमाव भी इसीके अन्तगेत हे । यह दासमाव सर्व- 


प्रम होनेके कारण सत्र भावोंकी जड अर्थात्‌ मित्ति है जिसके 
बिना किसी अन्य भावकी प्राप्ति असम्भव है । श्रीउपास्यदेवकी 
निरन्तर सेवा और उनके प्रीत्यर्थ कर्म इस भावका मुख्य कर्तव्य है । 


इसकी भी तीन अवस्थाएँ हैं अर्थात्‌ आधिभौतिक, आधिदेविक और 


आध्यात्मिक । श्रीउपास्यदेवकी सेवा सांसारिक फलकामनाके लिये 
करना आधिभौतिक है, मोक्षके लिये करना आधिदेविक है और 
प्रेमसे प्रेरित और खार्थरहित होकर केवल श्रीउपास्यदेवके प्रीत्यथे 
इस सेवा-धर्मका पालन करना और उसके निमित्त अपने खार्थ 
और सुखको सहर्ष त्यागकर अपने ऊपर प्रसन्नतासे कष्ट लेना 
और उस कष्टको ही परम सुख मानना ओर उसमें ही सुखका 
अनुभव कर प्रसन्न रहना आध्यात्मिक दासमाव है । यहाँपर इसी 
भावसे तात्पर्य है । सांसारिक मालिक-नोकरका भाव इस उच्च दास- 
माषका द्योतक नहीं हो सकता । संसारमें नोकर माळिकक्री सेवा 
उससे कुछ पानेके लिये ही करता है ओर वह जब चाहे तब उक्त 
तिका त्याग कर सकता है अथवा अन्य मालिकके यहाँ जा सकता है 
किन्तु दासभावमें केवल प्रेमके कारण सेबा की जाती है और न 


४  वढ्ठेमे कुछ पानेकी आशा रहती है और न यह सम्बन्ध कमी टूट 


सकता है । संसारमें जो क्रीत (खरीदे इए) दासकी कमी प्रथा थी 
उससे भी इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि क्रीतदास परवश 
होकर सेवाबृत्ति करता है, किन्तु यहाँ सेवक अपनी प्रसनतासे 
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खयं इस सेवाधर्ममें प्रवृत्त होता है, उसपर कोई दबाव नहीं रहता। 
हाँ, संसारमें यदि कोई ऐसा सेवक हो जो किसी व्यक्तिके प्रति 
उसके सदूगुण ओर पवित्र चरित्रसे आकर्षित होकर बिना किसी 
फलकी आशाके उसकी सेवामें प्रवृत्त हो और उसको अपना सर्दख 
मानता हो ओर जन्म-जन्मान्तरके लिये अपनेको उसकी सेवावे 
निमित्त समर्पित किया हो, तो यह किसी प्रकार किञ्चित्‌ अंगे 
इस सेवा-धर्मका उदाहरण हो सकता है । इस भावमें उपासक 
अपने श्रीउपास्यमें अनन्य ओर ऐकान्तिक भाव रखता है और जव 
उसको यह बोध होता है कि अमुक कार्य अपने श्रीउपास्यके 
ग्रीत्यथ उसे अवश्य कर्तव्य है तो वह उस कार्यके करनेकी बेष्ट 
सामथ्योनुसार अवश्य करता है, यद्यपि वह कार्य उसके लिये क- 
दायक क्यों न हो । ऐसा उपासक श्रीउपास्यदेवकी तुष्टिके लिये 
सांसारिक परोपकारी कामोंको निष्काम सेवाकी भाँति अवश्य करता 
है । वह विशेषकर ज्ञान-मक्तिके प्रचारके कार्योमें प्रवृत्त रहता है 
जिसको अपने सेवा-धर्मका मुख्य अंग मानता है । श्रीमद्भागवत 
पुराणमें लिखा है--- 

एतावानव्ययो धमः पुण्यइळोकैरुपासितः। 

यो भूतशोकददषाभ्यामात्मा शोचति इष्यति ॥ 

अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्करैः । 

यन्नोपकुयांद्स्वारथैमेत्यः स्वज्ञातिचिग्रहैः ॥ 


( ६।१०।९ १०) | 


इस कारण प्राणियोंको दुःख प्राप्त होनेपर जिसको आप भी 


दुःख होता है और प्राणियोंको हृषे होनेपर जिसको हर्ष होता कै 
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से पुरुषका धर्म ही अक्षय धर्म है, क्योंकि धर्मशील पुरुषोंने उसी 
का सेवन किया है। अहो | जो तिलमात्र भी अपने कार्यमें 
। नही आते, जिनको काक, श्वान खा. डालेंगे और जिनका एक 
' श्षणका भी भरोसा नहीं है, ऐसे धन, पुत्रादिक, बान्धव और शरीर- 
के द्वारा यदि मरणधर्मा प्राणी किसीका भी सेवा-उपकार न करे तो 
बड़ी दीनता और दुःखकी बात है ।' और भी वहाँ ही-- 

दाश्वत्पराथेसवे हः परार्थैकान्तसम्भवः । 

साधुः शिक्षेत भूश्त्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥ 

खच्छः प्रकृतितः खिग्धो माधु्यस्तीर्थभून्रेणाम्‌ । 

सुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकोतनेः ॥ 

(अब विशेष करके पवतरूप ओर वृक्षरूप इई प्रथिवीसे सीखे 
| * हुए गुण कहते हैं कि जैसे पवतपरके वृक्ष, तृण, झरने आदि सब 
पदार्थ परोपकारके निमित्त ही होते हैं और उनका जन्म भी केवळ 
पराथंसाधनके निमित्त ही होता है तैसे ही अपने सब्र व्यवहार 
और जन्म केवल परोपकारहीके लिये हों, ऐसा साधु पुरुष पर्वतसे 
सीखे ओर वक्षोंका शिष्य होकर उनसे परमात्मता सीखे अर्थात्‌ 

वृक्ष, दूसरे द्वारा तोड़े अथवा उखाड़े जानेपर उसका उपकार 
हौँ करता है वेसे ही अपनेको कोई मारे अथवा घसीटे, तो भी 
- उसका उपकार ही करे |! 
” स्मरण रहे कि केवळ अपनेको दास माननेसे इस भावकी पूर्ति 
| शे नहीं सकती, जैसा कि आजकल प्रायः देखा जाता. है । इस 
| भावके भाविक अष्टयाम अपने दास-धर्मके पाटनमें प्रवृत्त रहते हैं, 
_ कदापि ठ नहीं रहते, और यदि कभी बहिर्मुख होकर गाफिल 
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हो जाते, तो उसके कारण बडा कष्ट बोधे करते ओर दुःखित 
होते हैं । उनको तो श्रीउपास्यके निमित्त मन, वचन और शरीर- 
से कर्म करते रहनेहीमें प्रसन्नता होती है और उनकी बुद्धि सदा 
श्रीउपास्यदेवके चरणकमळके मकरन्दके रसाखादनमें प्रवृत्त रहती 
है और वे बाह्य और अन्तर दोनोंसे उनकी सेवारूपी कर्ममें प्रवृत्त 
रहते हूँ । 


इस भावके आदर्श भक्त श्रीहनुमानूजी हैं और उन्होंने जिस. 


भावसे अपने खामी श्रीरछुनाथजीकी सेवा की, उसपर विचारनेसे 
इस भावका किंश्चित्‌ ज्ञान होगा । श्रीहनुमानजीका वाक्य है-- 

भववन्धच्छिदे तस्यै स्पृहयामि न सुक्तये। 

भवान प्रसुरह दास इति यत्र विलुप्यते ॥ 

है नाथ ! जिससे आप मेरे खामी ओर मैं दास यह सम्बन्ध 

छूट जाय, उस भव-बन्धन-छेदनकारी मोक्षकी भी मुझे स्पृहा नहीं 
है ।' इस भावका मुख्य चिह यह है कि उपासकके श्रीउपास्य 
ही सवख हो जाते हैं और मन, वाणी और शरीर सदा सर्वदा 
अनन्यभावसे उन्हींमे ओर उन्हीके निमित्त सेवा-धर्मके करनेमें 
प्रवृत्त रहते है, कदापि खभावतः ही उनकी प्रबृत्ति अन्यत्र नहीं 
होती । श्रीमद्वागवत पुराणका वचन हे-- 

नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌ 


मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसःज्य 


सभाजयन्ते मम पाौरुषाणि॥ 
(३॥ २५ | १४) 
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यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतखजनाथेदारान्‌ 
पराथ्यो श्रियं खुरवरैः सदयावलोकाम्‌ । 

नेच्छन्षुपस्तडुचितं सहतां मधुद्धिदू- 
सेवाचुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः ॥ 

(५। १४। ४४) 
मत्सेवया अतीर्त ते सालोक्यादिचतुष्टयम | 
नेच्छन्ति सेवया पू्णोः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्रुतम्‌ ॥ 

(९।४।६७) 

।कपिळदेवजीने कहा कि हे माता ! कोई ऐसे मेरे भक्त हैं 

जो मेरी चरण-सेवाके सिवा दूसरे किसी विषयमै आसक्ति नहीं . 
करते, और मेरे निमित्त सव कमोंको करते हैं; वे मेरे साथ ऐकात्म्य | 


५ होना नहीं चाहते हैं । वे भक्तजन एकत्र होकर मेरे यशका कीर्तन 





किया करते हैं । हे राजन्‌ ! जिन राजा भरतने, जिसका त्यागना 
कठिन है ऐसी पृथ्वी, पुत्र, खजन, द्रव्य, स्री ओर देवता भी 
जिसकी प्रार्थना करे तथा अपने ऊपर भरतजीकी कृपा होनेकी 
वाट देखनेवाळी, ऐसी लक्ष्मीकी भी उन्होने कुछ इच्छा नहीं की, 
यह सब उनके योग्य ही था, क्योंकि मधुसूदन श्रीमगवान्को सेवा 
करनेमं जिनके अन्तःकरण आसक्त हैं उन महात्मा पुरुषोंको मोक्ष 
मी तुच्छ प्रतीत होता है, फिर अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या ? 


'श्रीमगवानूने दुर्वासाजीसे कहा कि हे सुने ! मेरी सेवामें 
अनुरक्त दास सालोक्यादि चार प्रकारकी मुक्तिकी भी इच्छा नहीं 
करते, केवल मेरी सेवासे ही परितृप्त रहते हैं, ऐसी अवस्थामे के 
कालसे नाश होनेवाळी वस्तुको कैसे चाहेंगे ? 
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अपने श्रीउपास्पदेवसे खार्थसम्बन्धी किसी भी वस्तुके पान 
.की नहीं इच्छा करना, यहाँतक कि मोक्षके भी दिये जानेपर 
उसका भी त्याग करना, केवळ सदा सर्वदा श्रीचरणकमको 
छवळीन रहकर और अपने सुखको भी त्यागकर और अपने उपर 
कष्ट उठाकर भी केवळ सेवा करते रहना यही इस अवस्थाका 
मुख्य भाव है । | 

श्रीहनुमानूजीकी अयोध्यासे चछनेके समय बिदाईमें जव 
अमूल्य रतका हार दिया गया तब वे उसके दानोंको तोडकर 
ओर देखकर फॅकने लगे | इसका कारण पूछनेपर उन्होंने कहा 
कि मैं इसमें देखता हूँ कि श्रीरामनाम इसके भीतर है या नही 
क्योंकि जिस वस्तुको श्रीरामजी और उनके पवित्र नामसे सम्बन्ध 
नहीं है वह मेरे किसी कामका नहीं है और यतः इसमें श्रीराम- 
नाम नहीं है, अतएव मैं इसको फेंक रहा हूँ । इसपर उनसे 


पूछे जानेपर कि क्या आपके शरीरमें भी श्रीरामनाम है! . 


जिसके निमित्त आप उसकी धारणा करते हैं और त्याग नही 
करते हैं । श्रीहनुमानूजीने अपने हृदयक्रो चीरकर दिखला. दिया 
ओर वह श्रीरामनामाङ्कित पाया गया । तात्पर्य कहनेका यह है 
कि इस भावमें उपासकका सत्र कुछ श्रीउपास्यदेवके निमित्त 
समर्पित हो जाता है और वह ऐसा तन्मय हो जाता है कि उसका 
शरीर, वाणी, मन, क्रिया, सबके सब तल्लीन रहते. हैं ओर 


समर्पित रहते हैं । देखा गया है कि भक्त जापक : साधुके गरत 


` शरीरकी हड्डियाँ श्रीमगवनामोसे अंकित रहती. हैं । भावुक 
दास कदापि किसी ऐसे कार्यमें नहीं प्रवृत्त होगा जो उसके 
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्रीउपास्यके प्रीत्य्थ न हो; किन्तु वह सदा सर्वदा उनकी सेवाही- 
+ प्रवृत्त रहेगा, जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है । यह दास- 


| भाव मी रसमय है जिसके रसाखादनसे उन्नत उपासक तृप्त 





रहता है किन्तु रसाखादनसे तृप्ति पानी इस भावका कदापि 
उद्देश्य नहीं है । यह भाव ऐसा रसमय है कि सेवा करनेमें जो कुछ 
बाह्यदृष्टिसे असुविधा और कष्ट होते हैं और उसके निमित्त जो 
त्याग करना पड़ता है उससे भी उपासकको सुख और तृप्ति हां 
बोध होती है ओर वह भी उसकी प्रसन्ताका कारण होता है । 
केवल प्रेमके कारण ही दासभावमें प्रबृत्ति होती है । इसमें सर्वस्व- 
` त्याग और समर्पण ही मुख्य है ओर उसके बदलेमें कुछ पाना 
नहीं है-केवल उद्देश्य यही है कि श्रीउपास्यकी : परितुष्टि हो ओर 
इसी परितुष्टिकी भावनासे वह स्वयं तृप्त रहता है। यद्यपि 
श्रीउपास्यदेव सदा संतुष्ट ही रहते हैं और उनको कोई अभाव नहीं 
है, तथापि भक्तकी तृप्तिके लिये वे सेवा सहष ग्रहण करते. हैं 
जिससे उसके द्वारा दोनोंमें सम्बन्ध दृढ हो स्मरण रहे कि 
चञान-कम-भक्तिका प्रचाररूप परोपकारी सेवाकार्य श्रीउपास्यदेव- 
प्रीत्यर्थ सम्पादन करना इस भावके सेवकके लिये अत्यन्ता- 
१ प्क है जो श्रीउपास्यदेवकी यथार्थ सेवा है, यदि निष्काम- 
| . भावसे की जाय । पूज्यपाद श्रीत्रजगोपिकाओंने भी अपनेको 
अशुल्क दासिका' कहकर परिचय दिया अर्थात्‌ बिना मुशाहरे- 
की दासी अपनेको बताया । श्रीमद्भागवत पुराणके दशव 
सन्धमें इस विषयमें गोपीवचन यों है-- 
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तन्नः प्रसीद वुजिनादन तेऽङ्गिसूळ 
प्रा्ता विर्ज्य वसतीस्त्वदुपासनाशा; । 
त्वत्सुन्द्रस्मितनिरीक्षणतीनकास- 
तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥ 
वीक्ष्यालकाबृतमुखं तव ऊुण्डलश्री- 
गण्डस्थळाधरसुधं हलितावलोकम्‌ । 
दत्ताभयं च सुजदण्डयुगं विलोक्य 
चक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः ॥ 
(२९॥ ३८-३९) 
घजजनाति हन्वीर योषितां 
निजजनस्मयध्वंसनस्मित | 
भज सखे अवत्किङ्करोः स्म॒ नो 
जलरुहाननं चारु दशय॥ 
| ( ३१।६) 


¢ ७५ 


हं दुःखनाशक, सुन्दरताके समुद्र ! तुम्हारी सेवा करनेकी 
आशा रखनेवाली हम, पतिपुत्रादिसहित अपने घरोको 
तर, योगियोंके ही समान, तुम्हारे चरणोंके समीपमें प्राप्त 
हुई हैं, जिससे तुम्हारी सुन्दर ओर मन्द हास्यसे शोभायमान छठा- 
को देखनेसे उत्पन्न हुआ जो तीत्रप्रेम, उससे जिनके चित्त तप 
रहे हैं ऐसी हम सत्रॉपर तुम प्रसन्न होओ और अपना दासमाव 
दो । जिसमें कुण्डलकी कान्तिसे झूलनेवाले कपोळ हैं, अधरो 
अमृत है और हास्यसहित अवलोकन है ऐसे तुम्हारे घुँघराछे 
केशोसे कुछकुछ ढके इए मुखको देखकर और जिन्होंने भक्तों 
को संसारसे अभय दिया है ऐसे तुम्हारे दोनों सुजदण्डोको देखकर 
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वैसे ही लक्ष्मीके अद्वितीय प्रीतिकारक तुम्हारे वक्षःस्थलको देखकर 
हम तुम्हारी दासी ही होना चाहती हे. | हे वीर * तुम गोकुल- 
बासियोंकी सकल पीडाओको दुर करनेवाले हो ओर तुम्हारा | 
हास्य भक्तोके गर्वको नष्ट करनेवाला है, इस कारण हे प्राणोके 
सखा ! निःसन्देह हमें तुम अपनी निष्काम दासी खीकार करो 
और हम ख्ियांको अपना कमलके समान सुन्दर सुख दिखाओ! । 
यह माव सत्र भावोंका मूळ होनेके कारण इसका अभाव कमी 
` नहीं होता और यह अन्य मावोमें भी : वर्तमान रहता ओर यों 
कहना चाहिये कि अन्य भाव भी इसके रूपान्तर हैं। यह 
दासमाव ही है जो अहंकारके विकारको नाश कर सकता हे, 
क्योंकि दास अपने स्वामीके लिये सब प्रकारका काये, छोटा- 
बडा, सुखद-दुःखद करता है और आवश्यक होनेपर सांसारिक 
दृष्टिसे जो नीच काम समझा जाता है उसको भी वह बड़ी 
प्रसनतासे करता है । उसकी दष्टिमें जो कार्य्य उसके प्राणप्रिय 
श्रीउपास्यदेवके निमित्त आवश्यक है वही उत्तम ओर. उच्च है, 
किन्तु सांसारिक दृष्टिमें जो उच्च कार्य समझा जाता है वह यदि 
उसके श्रीउपास्यके समर्पण करनेयोग्य न हो; तो उस कार्यको 
बह हेय समझता है और उसकी ओर उसकी कदापि प्रवृत्ति 
नहीं होती । 

पितृभाव और मातभाव भी इस दासमावके ही अन्तगेत 
है । जैसा कि दासभावमें भी श्रीउपास्यके प्रति शुद्ध सात्विक ओर 
अद्दैतुक प्रेम स्वाभाविक है, जो कि यथार्थमें जीवात्मारूपी 
उपासकके परमात्मारूपी श्रीउपास्थदेवके अनादिस्वरूप सम्बन्धके 
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कारण है, उसी प्रकार पितृभाव और मातृभावकी भक्ति ‡ 
स्वाभाविक है | जैसा कि सन्तानके प्रौढ़ होनेपर भी & 
मातापितामें भक्ति रखना और उनकी तुष्टिके लिये सेवा क 
स्वाभाविक है, क्योंकि वे सन्तानको वाल्यावस्थामें अपने ड 
अनेक कष्ट सहकर पालनपोषण ही नहीं करते “किन्तु रक्षा भी 
करते हैं । किन्तु सन्तानकी भक्तिका सुर्य कारण मातापिता- 
का जन्मदाता होनेके कारण है और यह भाव स्वाभाविक है । 
यहां भी एकात्मता भाव है, क्योंकि लिखा है “आत्मा वै जायते 
पुत्र:ः अर्थात्‌ पितामाताहीका अंश सन्तान है । उसी प्रकार | 
श्रीउपास्यदेवको मांतापिता जानकर उनमें भक्तिभाव करना 
भी स्वाभाविक है । यह भी दासभावकी भाँति निष्काम और 
अहैतुकी भक्ति है । श्रीउपास्यको जगत्पिता मान उनके चरण- 
कमळोंमें चित्त संछान करना और उनके प्रीत्यर्थ उनकी सेवामें 
सदा प्रदत्त रहना उत्तम भावसाधना है । कोई साधक श्रीउपास्य- 
देवके साथ ऐसा ग्रेम और खेद करते हैँ जेसा कि पिता सन्तानके 
प्रति करता है | इस भावमें श्रीउपास्यदेवकी उपासना बाळ-रूपमे 
की जाती है किन्तु पिता-माताके समान स्नेह रखनेपर मी 
श्रीउपास्यदेव परम प्रेम-पात्र, परम श्रद्वामाजन, परम श्रेष्ठ, परम 
आदरणीय समझे जाते हैं । 


शक्ति-उपासनामें श्रीउपास्यदेवीको माँ समझ करके उपासना 
करना परम उच्च भाव है ओर इसमें प्रेमके संचार होनेमें भी बड़ी 
सुगमता है । सन्तानके निमित्त पिताकी अपेक्षा माता अधिक कष्ट 
सहती है जिसके कारण यह निविवाद है कि कितनी ही सेवा 
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करनेपर भी सन्तान माताके ऋणसे मुक्त नहीं हो सकती । पिताः 
कदापि सन्तानके प्रति असंतुष्ट हो सकता है किन्तु माताका स्नेह 
ऐसा प्रगाढ और स्थायी होता हे कि वह सन्तानसे अनेक 
अपराध होनेपर भी अपने प्रेमको नहीं त्यागती और कदापि अनिष्ट 
चिन्ता नहीं करती । लिखा है “कुपुत्रो जायेत काचिदपि कुमाता 

न भवति? अर्थात्‌ पुत्र खराव व्यवहार माताके प्रति कर सकता 
है किन्तु कदापि माता सन्तानके प्रतिं कुव्यवहार नहीं 
कर सकती । यथार्थमें यही दशा करुणावरुणालय जगन्माता 

श्रीपरमेश्वरी ओर जगत्पिता श्रीपरमेश्वरकी अपनी सांसारिक 

सन्तानके प्रति है। हमछोग उनके प्रति हजारों अपराध 

जानकर भी करते हैं किन्तु इतनेपर भी उनकी दया ऐसी असीम 

है कि वे हमलोगोंके. कल्याण करनेमें सदा प्रवृत्त रहते हैं और 

ठीक माताकी भाँति हमलोगोंकी रक्षा करते है। गोस्वामी 

श्रीतुलसीदासजीके रामचरितमानसका श्रीमुखवचन है-- 


' सुनु सुनि! तोहि कहो सहरोसा । भजहिँ जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 


सदा तिनकी रखवारी । जिमि बालकहिं राखु महतारी॥ 
मातृभावसे उपासना करना वड़ा ही उत्तम भाव है ओर 
रत भावका उपासक यदि शुद्ध हृदयसे बाळकके समान कातरोक्तिसे 
रोदन करके अपनी जगन्माताके प्रति प्रेमसे अपने हृदयोद्रारको 


८ प्रेषण करेगा और विनय करेगा कि हे मातः | मुझ बालकको 


मववारिधिमे डबनेसे रक्षा करो और अपने चरणकमलका आश्रय 
प्रदान करो, तो ऐसा निष्कपट और शुद्ध करुण-रोदनके कारण 
भवर्य जगन्माताकी कृपा उसपर होगी । संसारमें सर्बोके हृदयमें, 
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यहाँतक कि .पश्च-पक्षियोंमें भी, मातृपितृ-प्रेम और उनकी सेवाका 
भाव स्वाभाविऋरूपसे वर्तमान है । भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी, 
श्रीमीष्मपितामह, श्रमण ऋषि ( श्रवण ), राजा पुरु आदि इसके. . 
सुप्रसिद्ध दृष्टान्त हैं जिनमें श्रवण ऋषिका अपनी ख्रीको त्यागकर 
अपने पिता-माताको कन्धेपर चढ़ाकर तीर्थाटन कराना तीनों 
कालके लिये परमोज्ज्वल उदाहरण हे । मातृ-प्रेमके भावमें जो 
त्याग किया जाय और कष्ट सहा जाय वह सत्र यथेष्ट हो नहीं 
सकता, क्योंकि सन्तानके निमित्त जो माता अपने झुद्भ स्नेह और 
ग्रेमके कारण कष्ट झेळती है, वह अवर्णनीय है ओर उस मातृ- 
ऋणसे सन्तान कितनी ही सेवा करनेपर भी मुक्त नहीं हो सकती है 
जैसा कहा जा चुका है । आजकल भी ऐसी अनेक माता हैं जो अपनी 
सन्तानकी प्राण वचानेके लिये अपने प्राणोंको भी बडी प्रसन्नतासे त्याग 
. करेंगी, यदि वही आवश्यक होवे । सिवा माताके किसी अन्य सम्बन्ध 
ऐसा प्रबळ त्यागका भाव नहीं देखनेमें आता, अतएव मातृभाव 
परम पूजनीय, आदरणीय और उपास्य है । इस विश्वकी सृष्टि: 
स्थितिका ज्ञान होनेसे पता लगेगा कि प्राणियोंका, विशेषकर 
मनुष्यका उद्भव, पालन आदिमं जो श्रीमगवान्‌ और दयामयी उनकी 
शक्तिको जो, हमलोगोंकी इष्टिसे, त्याग, कष्ट करना पड़ा है और 
पड़ रहा है वह अवर्णनीय है औरं माता-पिताके कष्ट और त्यागसे 
लाखगुणा अधिक है । हमलोगोंके माता-पिता भी उन्हींकी शक्तिसे: 
जन्म देते और पालन करते हैं । इस प्रकार इमळोगोंके यथार्थ 
परमपिता और माता, श्रीमगवान्‌ और. उनकी जगज्जननी शक्ति हौँ 
हैं जिनसे हमछोग कदापि उऋण नहीं हो सकते । उनके णी 
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संशोधन यही है कि हमछोग उनकी निष्काम भक्तिद्वारा भव- 
व्रन्धनसे मुक्त होकर उनको प्राप्त कर जिससे परमशान्ति और 
परमानन्दकी प्राप्ति होगी । मातृभावसे श्रीउपास्यकी भक्ति और 
सेवा करना सहज और खाभाविक है और इसमें प्रेम-भक्तिके 
शप्र उत्पन्न होनेकी पूरी सम्भावना है, यदि निःखार्थ होकर किया 
जाय | कलियुगमें भी महात्मा श्रीरामकृष्ण परमहंसजी ओर उनके 
पुर्व श्रीरामप्रसादजी आदि इस मातृभावकी उपासनाद्वारा सिद्ध 
हो गये ओर उन्होंने उसके द्वारा श्रीजगन्माताकी परम कृपाको 
लाम किया । किन्तु इस उपासनामे यदि क्रिज्चिन्मात्र भी किसी 
प्रकारकी खार्थकामना आवेगी, तो वह शुद्ध मातृ-भावकी शुद्ध 
सात्तिक उपासना नहीं रहेगी किन्तु वह.देने-ठेनेकी भाँति व्यवहार हो 
जायगी । शक्ति-उपासनाके साथ किसी प्रकारकी खाथकामना 
संनिवेशित कर देनेसे शुद्ध मक्तिका लाभ नहीं होता। मातृभावसे 

उपासना करना बहुत उच्च और खाभाविक भाव है और इसमें 

उन्नति शीघ्र हो सकती है, यदि उपयुक्त साधक हो । श्रीजगन्माताकी 

प्रसन्नता प्राप्त करना सब साधकोंके लिये परमावश्यक है, 

क्योकि बिना उनकी कृपाकटाक्षके जगत्पितासे सम्बन्ध हो नहीं 

सकता जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है । 


श्रीगौरीशङ्कर, श्रीलक्ष्मीनारायण आदि युगल मूतियांको जग- 
न्माता ओर जगत्पिताके भावसे उपासना और सेवा करना 
उत्तम भाव है ओर यथाथमें जगन्माता श्रीगायत्री, श्रीपाबंती 
आर श्रलक्ष्मीकी कृपा प्रथम लाभ करनेसे ही और उनके पवित्र 
अकाशके आश्रयमें आनेपर ही परमपितासे सम्बन्ध होता है, 
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अन्यथा नहीं; जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। अतएव 
अपने-अपने इष्टकी शक्ति (गायत्री ) को जगन्माता मानकर उपासना 
और सेवा करना सब साधकोंके लिये परमावश्यक है और यह 
दासभावके अन्तर्गत है। श्रीउपास्यदेवकी भी मातृभावसे उपासना 
की जाती है। गीताका वचन है---“पिताहमस्य जगतो माता 
धाता पितामहः ।' श्रीभगवान्‌ कहते हैं. कि इस जगतूका पिता, 
माता, पाठन करनेवाला ओर सृष्टिकर्ता ब्रह्माका भी पिता मैं हूँ। 

इस मातृभावकी उपासनामें मुख्य यह है कि साधकका 
आन्तरिक भाव बाळकके समान हो अर्थात्‌ शुद्ध निर्मल, सत्यमय 
ओर अहड्जाररहित हो। जैसा कि निर्वबोध बालक पूरा-पूरा 
अपनी मातापर निर्भर रहता है और उन्हींको कर्ता, धर्ता और 
सर्वस्व समझता है और उसकी आज्ञाका पाठन करना स्वाभाविक 
भाव हो जाता है अर्थात्‌ उनकी आज्ञाके पालनमें ही उसे प्रसन्नता 
होती है, वेसी ही दशा इस भावके माविकका होना चाहिये । 


ऐसा भाविक अपनेको सदा-सर्वदा श्रीजगन्माता उपास्यदेवीकी 


` गोदमें प्रविष्ट समझता है ओर उनके प्रगाढ़ स्नेहका अनुभव पाकर 
सदा-सवंदा उनके चरणकी सेवामें प्रवृत्त रहता है । 


इस दासभावके साधक भी पूजा-अर्चाद्वारा श्रीउपास्यकी 


सेवा करते हैं, किन्तु उक्त सेवा विशेष प्रेम-भावसे प्रेरित होकर 
किये जानेके कारण उसके द्वारा अवश्य जगतका विशेष उपकार, 


होता है जो भक्तिमार्गका मुख्य लक्ष्य है | लिखा है--- 


येनाखितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि । 


रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जङ्गमाः स्थावरा अपि ॥ | 
| ( पद्मपुराण ) 
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, „ जन्मान्तरखहस्रेषु यस्य ` स्यान्मतिरीद्ी । 
दासोऽहं वाखुदेवस्य सर्चो्लोकान्‌ ससुद्धरेत्‌॥ 
: क ( इतिहाससमुच्चय ) 
+ कमं स्वाभाविक भद्रं जपध्यानार्चनादि च । | 
| इतीदं द्विविधं कृष्णे वैष्णवैरदास्यमर्पितम्‌ ॥ 
हि भका ( स्कन्दपुराण ) 
लॉकिकी चेद्की वापि या क्रिया क्रियते झुने । ' 
हरिसेवासुकूलेव सा कार्या भक्तिमिच्छता ॥ 
( नारदपाञ्चरात्र ) 
जिस व्यक्तिने श्रीमगवान्‌की अर्चना की है उसने सम्पूर्ण 
संसारको परितृप्त किया, यहाँतक कि उसके द्वारा स्थावर, जङ्गम 
आदि भी तृप्त हो जाते हैं । हजारों जन्मके बाद भी जिसमें ऐसी 
दृढ बुद्धि आ जाती है कि मैं श्रीभगवानूका दास हूँ, तो वह सत्र 
णेकोंके उद्धारका करनेवाला होता है । वर्णाश्रमधर्म जो खामा- 
विक मन्नलजनक है और जप, ध्यान, अर्चन आदि जो कर्म हैं वे 
भी महलजनक हैं; इसलिये वैष्णव दास उक्त दोनों प्रकारके 
कार्योकों श्रीभगवानके निमित्त कर उनमें समर्पित करते हैं। हे 
मुने | मनुष्यगण छोकिक और बैदिक जो सत्र क्रियाओंका अनुष्ठान 
करते हैं, साधक भक्त वे सब क्रियाएँ, जिसमें श्रीभगवानके 
किये जाकर उनमें समर्पित हों, वैसा ही करते हैं ।! 
५ दासमावके भाविक श्रीउपास्यके प्रेमसे प्रेरित होकर सदा- 
'मेदो उनके निमित्त ही कार्य करनेमें प्रवृत्त रहते हैं और परोपकारी 
सम्पादन करना उनके ल्यि सेवाका. मुख्य अङ्ग है । 
श्रीउपास्यके यश, कथा, गुण, माह्ाल्य .आदिका गान, 
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. कथन और उपदेश करंके छोकमें भक्ति-भावका प्रचार अवश्य 
करते हैं और इस प्रकार उनकी सेवा करते हैं । ऐसे भक्तोके 
मुखसे निकले प्रेमपूरित गान, कथा ओर उपदेशका विशेष प्रभाव 
श्रोताओपर पड़ता है, क्योंकि उनके वाक्‍य भाव-परिष्ठुत रहनेके 
कारण श्रोताके हृदयको विशेष आकर्षित करते हें । श्रीमद्भा- 
गवत पुराणका वचन है-- 
तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता- 
मजुग्रहेणाश्टणच मनोहराः । 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं चिश्टण्वतः 
प्रियश्रवस्यङ्ग मभाभवद्टुचिः॥ 
इत्थं शरत्प्रावृषिकाद्वत्‌ हरे 
चिंश्टण्वतो मेऽनुसबं यशोऽमलम्‌ । 
सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्मद्दात्मभि- 
भक्तिः  प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा ॥ 
(१॥५॥ २६, २८) 
` श्रीनारदजीने कहा--हे सत्यवतीनन्दन ! वहाँ साधुगणः 
प्रतिदिन श्रीमगबान्‌की कथा-गान करते थे, उन लोगोंके अनुग्रहसे 
वह सब मनोहारिणी कथा मैं सुनता था, श्रद्धासे प्रत्येक पदको 
श्रवण करनेसे श्रीमगवानमें मेरी रुचि उत्पन्न हुई । इस प्रकार 
शरद्‌ ओर वर्षा इन दो ऋतुओंमें सवेरे, मध्याह्न और सायंकाठ| 
इन तीनों काढोंमें मुनिंगणद्वारा कीर्तन किये हुए श्रीमगवानके 
' निर्मळ यशको सुनकर मेरे अन्तःकरणमें रजोगुणी और तमोगुणी 
कुत्सित वृत्तियोंका नाश करनेवाली भक्ति उत्पन्न हुई ।' . 
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सब साधनाओंमें श्रीउपास्यदेवकी सेवा 'ही मुख्य है, अन्य सब 
कुछ इसके अन्तर्गत हैं और इसके बिना अन्य सब साधन और 
भाव यथार्थ उद्देश्यको पूरा कर नहीं सकते । इस सेवा-धर्मसे सत्र 
प्राणियोंका बहुत बड़ा उपकार होता है, अतएव संसारके कल्याण- 
के निमित्त ही श्रीउपास्यदेव सेवा-धर्म ( शुद्ध भावसे किया हुआ ). 
को चाहते हैं" | 
श्रीमद्वागवत पुराणका वचन है-- 
तज्ञन्म सानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ 
कि जन्मभिस्त्रिसिवेह शोक्ळसावित्रयाज्षिकेः । 
कमभिर्वा अयीषोक्तेः पुंसोऽपि विवुधायुषा ॥ 
श्रतेन तपसा वा कि वचोभिश्चित्तवृत्तिमिः । 
बुद्ध्या चा कि निपुणया वलेनेन्द्रियराधसा ॥ | 
कि चा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि । 
कि वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो इरिः ॥ 
ध्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः । 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः ॥ 





यथा ` तरोमूलनिषेचनेन ` 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धमुजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 
तथैव सर्वाहेणमच्युतेज्या ॥ ` 
(४।३१।९-१४) 


श्रीनारदजीने कहा---'हे राजाओ ! इस संसारम जिसके 
शरा विश्वव्यापी श्रीमगवान्‌की सेवा होती है वही जन्म, वही मन, 
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बही भाषण और .वही कर्म श्रेष्ठ है; नहीं तो, जिसके द्वारा 
श्रीमगवान्‌ प्रसन्न न होकर भक्तोंकी आत्मखरूपका लाभ नहीं 
देते हैं उससे, झुद्ध माता-पितासे उत्पन्न होना, यज्ञोपवीत संस्कार 
और यज्ञकी दीक्षा इन तीन प्रकारके जन्मोसे, वा वेदमें कहे हुए 
'कर्मोंसे अथवा देवताओंके समान बड़ी भारी आयु पानेसे, कौन 
फळ हे ? कोई फल नहीं है, अथवा बहुत-सा पढ़ना, त्रत-उपवास 
आदि तपस्या, कहनेकी चतुराई, अनेकों वातोओंका स्मरण रखने- 
की शक्ति, उत्तम बुद्धि, शरीरका बल, इन्द्रियोंकी चतुराई, प्राणायाम 
आदि योगसाधन, सांख्यज्ञान, संन्यास, वेदोंका पढ़ना ओर 
अनेकों प्रकारके दान, तीर्थयात्रा आदि जो अनेक साधन हैं उनसे 
कौन छाभ है ? अर्थात्‌ कोई लाभ नहीं । क्योंकि विचार करके 
देखनेपर, अपने निमित्त ही औरोंका प्रियपना है, इस कारण सब 
प्रकारके ही कल्याणकारी फलोंकी अवधि आत्मा ही है, तैसे ही- 
सकळ प्राणियोंके अन्तयीमी, ओर सकळ प्राणियोंकी अविद्या दूर 
करके उनको आत्मप्रा्ति करानेवाले ओर परमानन्दरूप होनेके 
कारण सबके अत्यन्त प्रिय वह आत्मा श्रीभगवान ही हैं । जैसे 
बृक्षकी मूल्में जल देनेसे बड़े-बड़े गुच्छे और उनकी छोटी-छोटी 
शाखा तथा उनकी ओर भी छोटी-छोटी टहनी तथा उसके मी 
अग्रभागमेंके पत्र-पुष्प आदि ये सभी तृप्त होते हैं, जो उनके 
ऊपरके भागंमें जल संचनेसे नहीं होता । जैसे भोजन करनेपर उस 
भोजनसे भिन्न-भिन्न सकळ इन्द्रियोंकी ही तृप्ति होती है, जो उग 
इन्द्रियोपर अनकां लेप करनेसे नहीं हो सकती है, वैसे.ही अच्युत 
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श्रीमगवानूकी आराधना करनेपर मानो सत्र प्राणियोंकी तृप्ति हो 


जाती है ।! और भी- 
५ “ स्व॒दर्शनस्पर्शनपूजनेः कृती तमांसि विष्णुप्रतिमेव वैष्णवः । 
चुन्वन, चसत्यत्र जनस्य यन तन्‌ ७०००७००७००७ ७०७ ७००७ ७७००७ ॥ 
( हरिभक्तिसुधोदय ) 


भक्त दास श्रीमगवानूकी . प्रतिमाके समान अपने दर्शन, 
स्पशन और पूजाद्वारा छोकके अज्ञानान्धकारको दूर करनेके लिये 
संसारमें रहते हैं, उसमें उनका अपना कोई खार्थ नहीं है, जगतके 
कल्याणके हेतु वे दीपकके सदश शोभायमान रहते हैं ।? 


इस भावका श्रीमद्भगवद्गीतामें यों वर्णन है-- 


मत्कर्मेछन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
नि्चेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
| (११ । ५५) 
'हे अजुन !-मेरा भक्त ऐसा होना चाहिये कि मेरे ही निमित्त 
सब कर्म करे, मेरेमें तन्मय होकर मेरेको ही अपना सब कुछ समझे, 
किसी विषयमें आसक्ति न रक्खे, प्राणीमात्रका अहित न चाहने- 
वाढा हो ( किन्तु हितचिन्तक हो ), ऐसा ही भक्त मुझको प्राप्त 
करता है ।' निष्काम भक्त तो केवळ श्रीमगवानसे यही प्रार्थना 
करता है कि मैं और कुछ नहीं चाहता, केवळ चरणका दास 
बना रहना चाहता हूँ । जैसा कि-- 


नान्यद्वदामि न *टणोमि न. चिन्तयामि 
नान्यं स्मरामि न भजामि न चाश्रयामि । 
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भक्त्या व्वदीयचरणाम्वुजमन्तरेण 
श्रीश्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम्‌ ॥ 
श्रीमरतजी और श्रीलक्ष्मणजी यद्यपि श्रीभगवान्‌ -रामचन््र 
जीके सखा थे किन्तु इन छोगोंका भाव दासका ही था । श्रीमरत- 
जीने श्रीमगतरानूके निमित्त माता और राज्यका भी त्याग किया, 
स्वेच्छासे सुनित्रतधारणका कष्ट सहे खीकार किया और श्रीमगवान- 
के निमित्त ओर उन्हींके नाममें दासके भावके राज्यका पाठन 
किया । श्रीमरतजी दासमावके सवश्रेष्ठ उदाहरण हैं । भावुकको 
अपने सब कृत्यांको श्रीभगवानूके निमित्त ही और उन्हींके नामे 
करना चाहिये और अपने सत्र कर्मको श्रीमगवानके चरणमें अर्पण 
करना चाहिये जैसा कि श्रीमरतजी श्रीचरणपाढुकामें करते थे | 
श्रीमरतजीका वचन है-- 
सिर अर जाउँ उचित अस मोरा । सवते सेवक-घरभ कटोरा ॥ 
( श्रीरामचरितमानस अयो०) 
श्रीळक्ष्मणजीने श्रीभगवान्‌के निमित्त माता-पिता, खरी, गृह- 
सुख आदिका त्याग किया और बनवासके समय ऐसी सेवा को 
.कि कहा जाता है कि वे रात्रिमें कभी सोये नहीं किन्तु निरन्तर 
चोकी-पहरेमें प्रवृत्त रहते थे । सेवा-धर्मकी प्रकृष्टतामें लकाकी 
सेना भाळ-बन्दरोंके प्रति श्रीसुखवचन ऐसा है-- 
` तुम्ह अति कोन्हि मोरि सेवकाई । सुखपर केहि विधि करों बढ़ाई ॥ 
ताते सोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेहो | देह गेह परिवार सनेही॥ 
सब सम प्रिय नहि तुम्हहिं समाना। रूपा न कहौं मोर यह बाना ॥ 
सब कहे प्रिय सेवक यदद नीतो । मोरे अधिक दासपर प्रीती ॥ 
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अब गुह जाहु सखा सब, भजेहु सोहि इढ़ नेम । 
सदा संगत सवहित, जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
(उत्तरकाण्ड ) 


` ऊपरके श्रीमगवानके उपदेशमें 'सरवेगत सर्वहितः जो वाक्य 
हैं वे इस मावके मुख्य लक्षण हैं । भाव यह है कि श्रीमगवानका 
निवास सब प्राणियोंमें बिना अनुभव किये और जैसे श्रीमगवान्‌ सब 
प्राणियोंके हितसाधनमें सवेदा निरत रहते हैं उसी प्रकार भावुकको 
भी परोपकारी कार्यमें भगवत्सेवाकी भाँति बिना योग दिये दासभावकी 
उपासना निःसार है । सत्रमें श्रीमगवानका वास और ऐसा जान 
उनके उपकार, विशेषकर पारमार्थिक उन्नतिमें उनको प्रवृत्त कराना 
परमावश्यक है । कुरु-पाण्डव-युद्धकी भाँति राम-रावण-युद्ध भी 
_ सबके शरीरमें और विश्वमें घर्म और अधर्मके बीच अब भी 
' जारी है । श्रीमगवान्‌ अपनी सेनामें दाखिल होनेके लिये ओर 
अपने लिये युद्ध करनेको लोगोंको आहान कर रहे हैं ओर स्पष्ट 
कह. रहे हैं कि इस युद्धमें प्रवृत्त होकर और अधर्मखरूप कुरु 
और राक्षसदलको नाशकर अपना और विश्वका मङ्गल करो और 
मेरा प्रियपात्र होओ और अपने खोये हुए आत्मराज्यको, जो यथार्थ 
खराज्य है, प्राप्त करो और यथार्थ खतन्त्र बनो । इससें में 
( श्रीमगवान्‌ ) सहायता करूँगा । यह ऐसा युद्ध है जिसमें जय 
अवश्य होगी, कभी हारकी सम्भावना नहीं है । संजयने कहा है 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था घचुधेरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिधु चा नोतिमतिमम ॥ 


गोता १८॥ ७८ ) 
है राजन्‌ ! जिस पक्षमें योगेश्वर श्रीमगवान्‌ और घनुषघारी 
अजुन ( भावुक साधक ) हैं उसी. ओर राज्य, लक्ष्मी, बिजय, 
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नीति हैं--यह मेरा दृढ निश्चय है ।' यथार्थमें यही मुख्य दासभाव है 
कि अधर्मको नारकर प्रेमराज्य ( धर्मराज्य) जिसको रामराज 
भी कहते हैं उसकी स्थापना करनेका यत्न करना । सबको इप 
योग देना चाहिये जिसमें जगतूमें परम शान्ति विराजमान करें| 
| सख्यभाव पे 

जब उपासक ओर श्रीउपास्यके बीचकी प्रेम-डोरी सेवा-यइ- 
द्वारा सञ्चालित और आकर्षित होकर दोनोंको अत्यन्त समीप 
कर देती है और दोनोंके बीचके व्यवधानको बहुत कुछ दूर कर देती 
है, तो ऐसे निकटवर्ती भावको ही सख्यभाव कहते हैं। इस भावे 
भी सेवा-धर्म बना रहता है किन्तु भाव अधिक मधुर ओर प्रगाढ हो 
जाता है ओर एकताकी मात्रा बढ़ जाती है । सच्चे मित्रोमें जो 
शुद्ध ओर निष्काम प्रेम रहता है उससे इस भावकी, सांसारिक 
भावोमे किसी प्रकार अल्प अंशमें, तुलना हो सकती है । दास- 
भावमें, भावुक प्रारम्भमें अपनी सेवाके धर्मको शान तथा शरे 
भगवद्धक्तोंके आदेशानुसार निश्चय करता है, किन्तु इस सख्य 
भावकी अवस्थामें शाकी और श्रेष्ठ भगवद्भक्तोंकी आज्ञाके सिवा 
उर्न्नींशील भाबुकको श्रीउपास्यकी आज्ञाका अन्तरमें सीधे भी समयः 
समयपर आवश्यकतानुसार अनुभव होता है और वह उस आदेशके 
. अनुसार भी सेवामें प्रवृत्त होता है । इस भावका केवळ. गै 
तात्पर्य नहीं है कि केबल श्रीउपास्यका मित्रभावसे निष्काम ग्रेम 
करना, किन्तु इस भावमें उपास्यके छिये मित्रमाव तो खामाविक 
हो जाता है किन्तु वह संसारके प्राणिमात्रको अपने श्रीउपास्यका 
अंश ( सखा ) समझ उसी इष्टिसे सबको मित्र अर्थात्‌ 
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देखता और यथासम्भव उनका परोपकाररूप सेवा ओर 
कर अपने भावका परिचय देता है । परमात्मा और 
. जीबामामे छुद्ध खरूपकी दृष्टिसे यह सख्यमाव अनादि है । 
शेता्वतरोपनिषद्‌का वचन है-- 
द्वा खुपर्णा सयुजा सखाया 
सानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
| (४1६) 
“स शरीरखूपी वृक्षमंके सुन्दर परवाळे दो पक्षी एक 
साथ सखाकी भाँति वास करते हैं ।” यहाँ दो पक्षीसे तात्पर्य 
श्रीपरमात्मा और जीवात्मासे है । इस कारण ज्ञानदृष्टिसे जीवात्मा 
परमात्माके सखा हैं और जीवात्मागण आपसमें एक दूसरेके भी 
। सखा हैं, जिसके कारण सबके साथ मित्रभाव, समभाव रखना 
उनका परम कर्तव्य है । भावुकको चाहिये कि श्रीउपास्य. ओर 
उनकी विभूति संसारके प्रति प्रेमभाव, मित्रभाव और समभाव 
रख करके उनकी तृप्तिके साधनके निमित्त सेवाकार्यमे प्रसन्नतासे 
प्रवृत्त रहें, और उसके सम्पादनमें आवश्यक होनेपर कष्ट भी उठावे 
और उस कष्टको कष्ट न मान वरं उससे हर्षित हों । जो स्वभावतः 
अनायास ऐसा नहीं कर सकते वे इस भावके भावुक कदापि 
नहीं हैं। | 
श्रीरामचरितमानसमें मित्रके धर्मका श्रीमुखसे यों वर्णन है-- 
जे न मित्र दुख होहिं . दुखारी । तिन्हहि बिळोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरिसम रज करि जाना। मित्रके दुख-रज मेरुसमाना ॥ 
असि मति सहज न आईं । ते सठ हठि कत करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चळावा । गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा ॥ 
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देत छेत मन संक न धरहीं । वल-अचुसान सदा हित करहाँ॥ 
बिपतिकाळ कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मिन्नगुन एहा | 

र कफ ॥ ( किष्किन्धाकाण्ड ) 
जो श्रीमगवानूके परम प्रिय अंश संसारके प्राणियोंके साप 
निष्काम मित्र अर्थात्‌ समभावकां अम्यास नहीं कर सकते है 
वे सर्वात्माके परम सुहृद श्रीउपास्यदेवके सखा कैसे हो सकते हे 
इस सख्यभावमें जितना ही अधिक प्रेम और मधुर भावकी वृद्धि 
है, उतना ही त्यागकी मात्रा भी बढ़ जाती है । आजकल भी सच्ये 
मित्र अपने मित्रके लिये आवश्यक होनेपर बहुत कुछ त्याग काते 
हैं, बार-बार कष्ट भी उठाते हैं, तथापि अपने भावसे बिचढित 
नहीं होते । ओर त्याग और कष्ट ही उनके आनन्दका कारण होता 
है । अब इस सांसारिक दृष्टान्तको लेकर विचारना चाहिये कि 
श्रीउपास्यके प्रति सखाभावके निमित्त भागुकको कितना विशेष त्याग 
करना चाहिये ओर आवश्यक होनेपर उनकी प्रीतिके निमित्त कितना 
बड़ा कष्ट उठाना चाहिये । श्रीत्रजगोपिकाओंमें भी प्रारम्भमें दासी- 
भाव और तत्पश्चात्‌ सख्यमावकी उत्पत्ति हुई और इन्हीं भावोके 
कारण उन 'प्रातःस्मरणीया खीरत्नोने श्रीमगवान्‌ बुन्दावनविहारीके 
निमित्त अपने गृह, परिवार, लोकळजा आदिको प्रसन्नतासे त्याग 

किया जिनका त्यागना परम कठिन और दुष्कर है । 

# श्रीमद्भागवत पुराणका वचन हे--- 
हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि मह्दाभुज । 

दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय सन्निधिम्‌ ॥ (१०। १०। १९) 
'गोपियाँ श्रीभगवान्‌को सम्बोधनकर कहने लगीं कि हा नाथ हा 
रमण ! हा अतिप्रिय ! दा महापराक्रमी ! हा सखे ! तुम कहाँ हो ! कहाँ हो! 
तुम्हारे वियोगसे अति दीन हुई मुझ दासीको तुम अपनी समीपता दिखाओो ।' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








सख्यभाव ३४३ 


इस भावके भावुकका प्रेम-पूरित हृदय, लोहा-चुम्बकके 
समान) श्रीउपास्यके चरणकमलकी ओर बिना परिश्रम अपने- 
` आप खमावतः ऐसा आकर्षित रहता है कि दोनों पृथक्‌ न 
| ' . हृ सकते और न हो सकते है । अनेक काळ्से जिस उपासकने प्रेम- 
गामं स्वतः आबद्ध होकर ओर श्रीउपास्यको आबद्ध कर 
अपने चित्तरूपी भ्रमरको श्रीउपास्यके श्रीचरणकमल्के मकरन्दके 
आखादनमें संलग्न करनेकी चेष्टा की और जिस रसाखादनकी 
मधुरताके कारण वह ऐसा मत्त, मग्न और तन्मय हो जाता था 
कि उसका चित्तश्रमर उस रसको त्यागकर अन्यत्र जानेमें असमर्थ 
हो जाता था और शरीर, मन और वचनसे कार्य करते रहनेपर 
भी वह श्रीचरणकमढमै ही लवलीन रहता था, उसका विशेष 
परिणाम इस अवस्थामें विशेषरूपसे देखनेमें आता है। इस 
अवस्थामें भावुकका चित्त सदा-सर्वदा अनवरत श्रीउपास्यके 
चरणसरोजमें ही प्रविष्ट रहता है, ओर उप्तको छोड़कर अन्यत्र 
जाना नहीं चाहता । अभ्यन्तर हृदयमें जो श्रीचरणका रसाखाद 
मिलता है वह ऐसा मधुर और अमृतमय है कि चित्त अपने- 
आप सदा उसमें लीन रहता हे । जैसे-जैसे भाबुक भावसाध- 
नाओंमें उन्नति करता है और जैसे-जेसे उसके हृदयसरोवरका 
प्रेमवारि अधिक शुद्ध और स्वच्छ होता जाता है और वह जितनी 
अधिक मात्रामें प्रेम-वारिसे श्रीचरणके प्रक्षाळनमें युक्त रहता है, 
उतना ही श्रीचरणके मकरन्दके रसास्वादनकी मात्रा और मधुरता 
बढती जाती है । 
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इस अवस्थामें भाबुकका चित्त खभावतः श्रीउपास्यके श्रीचरण 
कमळके मकरन्दके रसास्वादनमेंमग्न रहता है, जैसा कि कहा जा 
चुका है, किन्तु इसके लिये उसे विशेष चेष्टा करना :आवश्यक नदी 


होता ओर सांसारिक कार्योंके सम्पादनमें प्रवृत्त रहनेपर भी की 


मावस व्याधात नहीं होता, क्योंकि वे कार्य भी प्रेमसे प्रेरित होकर 

श्रीउपास्यके निमित्त ही त्यागकी भाँति किये जाते हैं। ऐसे 
भावुक श्रीगोपिकाओंकी भाँति सांसारिक कार्य करते रहनेपर भी 

अपने चित्तको सदासवदा अनवरत श्रीउपास्यके चरणसरोजमे संनि- 

'वेशित रखता है और उससे कदापि विचलित नहीं होता। शरीर, 
वचन, बुद्धिसे कर्तव्यपालनमें प्रवृत्त रहनेपर भी उसका चित्त 
श्रीउपास्यम ही रहता. है जो उसके सर्वखखरूप हो जाते हैं | 
जो अमृतके सरोवरमें अवगाहन कर रहा है वह किस प्रकार 

अग्रृतके पानको त्यागकर नाढेके गंदे जलको पीना चाहेगा ! 

छ प्रकार जिसको श्रीउपास्यके चरणामृतका रसाखादन मिला 

वह उ त्याग वे 

र ह कर विषयरूपी नालीके मुदि जल्को 

श्रीउपास्यके निरन्तर चिन्तन और सेवनका परिणाम यह 

होता है कि उपासक और श्रीउपास्यमें निकटस्थ सम्बन्ध होनेके 


कारण दोनों प्रेमसूत्रसे आबद्ध होकर ऐसे समीपवर्ती हो जाते. 


हैं कि इस अवस्थाकी आध्यात्मिक द्शामें श्रीउपास्यका सद्गुण 
ओर किंचित्‌ विभूति उपासकमे प्रकट होने छगतो हैं, यहाँ 
तक कि उसके स्थूळ शरीरकी भी आकृति बदल जाती है । 
सख्यभावके बहुत बड़े भक्त श्रीभगवानके परम प्रिय श्रीअर्जुन थे 
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और कहा जाता है कि वे श्रीभगवान श्रीकृष्णचन्द्रके समान 
आकृति आदिमें परिणत हो गये थे । ऐसा होना कोई आश्चर्य 
नहीं है 

श्रीमुखका वचन है-- 
न्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः 


तस्याहं झुळभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
{ (गीता ८ । १४) 


मय्यावेश्य अन; कृत्स्नं विसुक्तारोषचत्ति यत्‌ । 
अचुस्मरन्त्यो सां नित्यमचिरान्मासुपेष्यथ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४७। ३७ ) 
हे पार्थ | जो चित्तसे अन्य भावनाओंको दूर करके प्रति- 
दिन निरन्तर मेरा ही स्मरण करता हे, उस समाहितचित्त 
योगीको मैं सहजमें ही प्राप्त हो जाता हूँ  । हे गोपियो ! मुझमें 
मनको पूर्णरूपसे संनिवेशित करके और अन्य सम्पूर्ण भावनाओंसे 
चित्तको खाली करके मुझको सतत स्मरण करते रहनेसे शीघ्र 
मुझको प्राप्त होवोगी ।? 


मनमें ऐसी क्रियाशक्ति है कि जो कोई मनद्वारा एकाग्रता 
और श्रद्धासे जिसका ध्यान और चिन्तन करता है वह उसके 
| सरश होने ळगता है और उसके गुण उसमें आने ळगते हैं । 
ह १ कोट भ्रमरीके भयसे उसमें सतत एकाग्र चित्त रखनेके.कारण खयं 


# देखिये श्रीमद्धगवद्गीता अध्याय ९ शोक १४ और २२ और अध्याय 
१२ शोक ६, ७ ओर्‌ ८ । 
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ध्याता उन्हीके समान होने लगता है । यह नियम है कि जिता 
जिसका चित्त पूर्ण संछ्म होता है उसको उसीकी प्राप्ति होती है 
वरं वह वही हो जाता है । छान्दोग्योपनिषदूका वचन है- 
खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाकतुरस्मिलोके परुषो 
भषति । 
यं य लोक मनसा संविभाति 
विशुद्ध्सरवः कामयते यांश्च कामान्‌। 
तं तं लोक जायते तांश्च कामान 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । १०) 
मनुष्य अपनी इच्छा (संकल्प ) का परिणाम है, जेसी 
उसकी इच्छा ( संकल्प ) इस जन्ममें है वैसा ही वह दूसरे जनमे 
होगा । विशुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य जिस-जिस लोककी मनसे 
भावना करते हैं और जिन-जिन इच्छाओंकी प्राप्तिकी चाइना 
करते हैं वही छोक और उन्हीं इच्छाओंको प्राप्त करते हैं ।' सृष्टि 
भी प्रजापतिके मानसिक संकल्पका परिणाम है और प्रत्येक मनुष्य 
व्यष्टि प्रजापति है अर्थात्‌ अपने मानसिक संकल्पको फलीभूत 
करनेकी शक्ति उसमें वर्तमान है किन्तु वह गुप्त है । अभी हम 
छोगोंका मन मळविक्षेपादि दोषोंसे कलुषित है जिसके कारण 
मानसिक क्रियाशक्ति ढकी हुई है, अतएव संकल्प सफल नहीं 
होता । दोषोंके हटनेपर जितना ही उस शक्तिका बिकास होगा, 
उतना ही वह कारगर होगी । | 


सखाभावमें घनिष्ठताके कारण यहाँसे ही 'मधुरभावका प्रारम्भ 
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होता है । श्रीमगवान्‌ मयोदापुरुषोत्तम श्रीकोसलेशने अपने 
सखा गुढ निषादपर जो अपने स्नेहकी वर्षा की वह इस भावकी 
उच्चताकी द्योतक है जिसके द्वारा फिर यही दिखलाया गया कि 
श्रीमगवान्‌ केवल प्रेमके भूखे हैं ओर बिना प्रेमके केवळ उच्च 
जाति, विपुल घन, बड़ी विद्या, राजसिक भावकी बड़ी अचो-पूजा 
आदि उनको कदापि प्रिय नहीं है किन्तु कमी-कमी उनकी प्राप्तिमें 
ये बाधक भी होते हैं । लङ्काकी विजयके बाद श्रीअवधपुरीको लोटनेके 
समय जब गुह निषादको श्रीमगवानके दर्शन हुए तो श्रीमगवानने 
सहर्ष गुहको अपने हृदयकमलसे ढगा लिया । श्रीभगवानके हृदय- 
का स्पर जो ब्रह्मादि देवताओंको कठिन तपस्या करनेपर भी 
दुलभ है वह सहजमें ही निषादको उनकी ऐकान्तिक भक्तिके 
कारण प्राप्त हो गया । श्रीगोखामी तुल्सीदासंजीने अपने रामायण- 
में गुहके मिलनेका वर्णन यों किया है-- 

प्रसुहि बिकोकि सहित बैदेही । परेड अवनि तनु सुधि नहीं तेही । 

परम प्रीति बिलोकि रघुराई । हरषि उठाय लीन्ह उर छाई ॥ 


लिय हृदय ळाय कृपानिधान सुजान राम रमापती । 
बैठारि परम समीप पूछो कुसळ सो करि बीनती ॥ 
अब कुसळ पदपंकज बिलोकि बिरंचि शंकर सेव्य जे । 
सुखधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर छाइये । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइये ॥ 
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अयोध्याके राज्यामिषेकके बाद निषादको विदा करते समय 
श्रीमगवानने ऐसा कहा-- | | 
तुम मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता | 


यहाँ श्रीभगवानने मछाहकी वृत्ति करनेवाले श्रीनिषादको 
उन श्रीमरतजीके समान माना जिन श्रीमरतजीके विषयमें श्रीमुख 
वचन हे कि 
सुनहु लपन भळ भरत सरोखा । विधि प्रपंच सह सुना न दौखा॥ _ 
होत न भूतल भाव भरतको। अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
ओर मी-- 


भरत सरिस को राभसनेही। जग जपु राम रास जपु जेही ॥ 


श्रीभमगवानने अपनी कृपा और प्रीति जो प्रिय सखा श्रीसुग्रीव 
ओर श्रीविभीषणके प्रति दिखछायी उससे भी उनकी भक्तवत्सलताका 
परिचय मिलता है । जब श्रीविमीषण अपने भाई रावण और ढङ्का- 
को त्यागकर श्रीमगवानूकी शरणमें आये, तो श्रीमगवानने उन्हें 
अपनानेमें कुछ भी देरी अथवा पशोपेश नहीं की और मना करनेपर 
भी शरणागत और आश्रयके पालनके अपने : प्रणसे विचलित 
नहीं हुए । श्रीमगवान्‌ द्वारकाधीशके प्रिय सखा परम दरि 
श्रीसुदामाका चरित्र सखाधर्मका परम उत्कृष्ट उदाहरण है । सुदामा- 
ने दरिद्रताके दुःखसे अत्यन्त पीड़ित रहनेपर भी श्रीमगवानसे 
धनकी प्राथना करनेके संकल्पको कभी अपने चित्तमें नहीं आने 
दिया, यद्यपि वे जानते थे कि प्रार्थना करते ही उनकी दरिद्रता 
मिट जायगी । वे बड़ी प्रसन्नतासे दरिद्रताको सहते थे और अपनी 
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दशासे सन्तुष्ट रहकर श्रीभगवान्‌से अपने चित्तको कदापि पृथक 
नहीं करते थे । अपनी ख्रीके बहुत अनुरोध किये जानेपर वे 
दारकामें केवळ दशनाथ गये । श्रीसुदांमाके मिलनका प्रसंग 
श्रीमद्वागवत पुराणमें यों वर्णित है-- 


तं विलोक्याच्युतो दुरात्प्रियापर्यड्डमास्थित३ । 
सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोभ्या पयंग्रहीन्सुदा ॥ 
सख्युः प्रियस्य विप्रषरज्ञसज्ञातिनिन्वतः । 
प्रीतो व्यमुञ्चदब्धिन्दुक्षेत्राभ्याँ पुष्करेक्षणः॥ 
अथोपवेइय पर्यङ्के खयं सख्युः समहेणम्‌ । 
उपहृत्याचनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ 
अग्नहीच्छिरसा राजन्‌ भगवाँल्लोकपावनः । 
व्यलिस्पद्धिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुङ्कमै; ॥ 
घूपेः सुशभिसिमित्र प्रदीपावलिभिसुंदा । 
अचित्वावेच तास्वूळ गां च खागतमत्रवीत्‌ ॥ 


(१० | ८० | १८ से २२) 


उस ब्राह्मण (सुदामा ) को दूरसे ही देखकर प्रियाके पळंगपर 
बेठे हुए श्रीमगवानूने शीघ्रतासें उठकर और सम्मुख जाकर हर्षसे 
आलिङ्गन किया । तब अपने मित्र उन विग्रषिके अंगके स्पशंसे अति 
आनन्दयुक्त और तृप्त हुए उन कमलनयन श्रीमगवानने अपने 
नेत्रोमेसे आनन्दके आँसू बहाये । हे राजन्‌! तदनन्तर उस प्रिय 
ओर मित्र ब्राह्मणको पलंगपर बैठा आप ही पूजाकी सामग्री छाकर, 
उस सखाके चरणको धोकर, वह जल श्रीमगवानने, अपने आप 
छोकको पवित्र करनेवाले होकर भी, मस्तकपर धारण किया और 
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दिव्य गन्ध, चन्दन, अगरु तथा केसरसे उनके अङ्गको लेपन किया | 
फिर घुगन्धयुक्त धूप और दीपकोंकी पंक्ति (आरती) से उस 
मित्रका पूजन करके और तन्दुङ ओर गो अर्पण करके खागत प्रश्न 
पूछा ।' दर्शन होनेपर मी श्रीसुदामाने कोई प्रार्थना श्रीमगवानसे न 
की और इस प्रकार अपने सखाधर्मका कदापि भङ्ग नही 
किया । तब श्रीभगवानूने श्रीसुदामाकी ख्रीके भेजे हुए प्रेमपूरित 
प्रेमखरूप चावलको खय अपने हस्तकमळसे लेकर परम 
प्रीतिसे उसको भोग लगाया और बड़े आद्रसे श्रीभगवानने 
कहा कि-- म 
नन्वेतदूपनीत में परमप्रीणनं सखे। 
तपंयन्त्यज्क मां विश्वमेते एथुकतण्डुळाः॥ 
( श्रीमङ्भा० १०।८१।९) 
हे मित्र ! में सत्य कहता हूँ कि यह चावछोंकी भेंट सुन्ने 
अत्यन्त प्यारी और तृप्त करनेवाळी है । यह चावल मुझे और मेरे 
आश्रयसे रहनेवाळे सत्र जगतको भी तृप्त करेगा ।' 
श्रीमगवान्‌का वाक्य कि यह चावलका नेवेद्य जगतूको तृप 
करेगा परम सत्य होनेके कारण विचारणीय है । श्रीभगवान पूर्ण- 
काम हैं, उनको कुछ भी अप्राप्त नहीं है, किन्तु भावुक भक्तगण 
जो पत्र, पुष्प, फळ, जल आदिके समर्पणद्वारा उनकी सेवा करते 
हैं, वह अपने हृदयके प्रेमोद्वारके कारण ही करते हैं । निष्काम 
त्यागद्वारा श्रीमगवान्‌की सेवा करनेपर ही भावुकके हृदयस्थ 
प्रेमानुरागकी सेवा-आकांक्षाकी किञ्चित्‌ पूर्ति होती है जिससे 
प्रेरित होकर वे अपनी उत्तमोत्तम वस्तु और चेष्टाको श्रीमगवानको 
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समर्पित करते हैं. । ऐसे प्रेम-समर्पणमें आम्यन्तरिक हृदयस्थ भाव 
मुख्य है, बाह्य वस्तु अथवा कर्म केवळ उसका बाह्य सूचक है 
किन्तु यह भी आवश्यक है । इस कारण ऐसी हृदयको भेंटद्वारा 
जगतका बडा कल्याण होता है, क्योंकि श्रीमगवान्‌ सबके परम आत्मा 
हैं जिसके कारण उनमें प्रेमसे अर्पित वस्तु अथवा कर्मसे वे सबकी 
तृप्ति करते हैं जेसा कि श्रीसुदामाके प्रेमोपहारके विषयमे श्रीभगवानूने 
कहा । परम प्रेम ही जगत्‌का जीवन और मङ्गढका कारण है, 
अतएव भावुकके श्रीउपास्यके चरणमें प्रेम समर्पण करनेसै जगतका 
'बड़ा कल्याण अवश्य होता है । यही कारण है कि श्रीभगवान्‌ 
नन्दनन्दन जबरदस्ती करके भी खयं अपने गोकुळके प्रेमियांसे 
ग्रेमूपी मक्खन हर लेते थे ताकि उसको ग्रहणकर जगतके 
'कल्याणमं उसे प्रयुक्त करे । गोपियोंके प्रेमरूप मक्खन अथवा 
'षुदामाके तण्डुलसमान उपहारके प्रस्तुत रहनेपर श्रीउपास्य उसे 
खयं ग्रहण कर ढंगे । भावुकको समर्पणके लिये प्रेम-नैवेध तैयार 
रखना चाहिये । श्रीसुदामाका कथन है-- 
किञ्चित्करोत्युचेपि यत्सखदत्त 
सुहृत्कत फल्ग्वपि सूरिकारी । 
मयोपनीतं पृथुकैकमुष्टि | 
प्रत्यग्रहीत्पीतियुतों महात्मा ॥ 
तस्यैव मे सोदृदसख्यमैत्री 
दास्यं पुनजेन्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभाचेन गुणालयेन 


विषञ्ञतस्तत्पुरुषप्रसङ्ग ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ८१ । ३५-३६ ) 
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'श्रीमगवान्‌ अपने दिये इए बहुत-से भी ऐश्वयको थोड़ा जानते 
हैं और भक्तके किये हुए प्रेमयुक्त थोडेसे भी भजनको बहुत-सा 
मानते हैं, इस विषयमें प्रमाण मेरा ही उदाहरण है कि मेरा अपण 
किया हुआ चावल जो केवळ एक सुट्टी था उसको उन महात्मान 
प्रीतियुक्त हो बहुत मानकर खीकार किया । ऐसा कहकर और 
श्रीमगवान्‌की मक्तवत्सलता देखकर उस ब्राह्मणने मनमें प्रार्थना की 
कि मुझे आगेको जन्म-जन्मान्तरमें उन श्रीभगवानुका प्रेम, सखा 
भाव, मित्रता ओर सेवकमाब प्राप्त हो तथा महानुभाव और ऐश्वर्य 
आदि गुणोंके बदले श्रीमगवानके साथ विशेष करके सम्पदा पाने- 
वाले सुझको उनके भक्तोंकी उत्तम सङ्गति हो ।' 


स्मरण रहे कि सब समयमें श्रीमगवान्‌ अपने भक्तोंके चावछ- 
अक्षत ( हृदयप्रेम) अथवा मक्खन (स्नेह) की भेंट खयं छेनेके 
लिये बड़े इच्छुक रहते हें जिससे जगतूका भी बड़ा मन्नल होता 
है । किन्तु भावुकको चाहिये कि श्रीमगवानको अर्पण करगेके लिये 
हृदय-प्रेमरूपी चावल अथवा मक्खनका संग्रह करें । सर्वोतमज्ञान, 
दया और निष्काम भजन, स्मरण, घ्यानरूप धान अथवा दूरे . 
यह प्रेमञचावळ अथवा मक्खन तैयार होता है । 


श्रीमगवानूने सुदामाके चरणको खयं धोकर उस जल्को 
मस्तकपर छिया, यह उनके दिव्य गुणके अनुसार ही है, क्योकि 
श्रीमुखवचन है कि “मैं अपने दासका दास हुँ ।' एक दिन श्री 
नारदजीने द्वारकापुरीमें श्रीमगवानके भवनमें जाकर देखा कि श्रीअजुत 
पलगपर लेटे हुए हैं और श्रीभगवान्‌ सिरहानेकी ओर नीचे बेट इर 
उनके केशोंको संवार रहे हैं । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सख्यभाव ३७३ 


श्रीमगवान्‌ केवळ भावके भूखे हैं वस्तुके नहीं, इसका एक 
और भी उत्तम प्रमाण है । जब श्रीभगवान्‌ हस्तिनापुरमें दुर्योधन- 
को पाण्डबोंका हिस्सा दे देनेके लिये समझाने गये, जिसको उन्होंने 
खीकार नहीं किया, तब श्रीभगवान्‌ उनके यहाँ भोजन न कर भक्त 
श्रीविदुरके गृहमें आये । विदुर उपस्थित नहीं थे । उनकी धर्मपत्नीजी 
उत्तम सेविका थीं । श्रीमगत्रानके आगमनके कारण वह प्रेमसे ऐसी 
नितान्त बिहला हो गयीं कि उन्हें शरीर आदि बाह्य पदार्थोकी एक- 
दम सुधि नहीं रही । ऐसी अवस्थामें वे श्रीमगवान्‌के लिये केछा 
फलको अर्पण करनेमें केळेको तो बाहरी छिलका समझ फेंकने लगी 
ओर छिलकेको अर्पित करने लगीं । श्रीभगवान्‌ बड़ी प्रसन्नतासे 
केलेके छिळकोंको भोग लगाने ढगे । विदुरके आनेपर और उनके 
द्वारा छिल्केके भोगको रोके जानेपर श्रीमगवानूने कहा 'हे विदुर ! 
फलके छिलके ही मुझे बड़े मिष्ट और सुखादु वोध होते थे, क्योंकि 
वे बड़े प्रेमसे अर्पित थे ।' यथार्थमें श्रीमगवान्‌ केवळ प्रेम और स्नेह- 
के प्यासे हैं ओर इसीसे उनकी तृप्ति होती है और जगतका भी 
कल्याण होता हे । 

इस अवस्थामें भावुककी अन्तरात्मा जागृत हो जाती है ओर 
तब उसको इस भावकी आध्यात्मिक अवस्थामे आध्यात्मिक रहस्यका 
उपदेश मिळता है जो केवल बुद्धिद्वारा ग्राह्य न होकर भावमें 
परिवर्तित हो जाता है अर्थात्‌ वह उस उपदेशमें तन्मय हो जाता है। 
यपार्थमें यह उपदेश वाचनिक न होकर हृदयमें अनुभव कराया जाता 

किन्तु इसका कमी-कमी बाह्य आकार भी होता है जो यथार्थ 
अन्तक्रियाका केवल द्योतक होता है । यह प्रेमोपदेश है जो परमात्मासे 
२३ 
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जीवात्माको मिळता है और केवळ रसिक हृदयमें ही इस प्रेमोपदेशका 
रस प्रवेश करता है, अन्यम नहीं । श्रीगीताका श्रीसुखवचन है... 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन; । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
(४।३) 
“सी इस प्राचीन योगके उत्तम रहस्यको इस समय मैने 
तुमको अपना भक्त और सखा जानकर कहा है।' 


इस परम मंगळ उपदेश-गीतका अनुभव केवळ त्यागी रसिककी 
पवित्र अन्तरात्माको ही हो सकता है, अन्यको नहीं । माबुककी 
योग्यता और आवझ्यकताके अनुसार इस अमृतरसका प्रसाद 
क्रमशः उसको मिळता है । 

श्रीमगवान्‌ कोसळेशने श्रीलक्ष्मणजीको खयं उपदेश किया 
और श्रीहनुमानजीको उपदेश श्रीसीताजीसे दिळवाया । श्रीमगवान्‌ 
मथुराधीशने अपने प्रियसखा श्रीअक्रूरको, अजुनकी माति 
यमुना-जरमें विश्वरूप दिखाया । उन्होंने अपने प्रियसखा 
श्रीउद्धवको श्रीगोपियोंके पास भेजकर प्रेमकी दीक्षासे दीक्षित 
करवाकर फिर जैसा कि श्रीअर्जुनको गीताका उपदेश किया, उसी 
प्रकार उन्हें भी उपदेश दिया । श्रीउद्भवजी अपनेको दास ही 
मानते थे । लिखा है-- 


त्वयोपभुक्तस्रग्गन्धचासोऽलङ्कारचचिताः । 
उच्छिएभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥ 
(ीमद्भा० ११।६।४ ) 
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(तुम्हारे प्रसादित माला, चन्दन, वर, आभूषण धारण करने: 
बाले और तुम्हारा उच्छिष्ट भोजन करनेवाले हम दास तुम्हारी मायाको 
जीत रहे हैं इसमें सन्देह नहीं ।' अन्तिम उपदेश जो श्रीमगबानने 
आऔउद्धवको सर्वत्र भगवद्दशनके विषयमें दिया जिसको अपना धर्म 
अर्थात्‌ भागवत-धर्म कहा और जो श्रीमद्भागवत पुराणके ११ स्क० 
२९ अ में वर्णित है उसका वर्णन पूर्षमें 'समता, अहङ्कार-त्याग 
और सतत स्मरणका सुलभ उपाय' प्रकरणमें हो चुका है । 
श्रीमगवान्‌का यह अन्तिम उपदेश परम सार है जिसके अन्तर्गत 
सब साधनाएं हैं । 

श्रीउपास्यकी कृपासे इस भावकी उच अवस्थामें भावुकका 
अन्तः (ज्ञान) चक्षु खुळ जाता है, और श्रीभगवानूका विश्वरूप 
प्रत्यक्ष देख पड़ता है, जेसा कि अर्जुनको दीखा। इसका आन्तरिक 
भाव यह है कि ऐसा भावुक सर्वत्र, छोटे-बड़ेमें, धनी-दरिद्रमें, सुखी- 
दुःखीमें, पुण्यात्मा-पापात्मामें, ख्ली-पुरुषमें, बाळक-बुद्भमें, स्वस्थ ओर 
्याधिग्रस्तमें, पशु-पक्षोमें, पर्वत-नदीमें, वृक्ष और छतामें, सूर्य और 
चन्द्रम, आकाश और पातालमें, मर्त्यं और अंतरिक्षमें, शत्रु-मित्रमें, 
पुरूप-कुरूप आदिमें, सर्वत्र श्रीउपास्यका ही प्रकाश प्रत्यक्षरूपसे 
देखता है और जगतके व्यापारको भी उन्हींकी शक्तिसे सञ्चालित 
अनुभवकर सबके साथ सर्वत्र और सब अवस्थामें सखा ( मित्र ) 

समभाव रखता है। इसी आवश्यकताके कारण श्रीभगवानने 

श्रीउद्धवके उपदेशमें समदर्शीमावपर बहुत जोर दिया । 
मित्र ( सखा ) भाववाळा किसीसे घृणा नहीं करता, क्योकि वह 
सबमं श्रीउपास्यका अंश देखता है; अतएव सबको वह अपना प्रेम 
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प्रदान करता और यथासामर्थ्ये और यथावकाश उनका उपकाररूप 
. सेवा भी करता है । कोई भी उसकी दया ओर मंगठकामनासे यथा- 
सम्भव वञ्चित नहीं रहते । श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है-- 


. विद्याविनयसस्पक्षे ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्गिनः ॥ 
(५। १८) 
सुहवन्मित्रायुँदासीनमध्यस्थद्देष्यवन्धुणु । 


CE 


साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविशिष्यते॥ 
(६।९) 


सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं चिद्धि साच्विकम्‌ ॥ 

( १८।२०) 
श्रीमगवान्‌को सर्वव्यापी जाननेवाळा विवेक, विद्या और 
विनयसे युक्त ब्राह्मण, चाण्डाळ, कुत्ता, गौ और हाथीमें भेद नहीं 
देखता किन्तु सबको समान इष्टिसे देखता है । जो पुरुष छ, 
मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुगणोंमें और साधु ओर 
पापीको समान देखता है बही उत्तम है । हे. अजुन ! सब ग्राणियोर्म 
एक अविनाशो आत्ममाव और नानात्वमें एकत्त्र देखना यही 
सात्त्विक ज्ञान है ।' 


इस अवस्थामै सब प्राणियोंमें भगवद्भाव केवळ बुद्धिगम्य 
सिद्धान्तमात्र नहीं रहता किन्तु प्रत्यक्ष हो जाता है । ऐसे भावुकवी 
अन्तरात्मा श्रीउपास्यके प्रेमके पबित्र स्पर्दासे संकुचित भावकी 
त्यागकर और सर्वात्ममावकी इष्टिसे दयासे द्रवीभूत होकर ऐसा 
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व्याप्त और विस्तृत हो जाता है कि वह दूसरेके सुखसे सुखी, दुःखसे 

खी, चिन्तासे चिन्तित और प्रसनतासे प्रसन्नचित्त होता है । 
ऐसा भावुक संसारके सब प्राणियोंको श्रीउपास्यका अंश और रूप 
अनुभवकर उनके उपकार करनेके धमको श्रीउपास्यकी उत्तम सेवा 
समझता है । श्रीमागवत पुराणमें लिखा है-- 


अझौ शुरावात्मनि च सवभूतेषु मां परम्‌। 
अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मचचेस्व्यकल्मषः॥ 
सरवाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुळनन्द्न। 
मद्धावः सचभूतेछु मनोवाक्कायसंयमः ॥ 
वेदाध्यायखधाखाहावब्यन्ाचेयथोद्यम्‌ । 
देवषिपित्भूतानि मदूरूपाण्यन्वहं यजेत्‌॥ 

(११। १७। ३२, ३५, ५०) 
इति मां यः स्वधर्मेण भजन्नित्यमनन्यभाक्‌ । 
सवेभूतेछ सद्भावो मद्भक्तिं विन्दतेऽचिरात्‌॥ 

(११। १८ । ४४) 

'वेदाम्याससे प्राप्त हुए तेजको धारण करनेवाला और 
निष्पाप हुआ वह सर्वत्र समबुद्धि रखकर अग्नि, गुरु, जीवात्मा 
ओर सब ग्राणियोंमें मुझ परमात्माकी उपासना करे । हे कुलको 
आनन्द देनेवाले उद्धवजी ! यह कहे हुए शोचादि नियम, मन-वाणी 
और देहका निग्रह तथा प्राणीमात्रमे मेरी भावना, यह धर्म सब 
आश्रमोंको विहित है। गृहस्थ वेदपाठरूप ब्रह्मयज्ञसे ऋषियोंका, 
सधाकारसे पितरोंका और खाहाकारसे देवताओंका और बलिदान 
करके प्राणियोंका और अन्नजढादिके दानसे मनुष्यका, इस ` 
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प्रकार पश्चयज्से उन ऋषि आदि सत्रको इश्वररूप जानकर 
करे । इस प्रकार जो मनुष्य अपने धर्मको पाठनकर मेरी सेवा 
करता है, खी-पुत्रादिमें आसक्त नहीं होता है ओर सत्र 
प्राणियोंमें मेरी भावना रखता है वह शीघ्र ही दृढ भक्तिको 
पाता है ।' 

भक्तके निमित्त समता, निवेरभाव, मित्र और करुणामाव 
अर्थात्‌ परोपकारका सम्पादन मुख्य है । मित्र और करुणाभाव 
कदापि भावनामात्र नहीं हैं किन्तु उसको कार्यमें परिणत करनेसे 
ही ( अर्थात्‌ जिस दुःखितकी दशापर दया आवे उसके दुःखको 
दूर करनेका यत्न करनेसे ही ) दया करना होता है अन्यथा उसको 
दया नहीं कह सकते । श्रीमद्भागवत पुराणमें श्रीसुखवचन हे 

'एतावज्ञन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु। 


णेरशे कै 
प्राणेरर्थधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा ॥ 
( १०। २२ । ३२५) 


“इस संसारके ग्राणियोंके जन्मकी इतनी ही सफलता है कि 
अपने प्राण ( शक्ति ), धन ( दान ), बुद्धि ( हितचिन्तन ) 
ओर वचन ( दूसरोंको हितोपदेश करना ) से निरन्तर दूसरोंका 
कल्याण करे ।! | 

श्रीरामावतारमें लकापुरीमें सहायक भाळ-बंदर और 
श्रीकृष्णावतारमें त्रजके गोपबालक इस सखाभावके परमोत्तम 
उदाहरण हैं । त्रेतामें रावणादि और द्वापरमें कंसादि 
राक्षसरूपी अधर्मके दलको नाश करनेके लिये इन सखांओंगे 
श्रीमगवानूके पक्षमें रहकर अपने प्रिय झारीरको प्रसन्नतारे 
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आपत्तिमें डालकर अपने प्रेम-धर्मका परिचय दिया । भाळू- | 
बंदरोंने पशु होनेपर भी सर्वोत्मा श्रीमगवानूके निमित्त अपनेको 
अर्पण किया और व्रजके गोपत्राळकोंने गोके चरवाहे होनेपर भी 
श्रीमगवानके लिये अपनेको अर्पण किया जिनको ब्रजके विद्वान्‌ 
यात्रिक ब्राह्मणोंने भी नहीं पहचाना किन्तु उनकी ख्नियाँ पहचान- 
कर कृतार्थ हुईं । श्रीमद्भागवत पुराणका वचन है-- 

अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द्गोपवजौकसाम्‌ । 

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ 

॒ (१०।१४।३२) 

(अहो ! नन्दगोपके गोकुछमें बसनेवाळे गो, गोपत्राल, गोपी 
आदि सत्रोंका कैसा परम भाग्य है;- क्योंकि जो परमानन्दरूप 
सनातन पूर्ण ब्रह्म हैं वे अपने मन, वाणी आदिके अगोचर 
खमावको त्यागकर जिनके मित्र इए हूँ, उनके भाग्यका जितना 
वर्णन करे उतना थोड़ा ही है ।' 

इस भावके भावुकको कष्ट होनेपर उसके प्रेमको मात्रा 
ओर भी अधिक बढ़ जाती है ओर उस कष्टको भी वह श्रीउपास्यको 
 कृपाकाफल्ही समझता है जिसको अपने अवशेष विकारके 
नार होनेके लिये आया हुआ जानता है और इस प्रकार प्रसन्न 
रहता है । श्रीउपास्यका भेजा हुआ सभी कुछ उसके लिये अमृत 
है, और अमृत भी यदि श्रीउपास्यके सम्बन्धसे रहित हो तो वह 
उसके लिये विष है । लिखा है-- 

भवत्युद्यतीश्वरे सुहृदि इन्त राजच्युतिः 

मुकुन्द बसतिवंने परग्रदे च दास्यक्रिया। 


3} ~” 
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इयं स्फुटममङ्गळा भवतु पाण्डवानां गतिः 
परन्तु वद्धे त्वयि द्वियुणमेच सख्यास्ततम्‌ ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्नु ) 
पाण्डवादिके अज्ञातवासके समय श्रीनारदजीने कहा कि ६ 
मुकुन्द ! तुम ( श्रीभगवान्‌ ) पाण्डबोंके सुहृद रहनेपर भी उनकी 
राज्यच्युति, वनवास और दूसरेकी दास्यवृत्ति आदि स्पष्ट अमंगळमयी 
ढुगेति हुई, तथापि इन पाण्डवोका तुम्हारेमें सख्यामृतभाव 
द्विगुण बढ़ गया ।' 
इस भावमें भावुकका अन्तःकरण और आत्मा भी श्रीउपाख- 
के भावसे भावित अर्थात्‌ तन्मय होनेके कारण वह श्रीउपास्यकी 
, इच्छा ओर धर्मके नियमको अनायास ठीक-ठीक समझ जाता है 
और उसीके अनुसार उसका बर्ताव होता है । श्रीउपास्यके दैवी 
गुणोंका उसमें आविर्भाव होनेके कारण और तदनुसार ही उसका 
क्रियाकलाप और भावनाके रहनेके कारण मानो वह सदा श्री- 
उपास्यके साथ क्रीडा करता रहता है । श्रीउपास्यके 
कृपापुञ्चका जो अन्तरमें उसे साक्षात्‌ रूपमें अनुभव हो 
रहा है ओर हृदयमें श्रीचरणामृतके रसाखादनका जो सौभाग्य 
उसे प्राप्त है उसकी मात्रा और मधुरता इतनी बढ़ जाती है कि 
वह प्रायः अपनेको विस्मरण कर डाळता है । जैसे मृग मधुर ध्वनिमे 
अनुरक्त होकर उसमें ऐसा आसक्त. और तन्मय हो जाता है कि 
अपनेको एकदम भूल जाता है, ठीक वैसी ही अवस्था इस 
भावुककी उच्चदशामें होती है । जैसे मृग मधुर ध्वनिमें तन्मय 
होनेपर और बधिकसे पकड़े जानेपर समझता है कि वह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सख्यभाव ३६१ 


पकड़ा रहा है जिसके कारण उसका प्राण चला जायगा किन्तु 
अनिके साथ अपने तन्मय प्रेमको वह त्यागना नहीं चाहता और 


` अपने शरीरको खतरेमें डाळकर भी अपने प्रेमका निर्वाह करता है 


अर्थात्‌ मागता नहीं । वैसा ही यथार्थमे सच्चे प्रेमका कठिन परिणाम 
होता है । भावुक अपने हृदयक्षेत्रमें श्रीउपास्यके साथ जिस क्रीड़ामें 
रत रहता हे उसका यथार्थ खरूप ओर उसके आनन्दका वर्णन 
गब्दोंसे नहीं हो सकता । योग्य भावुकको अब भी इस बाळ- 
क्रीडामें योग देनेका सौभाग्य प्राप्त होता है, और यह क्रीडा ही 
संसारके लिये परम मङ्गलकारिणी है । अहंकार आदिको शुद्ध करके 
श्रीचरणमें समर्पण करनेपर ओर शुद्ध प्रेमके रंगसे रंजित होनेपर 
भावुक श्रीउपास्यका सखा बन जाता हे ओर नित्य क्रोडामें 


¦ सम्मिलित होता है जो जगतूके कल्याणके लिये सदा जारी है । 


जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है प्रेमराज्यमें बाधा देने- 
वाळे अधर्मरूपी राक्षसदळको पराभव करनेके कार्यमें जव 
श्रीमगवान्‌ रघुनाथजी प्रवृत्त हुए तो मनुष्यकी कोन कहे भाळ, 
बंदर, पशु और पक्षी जटायुतक ने उनके काममें योग देकर अपने 
प्रेमका परिचय दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे सब 
श्रीमगबान्‌के आत्मीय सखा बन गये । जटायुके मृत शरीरको 
श्रीभगवानने खयं अपने हस्तकमळसे दाह और उसकी क्रिया की; 


») इससे अधिक श्रीमगवानूकी भक्तवत्सलताका और क्या प्रमाण हो 


सकता है १ श्रीभगवानने जठायुको उस समय जो कुछ कहा वह 
सखाभावका परम तत्त्व है और भावुकको हृदयमें उसे रत्न बनाकर 
रसना चाहिये । | 
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श्रोमुखवचन है--- 
परहित बस जिनके मनमाहीं । तिन कहुँ जग ढुरलभ कछु नाह| 





( रामचरितमानस) 
कोमलचित अति दीनदयाळा । कारन विनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गोघ अघम खग आमिषभोगी । गति तेहि दीन्ह जो जाचत योगी ॥ 


जो कहते हैं कि भारतवर्षमें एक जाति ( नेशन ) नहीं है 
और न थी उनको समझना चाहिये कि यहाँकी जातिमें मनुष्यको 
कोन कहे पञ्जु-पक्षी भी शामिल हैं । ऐसी बृहत्‌ जाति अन्य किसी 
देशम नहीं है । इस समयम भी जो इस श्रीराम-रावण (धर्माधर्म) 
के युद्धमें धर्मकी ओर होकर अधर्मके पराभव करनेमें योग दंगे, वे 
श्रीभगवानूके प्रिय सखाका दर्जा पावंगे। किसने कितना कार्य 
किया अथवा कोन कर सकेगा, इसका श्रीभगवान्‌ कुछ भी विचार नहीं 
करते किन्तु कार्य जिस आन्तरिक भाव और प्रेमले किया जाय वही 
मुख्य है । इसी कारणसे श्रीमगवानने भाळ, बंदरकी सहायता 
छी जिसके द्वारा संसारको दिखलाया गया कि वे केवल माव चाहते 
हैं ओर छोटेकी सेवा उनको वैसी ही प्रिय है जैसे बड़ोंकी 
बल्कि छोटेकी सेवा अधिक प्रिय है । लङ्का जानेके लिये समरे 
सेतुके बाँधनेमै एक गिलहरीने भी योग दिया जो सह्य | 
खीकार हुआ । श्रीमगवानूने अर्जुनको भी कहा कि मैं कोरवदछ | 
को मार चुका हूँ, तुम केवळ निमित्तमात्र होओ । इस 
श्रीमगबान्‌की विजय तो उनके अपने प्रभावसे अवश्य होती 
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और होगी किन्तु बडे सौभाग्यका विषय है कि श्रीमगवान्‌ सत्र- 
को इसमें योग देनेका और प्रेमके विकास करनेका मोका देते हैं । 
1 इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी धर्मरूपी गौ-बच्छोंकी 
५ रक्षारूप सेवा खयं करते थे ओर अत्र भी करते हैं । श्रीवृन्दावनमें 
जो गोपबालक इस कार्यमे प्रदत्त थे वे उनके बड़े प्रिय सखा 
हुए। इस धर्म-गौका दूध ज्ञान है और इस ज्ञानसे प्रेमरूप 
मक्खन निकलता है जो सेवारूपी मिश्रीसे युक्त होनेपर 
श्रीमगवान्‌का परम प्रिय भोग बन जाता है । श्रीमगवान्‌ अब भी 
चाहते हैं कि भावुक इस धर्म ( गो ) रक्षाके कार्यमें प्रदत्त 
होकर उनके सखा बनें। सखाभावकी उच्च अवस्थामें उपास्य ओर 
श्रीठपास्यमें बहुत कम अन्तर रह जाता है, जेसा कि पहले भी 
कहा जा चुका है । यह भाव वह है जब कि प्रेमकी अधिकताके 
कारण भावुक श्रीउपास्यको आलिङ्गन करना चाहता है उनके साथ 
क्रीडा करना चाहता है और महाप्रमु श्रीभगवान्‌ चैतन्यदेवजीके 
शब्दे मारामारी ( हाथाबाँही ) करना चाहता है जैसा कि बचपन- 
में बालक अपने सखा बालकके साथ करते हैं। यह सबका 
सार्वजनिक अनुभव है कि बाल्यावस्थामें बालकोंको अपने साथी 
बालकोंके संग रहने, उनके साथ क्रोडा, भ्रमण, खेल, वार्तालाप; 
परस्पर सहायता आदिसे जो आनन्द मिलता है वैसा आनन्द फिर 
किसी अन्य सांसारिक भावमें नहीं मिलता । बाल्यकाल्मे बिना 
किसी चिन्ताके रहनेके कारण सखाओंके समागम और मित्रताका 
आनन्दानुभव बहुत मधुर होता है जिसको वह कमी भूल 
नहीं सकता, यहाँतक कि बहुत बड़े राज्यके पानेपर भी अथवा 
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अन्य सांसारिक उच्च भावमें वैसा खच्छ मधुर आनन्द 
कदापि मिल नहीं सकता । जब कि सांसारिक सखाभाव ऐसा 
उत्तम है तो आनन्दके केन्द्र श्रीमगवानके सखाभावके महत्व और 
आनन्दका कीन वर्णन कर सकता है ? परम धन्य वह भावुक है 
जिसको श्रीभगवान्‌की कृपासे इस भावमें पदार्पण करनेका सौभाग्य 
ग्राप्त हुआ | - 
ऊपर कहे हुए अधमसे युद्ध करना और घर्म (गो) की 
रक्षा ओर सेवा करना श्रीमगवानकी ऐसी सेवा है जिसमें बाह्य श्न 
अथवा शारीरिक बळके प्रयोग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे 
आवश्यक है कि यम-नियमरूप कवचको धारणकर और शम-दम- 
दया-ग्रेम-परोपकाररूप आन्तरिक शस्नसे सुसज्जित होकर सेवा- 
भक्तिके बल्पर निर्भर रहकर इस युद्ध और रक्षाके कार्यरूप 
सेवामें भावुक प्रत्त होवे । प्रेम, दया और परोपकार ऐसे श्न हैं 
जिनसे अधर्मके दुर्दान्त कामादि दळ सहजमें ही पराभव हो जाते 
हैं । इस सेवाकार्यमें प्रवृत्त भावुक कदापि किसी प्राणीसे द्वेष 
नही करता, किसीकी हानि करनेकी कदापि चिन्ता नहीं करता 
बल्कि जो उसका अनिष्ट भी करना चाहते हैं उनकी भी हितकामना 
ही करता है और उनको मी द्वेष-हिंसासे मुक्त करनेकी भावना रखता 
है । प्रेममें बड़ी प्रबछ शक्ति है जो पारसमणिके समान अपने स्पश्से 
छोहेको खर्ण बना सकता है, पत्थरको द्रवीभूत कर सकता है 
ओर इसका प्रभाव पशु, पक्षी वनस्पतितकपर भी पड़ता है, 
मनुष्यका तो क्या कहना है ! कहा जाता है कि श्रीशुकदेवजीक 
गृहसे परित्रजन ( त्याग ) करनेपर उनके सर्वात्म प्रेमभावके 
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कारण बृक्षोके साथ भी उनकी तन्मयता ( एकीमाव ) देखी गो 
और बृक्षने मी उनके पिता व्यासकी जिज्ञासाका उत्तर दिया । इस 
गमे भी महात्मा श्रीभगवान्‌ बुद्धदेवजी, महात्मा ईसा, 
श्रीमगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु आदिने इस प्रेमधमके आचार्य 
बनकर इसके महत्वको प्रत्यक्ष करके दिखला दिया । श्रीमगवान्‌ 
बुद्धदेवजी राजपुत्र होकर भी इस परम प्रेमके कारण केवळ 
चियड़े पहिनकर प्रायः मैदान अथवा बाँके बागमें रहकर 
जगत्‌के कल्याणमें सदा प्रवृत्त रहते थे और उनकी आन्तरिक 
अमिळाषा यही थी कि विश्वके पापका फल उनके पास भोगनेके 
ठिये आवे ताकि सबके सब सुखी हो जायँ। महात्मा ईसा 
शूलीपर छटकाये जानेपर भी अपने झत्रुओंकी क्षमाके लिये प्रार्थना 
की, क्योंकि वे समझते थे कि वे अज्ञानी हैं । भगवान्‌ श्रीचेतन्य 
महाप्रमुने नवाब्रके काजी और जगाई-मधाई सरीखे डाकुआंको केवल 
श्रीहरिनाम और भगवत्प्रेमके बढे उत्तम बना दिया | सखामावका 
भाबुक भी सबके साथ प्रेम करता है, सबके कल्याण की कामना 
करता है ओर प्रेमके प्रयोगसे हिंसा और द्वेषमावका पराभव करता है | 
चात्सल्यभाच | 

वात्सल्यमाव भी इस सख्यभावके अन्तर्गत है । श्रीभागवत 
पुराणका वचन हे-- 

न कहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे 

नङक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढि हेतिः । 

येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च 


सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्‌ ॥ 
 (३।२५।३८) 
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'श्रौकपिळदेवजीने कहा कि हे मातः | जिनका प्रिय, आला 
पुत्र, सखा, गुरु, सुहृद्‌ और इष्टदेवता मैं ही हूँ, उन एक षा 
ही आश्रय करनेवाले भक्तोका शान्तरूप वैकुण्ठमें किसी प्रका | 
नाश नहीं होता है, क्योंकि मेरा कालचक्र उनको ग्रास नहीं 
करता ।' वात्सल्यमावका तात्पर्य है कि जैसा मातापिता. 
का मधुर स्नेह अबोध बालकमें रहता है जिसके कारण वह 
बालकके निमित्त बड़ी प्रसन्नतासे अनेक कष्ट सहते हैं और सदा- 
सर्वदा उनका चित्त उस वाळककी मधुर मूर्ति और ब्रीझ 
संल रहता है, वेसा ही भाव इस भावुकका श्रीउपास्पें रहता 
है | उनमें यह प्रेम खाभाविक हो जानेपर वे सबपर दया करने 
लगते हैं । सन्तानके प्रति जो मातापिताका स्नेह, विशेषका 
माताका रहता है उसका किंचित्‌ वर्णन दासभावमें हो चुका 
है| वही भाव यहाँ उपासकमें भी परिवर्तित हो जाता है । 
श्रीउपास्यके वात्सल्यमावका ध्यान करते-करते उपासकमें खयं 
वात्सल्यमाव आ जाता है और वह श्रीउपास्यके प्रति वात्सल्यपरेम 
प्रकाशित करने लगता है | कहा जाता है कि निरन्तर स्मरण-चिन्तन- 
के कारण श्रीभगवान्‌ बृन्दावनविहारी एक बार श्रीराधाके रूपें . 
परिवर्तित हो गये और श्रीमती राधाजीने श्रीमगवानके खरूपको . 
धारण किया । यह आश्चर्य नहीं है । प्रेमरूप पारसमें परिवतन 
करनेकी अवस्य सामर्थ्य है | वह प्रेमीको प्रेमपात्रके रूपमें परिगत | 
कर देता है और अधिकता होनेपर एक भी कर देता है | उसी 
नियमानुसार श्रीउपास्यका परम कारुणिक वात्सल्य प्रेम जो संसार 
के अति है वह चिन्तनके बढसे उपासकमें प्रकट हो जाता है और. | 
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तब खयं श्रीउपास्य उस प्रेमके पात्र बन जाते हैं | ऐसे उपासक- 
की श्रीउपास्य बाळमूति बोध होते हैं जिनपर वह वात्सल्य प्रेमसे 
अपनेको निछावर करके तृप्त होता हे ऐसा किये बिना उसे शान्ति 
नहीं होती । श्रीवछभसम्प्रदायमें यह भाव मुख्य है और वहाँ 
इस भावसे बडे प्रेम ओर त्यागके साथ श्रीउपास्यकी मधुर सेवा की 
जाती है । ऐसे उपासक श्रीउपास्यकी बालक्रीडाका प्रत्यक्ष अनुभव 
कर माताके समान स्नेहसे प्रफुल्लित रहते हैं | श्रीकाकमुशुण्डि आदि 
भी इस मधुर बाल्मूतिके उपासक थे । श्रीदशरथजीमें तो यह 
माव ऐसा प्रबल था कि वे वियोगको सहन ही नहीं कर'सके । माता 
शरीकोसल्याजी ओर श्रीनन्द-यशोदाजीको इस भावसे साक्षात्‌ 
उपासना करनेका परम सोभाग्य प्राप्त हुआ था । श्रीशङ्करकी भी 
उपासना बाल्योगी अथवा बटुकके रूपमें की जाती हे । श्रीशक्ति- 
की भी उपासना बाळारूपमें होती है । इस भावके भावुकको भी 
साक्षात्‌ उपदेश मिलता है । श्रीनन्द-यशोदा आदिको उपदेश 
मिछा था । जेसा कि गाय चरते रहने समयमें अपने बढडेसे 
अन्यत्र रहनेपर भी वह अपने चित्तको बछडेपर ही संनिवेशित 
रखती है ओर आवश्यक होनेपर चरना भी त्यागकर उसके 
पास आ जाती, ओर जेसा कि कछवी अपने बच्चेकी पुष्टि 
| केवळ स्मरणद्दारा करती है, जेता कि माता अपनी सन्तानके 
अपने कष्टको कष्ट नहीं समझती उसी प्रकार इस भावके 
भावुकका चित्त सदा-सर्वदा श्रीउपास्यपर अनुरक्त रहता है ओर 
१ह अपने स्नेहकी वर्षा करनेसे ही तृप्त रहता है किन्तु उसके बदले- 
कुछ नहीं चाहता, क्योंकि पितामाताको बाल्कसे बाल्यावस्थामे 
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उनकी सेवा-झुश्रषाके बदले कुछ भी पानेकी आशा नहीं रहती. 


है। सांसारिक वात्सल्यभाव भी निष्काम है, क्योंकि उसमें वर्तमान ही 
मुख्य है जिसमें बदलेमें कुछ पानेकी आशा नहीं रहती है । 
भविष्यत्‌ तो अनिश्चित है, क्योंकि हो सकता है कि वाठकके युवा 
होनेके पूर्व ही मातापिता शरीर त्याग करे और अनेक ऐसा करते 
भी हैं । यह वात्सल्यभाव सब प्राणियोमें खाभाविक है, अतएव 
उत्तम है । पञुपक्षीमें भी यह भाव वर्तमान है । वे भी अपनी 
सन्तानके लिये खामाविकरूपसे बड़ा स्नेह दिखलाते और उनकी 
तुष्टिके लिये सहष अपनेपर कष्ट सह लेते है । पशु-पक्चियोंको तो 
अपनी सन्तानसे न कोई खार्थसाधनकी आशा रहती है और 
न कभी खार्थसाधन होता है किन्तु केवल खाभाविक ग्रेमसे 
प्रेरित होकर ही वे अपनी सन्तानके प्रति स्नेह दिखलाते हैं और 
उनके दुःखसे दुःखित ओर प्रसन्नतासे प्रसन्न होते हैं ओर उनकी 
सेवामं निरन्तर रत रहते हैं । यदि सन्तानके लिये कोई कष्ट 
भी उठाना पड़े तो मातापिता उसे सहर्ष खीकार करते हैं । इस 
भावमें भी प्रेमपात्रके लिये निष्काम त्याग ही मुख्य है । ऐसा 
भावुक सदा-सवेदा सेवा और त्याग करते रहनेसे ही प्रन 
रहता है ओर इसमें व्याघात पानेसे ही वह विरहकी ज्वाढामे पड़ 


जाता है जो उसके इदयाश्रुके मोचनका कारण होता है | जेसे | 


मातापिता सन्तानके वियोगसे परम कातर हो जाते हैं वही दशा 


इस भावके भावुककी भी होती है । इस भावमें वियोग अथवा 
सेवासे च्युति असह हो जाती है। वात्सल्यभावमें भी भावुक | 
को प्रायः समय-समयपर वियोग प्रतीत होता है, जब कि उसके 
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परम स्नेहपात्र उसके हृदयसे अलक्षित हो जाते हैं जिसके होनेपर 
उसको बड़ी विरहवेदना होती है जो दुःखद होनेपर भी उसको 

ही करती है ओर उसके प्रेमकी परीक्षा कर उसकी मात्राको 
बढ़ा देती है । फिर मिलन होनेपर वह कृतकृत्य हो जाता है और 
तब उसके आनन्दको सीमा नहीं रहती । 


नामाभास, नामापराध और दिव्य अनुभव 
श्रीमद्भगवद्गीता अ० ७ शोक १६ में कथन है कि चार 
्रकारके सुकतीगण भजन करते हे--१ आर्त, २ जिज्ञाहु, 
३ अर्थार्थौ ओर ४ ज्ञानी । 
आतं सांसारिक केश और दुःखसे त्राण पानेके लिये प्रार्थना 
करते हैं जिसके कारण दुःख उनके लिये हित हो जाता है, क्यों- 
कि वह उनके चित्तक्ो श्रीमगवान्‌की ओर प्रेषित करता है । महात्मा 
कत्रीरने लिखा है कि-- 
दुख मे सुभिरन सब करे, सुखमें करे न कोय। 
सुखमें जो सुसिरन करे, दुख काहेको होय ॥ 
सुखके माथे सिळ पड़े, जो नास हृदैसे जाय । 
बाळहारा उस दुःखकी, जो पलपल माहि लगाय ॥ 
इस प्रकार दुःखका आना हमलोगोंको यह स्मरण दिलाता है 
कि श्रीमगवान्‌से हमळोग विसुख हो गये हैं | किन्तु शोक है कि 


| * आजक अधिकांश दुःख आनेपर भी भगवत्स्मरण नहीं करते । 


जिज्ञासु ससार ओर उसके मोग-विषयको ठु खमय, मायामय 
समझ उनसे विरक्त होकर सदाके लिये मायासे मुक्त होना चाहते 
जो अवश्य उत्तम परमार्थ खार्थ है । अथीर्थी आवश्यक पदार्थके 
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रहते भी भोग-लिप्साके कारण अधिक भोग-सामग्री चाहते 
ज्ञानी संसार और उसके कारण प्रकृतिको भी श्रीभगवानकी ठी 
के अन्तर्गत जान और श्रीमगवान्‌को परमकारण,  जगत्पारक 
परमसुह्ृदू सत्रके अभ्यन्तरमें परमात्मरूपसे स्थित जान केवढ . 
श्रीमगवानमें उनके प्रीत्यर्थ और सेवाथे युक्त होना चाहता हे. 
जिसका परिणाम यह होता है कि बह नित्ययुक्त होकर एकनिष्ठ भक्ति 
प्राप्त करता है और प्रेम पाता है ओर तब वह कालान्तरमे सतर 
श्रीभगवानूको देखता है ( गीता ७। १७, १८, १९) | इन 
चारोंका उच्चभावमें अन्य अर्थ है । 

उक्त सब प्रकारके साधकोंके भजनम नाम-स्मरण मुख्य है 
और यथार्थमें नाममें अद्भुत शक्ति हे । अजामिलको -अपने मरनेके 
समय पुत्रका नाम 'नारायण' लेनेसे और अन्यको सूअरसे आहत 
होनेपर मरते हुए 'हराम' कहनेसे सद्गति इई । किन्तु यह 
नामाभास है और नामामासमें भी ऐसी शक्ति है । किसीका कथन 
है कि केवळ मरणकालमें ऐसे नामामाससे सद्गति होती है । किन्तु 
अन्य प्रकारका भी नामाभास है जिसके कारण नामका मुख्य 
उद्देश्य जो भगवत्रेमकी प्राप्ति है उसमें बाधा पडती है । नाम और 
नामीमें अभेद होनेसे यथार्थ नाम चिन्मय सूर्यके समान है जिसके 
चिन्मय, ज्ञानमय प्रेम-प्रकाशको देहामिमानरूप जडाश्रय, भो 
लालसा, हृदय-दोर्बल्य आदि आच्छादित कर उसका केवेळ नामा" | 
भास अर्थात्‌ प्रतिविम्बमात्र जड जगतमें देखनेमें आता है जिरी 
व्यवहार प्रायः सकाम कर्मी करते हैं । ऐसे नामामासमें मी पाप 
नाश करनेकी शक्ति है किन्तु यह भगवस्प्ेम नहीं दे सकता मिप 
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बिना भगवत्य़ाप्ति नहीं हो सकती । श्रीश्रीचैतन्यचरितामृतके 
अन्यलीलामें भक्तिरसामृतसिन्धुका एक वाक्य उद्धृत है जो इसकी 
पुष्टि करता है— 

तं निर्व्याज भज शुणनिधिं पावनं पाचनानां 

श्रद्धारज्यन्मतिरतितरासुत्तमश्लोकमौलिम्‌ । 

प्रोद्यन्नन्तः्करणकुहरे इन्त यन्नाम भानो- 

राभाखोऽपि क्षपयति महापातकध्वान्तराशिम्‌ ॥ 

किन्तु आजकल नामामासके अभ्यासमें मी सफलता नहीँ 

होती है उसका कारण नामापराध है, तथा हृदय कलुषित रहने- “ 
के कारण श्रद्धाका अभाव आदि है । नामापराध ६४ हैं जिनमें 
मुख्य दश हैं जो ये हैं-( १) सजनोंकी निन्दा, (२) श्रीः 
उपास्यदेरवोमें भेदबुद्धि, (३) गुरुकी अवज्ञा, (४) श्रति 
ओर श्रतिमूलक शाख्की निन्दा, ( ५ ) नामके माहात्म्यको अर्थ- 
वाद अर्थात्‌ यथार्थ न समझ रोचक मानना, ( ६ ) नामके भरोसे 
पाप-कर्म करना, ( ७ ) अन्य शुभकर्मके समान नामस्मरणको 
भी समझना, ( ८ ) श्रद्धारहितको नामोपदेश करना, ( ९ ) नाम- 
के ग्रहण करनेमें अनवधान और ( १० ) नामके माहात्म्य सुनने- 
पर भी अहङ्कार ओर ममताके कारण उसमें प्रीति नहीं होना । 
अन्य ५४ नामापराधोमें मुख्य ये हैं--( ११ ) भक्तोंमें जातिभेद- 
बुद्धि, ( १२ ) श्रीमद्भागवत और गीताको साधारण पुस्तक समझना, 
( १३ ) रासलीळाको कामचेष्टा समझना, ( १४ ) श्रीमगवानूकेः 
महोत्सवके समय स्पशोस्पर्शबुद्धि रखना, ( १५) धर्म ( कतव्य ) 
के पाजनमें आलस्य, ( १६) साधुमहात्माओंके गुण-दोषोंकी 
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आलोचना करना, ( १७ ) अपनेको उत्तम भक्त, धमोत्मा, पण्डित 
या पुण्यवान्‌ समझना, ( १८ ) खियोके चारों ओर घूमना अर्थात 
कुत्सित-भावसे उनको देखना, ( १९ ) काम-क्रोधादिकी चेष्ठा 
करना, ( २० ) मादकद्रव्य सेवन करना, (२१) किसीको 
अपमानित करना अथवा मारना, ( २२ ) नास्तिक, व्यभिचारी, 
हिंसक, लोमी और झूठ बोळनेवाले मनुष्योंका सङ्ग करना, (२३) 
विपत्तिमें श्रीमगवानूपर दोष लगाना, ( २४ ) किंसीको किचित्‌ 
भी कष्ट देकर अपनेको धार्मिक समझना, (२५) खरी, पुत्र, 
परिवार, आश्रित, दीन ओर साधुका पालनपोषण न करना, 
( २६ ) किसी वस्तुको अपने भोगके निमित्त प्रस्तुत कर श्रीभग- 
चानूको निवेदन करना या बिना निवेदन किये भोजन करना, 
( २७ ) धर्म ओर श्रीमगवान्‌के नामको बेचकर धन कमाना, 
( २८ ) ढोमवश किसीको भगवत्प्रसाद अथवा चरणोदक देना ओर 
( २९ ) किसी भी जीवको किसी प्रकारसे कष्ट पहुँचाना, भय 
दिखलाना अथवा किसीका अहित करना । श्रीचैतन्यचरितागृत 
(अन्त्य ४ ) में लिखा है-- 
'निरपराधे नास लैले पाय प्रेमधन' 

श्रद्धाकी परमावश्यकताके विषयमै गीताका वचन है किं 
भ्रद्वावानूको ही ज्ञान अर्थात्‌ परमप्रेमकी प्राप्ति होती है और 
अश्रद्धावान्‌ संशयात्माका नाश होता है ( ४ । ३९, ४० ) | जो 
अद्वासे जेसे भावमें अर्चा करनेकी इच्छा करता है, उसको 
अचला श्रद्धा मिळती है जिसके कारण वह इच्छित फल छाम करता 
(७॥२१, २२) । श्रद्धाहीनको मगवआप्ति नहीं होती ( ९। २ । 
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जीवात्माका आभ्यन्तरिक स्वरूप श्रद्धामय हे जिसके कारण 
जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका खरूप है ( १७। ३ )। 
अश्रद्धाके कर्म असत्‌ होते हैं ( १७॥ २८ ) । अतएव नामस्मरण 
आदि साधनामें श्रद्धा मुख्य है । श्रद्धा ऐसी प्रबल और ऐकान्तिक 
अनुराग-पिपासा है जिसके समक्ष सब इच्छाएँ दब जायें ओर जो 
दिनरात वर्तमान रहे ओर उसकी पूर्तिके निमित्त परम व्याकुलता 
रहे और बिना उसके चैन न पडे । इसकी साधना 'कार्य वा 
साधयेयं शरीर वा पातयेयम्‌? की भाँति की जाय । ऐसी प्रबळ 
शुद्ध और सात्त्विक श्रद्धा अवश्य फलवती होती है । 
. हरिमक्तिविछासमें लिखा है कि नाम शुद्ध अथवा अगुद्ध, 
अथवा सङ्केतसे भी अन्तरम प्रवेश करनेसे त्राण करता है किन्तु 
पाषण्ड ओर शारीरके अहङ्कारके कारण लोम ओर धन, जन, 
पुत्र, कलत्र आदिमें आसक्त रहनेवालेके हृदयमें पड़नेसे भी शीघ्र 
फल नहीं देता । जैसा कि-- 


नामेक यस्तु वाचिस्मर्पथगतं श्रोत्रमूळं गतं वा 
शुद्ध चाशुद्धवणं व्यवहितिरहितं तारयत्येच सत्यम्‌ । 
तच्चेद्देहद्रविणजनतालोभपाषण्डमध्ये 
निक्षिप्तं स्यात्न फळजनक शीघ्रमेवात्र विप्र ॥ 
वैष्णवतन्त्रमें छिखा है कि १८ दोषोंके न रहनेसे भक्तका 
मागवतंः शरीर बनता है जो सर्वैश्वर्यमय और सत्य विज्ञानानन्द- 
का देनेवाला है । विष्णुयामळतन्त्रके अनुसार १८ दोष ये हैँ- 
मोहस्तन्द्रा भ्रमो रुक्षरसना कामडल्बणः । 
लोलता मदमात्सये हिंसा खेद्परिअमौ ॥ 
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असत्यं क्रोध आकाङ्का आशङ्का विश्वविश्रम; । 
विषमत्वं परापेक्षा दोषा अष्टादशो इति ॥ 
भागवती अर्थात्‌ दिव्य ( सिद्ध ) तनुके निमित्त केवळ शरीर 
और मनकी शुद्धि ही आवश्यक नहीं है किन्तु चिच्छत्तिके 
आश्रयसे चिन्मयभावकी प्राप्ति आवश्यक है । 
भक्ति-साधनाके निम्नलिखित क्रम है 
( १) सजन-सङ्ग, सजनके द्वारा श्रवण और उनके 
समान आचरण ओर दयाके कारण पर-हित-सेवा, ( २ ) नाम, 
(३) रूप, ( ४) लीला, (५) धाम, ( ६ ) अहेतुकी सेवा और 
(७) आत्मार्पण । नवधा-भक्ति इसके अन्तर्गत हैं । प्रथम साधन- . 
द्वारा नाममें प्रबृत्ति होती है ओर कलियुगमें नाम-स्मरणसे भक्तिकी 
प्राप्ति सहजमें हो जाती है जो अन्य युगमें सम्भव नहीं था। 
इसी कारण अन्य युगोंके साधक कल्युगमें जन्म लेनेकी वाज्छा 
करते थे% । कीतेन, भजन, स्तुति, स्तोत्र-पाठ नामके अन्तर्गत है 
जिसका परिणाम नामके परम मधुररसकी प्राप्ति है। ये 
आधिभौतिक हैं | नामका आधिदैविकभाव मानसिक जप-स्मरण 
है । रूपें साकारोपासना और अर्चन आधिभौतिक है। अर्चन ` 
और उपासना बही यथार्थ है जब कि अभ्यन्तरके स्नेहे की 
जाय । रूपके आध्रिदैविकमाव आनेसे श्रीइष्टदेवका दर्शन 
अम्यन्तरमं होता है और तबसे प्रायः सेवा-पूजा मानसिक होती 
* कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कले खल भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।५।३८) 
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है जो बाह्मसे उत्तम है, यदि भक्ति-मावसे की जाय । इस भाम 
हूप-रसका आखादन होता है। छीछाकी आधिभौतिक साधना 
श्रीभगवान्‌की पावन लीलाका श्रवण दर्शन है और उनके दिव्य 
गुण-कर्मक्रा अनुशीलन करना है । उनके मनुष्योचित्त गुण-कर्मका 
अनुकरण करना आधिदेविक है । सत्य, क्षमा, करुणा, निःखाथ 
त्याग, सुहृदता, पर-हित-निरतता, शम, दम आदि श्री- 
भगवानके दिव्य गुण-कर्म हैं जिनका अनुकरण साधकको करना 
चाहिये। घामका आधिभोतिकभाव तीथ, पीठ, विहार अथवा 
ढीला-स्थळ आदि हैं और इसका आधिदेविकमाव हृदय-क्षेत्र है 
जहाँ श्रीइष्टदेवका नियत वास है । साक्षात्‌ सेवा यही है कि सब 
कर्मोको अर्थात्‌ जप, ध्यान, अचन आदिको भी श्रीमगवान्‌को 
अर्पण करना । जैसा कि हरिभक्तिरसामृतसिन्धुमे लिखा है- 

दास्यं कर्मापंण॑ तस्य केङ्कयमपि सवथा। 

कर्म खाभाविक भद्रं जपध्यानाचेनादि च। 

इतीदं द्विविधं कृष्णो वेष्णवेदांस्यमर्पितम्‌ ॥ 

इन सब साधनाओंके आधिभौतिक, आधिदेविकभावकी 
साधना करनेसे इनके आध्यास्मिक्रमाव प्रकट होते है. । नामका 
आध्यात्मिकमाव यथार्थ नाम जो चिन्मय है. उसकी प्राप्ति है। 
यह श्रीकृष्णकी वंशीघ्वनि अथवा प्रणव है जो अन्तस्थ होनेपर 
खतः सुननेमें आता है । नामके चैतन्यमय होनेके विषयमै आदिः 
पुराणमें लिखा है 

नामचिन्तामणिः ङण्णश्चे तन्यरसविग्रहः । 

पूण; शुद्धो निल्यसुक्तोऽभिन्नत्वा्ञामनामिने!। 
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और भी इस विषयमें हरिमक्तिरसामृतसिन्धुमें छिखा हे 
अतः ्रीकृष्णनामादि न भवेद्‌ ग्राह्यामिन्द्रियै; । 
सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ खयमेव स्फुरत्यद्‌ः॥ 
( पूर्वेविभाग २ लहरी, ४३ नद) 

ऊपरके कथनसे सिद्ध है कि यथार्थ आध्यात्मिक नाग 
इन्द्रियग्राम अर्थात्‌ जिह्वा, श्रोत्रका विषय न होकर चिन्मय है 
जो पहिले भी कहा जा चुका है । यह सेवा करनेसे प्राप्त. होता 
है ओर परमोच्रमाव हे । यह वाकूकी पर्‍्यन्ती अथवा प्रा 
अवस्था है । रूपका आध्यात्मिकभाव हृदयमें श्रीइष्टदेवके तेजपुञ्जका 
प्राकव्य है जो परम. रसमय, शान्तिमय है । किसी सांधकको 
अन्तरमें दिव्यरूपका दर्शन स्वतः बिना परिश्रम, भावना अथवा 
चिन्ताके होता है और किसीको रूपका दर्शन न होकर केवढ 
भ्रीइृष्टदेवके तेजपुञ्जका अनुभव होता है जो ( पिछला ) अवश्य 
उच्चमाव है । श्रीभगवान्‌ सूर्य नारायण अथवा सविता हैं और 
उनका तेजपुज्ञ ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशमय है और जहाँ प्रकाश 
है वहाँ शब्द भी होता है, अतएव यह तेजपुञ्जकी ज्योति गायत्री 
अर्थात्‌ चिन्मय प्रणवं है जो वेदकी माता . है । किन्तु यथार्थ 
चिन्मय अवाचक शब्द-अह्मकी प्राप्ति बिना परा-शक्ति और 
सदूणुरुकी कृपासे नहीं होती है जो आत्मनिवेदनका परिणाम है । 
डीळा और धामका आध्यात्मिकमाव हृदयके दिव्य प्रेम-चक्षुका 
खुलना है जिससे श्रीभगवान्‌का विश्वरूप देखनेमें आता है । तभी 
साधक ज्ञानी होता है जो सर्वत्र वासुदेवको. देखता है (गीता 
७ | १९ ), इसके बाद ज्ञानी भक्त आत्मार्पण करनेयोग्य होता है । 
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साधनका उद्देश्य केवळ आत्मार्पण करनेके लिये साधकको 
प्रस्तुत करना है । श्रीमगवानूकी प्राप्ति अकारण करुणासे होती है 
न कि साधन-बलसे । यह खरीदजे'क्रीकी वस्तु नहीं है कि इतना 
करनेपर इतना अवश्य मिलेगा | लिखा है कि-'प्रेम न हाट 
ब्रिकाय ।' प्रेम-गली अति साँकरी तामें दो न समाय ।' जब 
पराशक्ति कृपाकर अहंभाव, ममता, अज्ञान आदिका नाश ज्ञान- 
भक्तिके खडगसे करती हैं और जब सत्र भावोंसे श्रीमगवानके 
पाद-पदामे अर्पण .करवाती हैं जो आत्मार्पण है, तभी प्रेम पाकर 
मगवत्प्रापति होती हे अथवा यों कहिये कि श्रीमगवान्‌ अकारण 
करुणासे प्रेम प्रदान कर अपनालेते हैं, अन्यथा यह कदापि सम्भव 
नहीं है । अतएव साधन करनी चाहिये किन्तु भगवत्प्राप्ति अथवा 
किसी कामनाके निमित्त नहीं किन्तु अहडकृतिमावको त्यागकर 


` और सत्‌ कर्मको श्रीमगवानकी शक्ति और इङ्गितसे होता हुआ 


जानकर निष्क्राम सेवाकी भाँति श्रीमगवानके अकारण करुणापर 


` भरोसा रख अहङ्कार, ममता आदि दोषोंको त्याग सब प्रकारसे 


शरणमे जाकर करनी चाहिये जो जीवात्माका परम कर्तव्य है, 
क्योकि वह श्रीमगवान्‌का स्वयं अंश होनेके कारण शुद्ध स्वरूपकी 
षटिसे सदा उनके साथ युक्त है, पृथक्‌ नहीं । मित्र भावना ही 
अनर्थका मूल है । 

इस प्रकार भगवप्पराप्तिके दोनों मागं हैं । साकारोपासनाद्वारा 
रुप-रसका आखादन होता है और निराकारोपासनाद्वारा दिव्य 


` पैजपुञ्जका आखादन होता है । दोनोमें नाम-स्मरण और लीला 


दिव्य गुण-कर्मका अनुकरण और धाम अर्थात्‌ हृदय-धाममें 
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वांत और अहैतुक सेवा परमावश्यक्र हैं ।. पूर्ण आत्मसमर्पण होने. 
पर दोनों मार्ग एक हो जाते हैं । ' 


विविध साधनासे ब्रह्मलोकतककी प्राप्ति होती है किन्‌ 
आत्मार्पण करनेपर ही श्रीमगवान्‌की अकारण करुणाद्वारा उनके 
निज-धामकी प्राप्ति होती है । कमसे जिस लोककी प्राप्ति होती है ' 
उसके विषयमें श्रीभगवानका श्रीमद्भागवत पुराणमें कथन है कि 
ऐसे लोक आदि-अन्तबाळे, तुच्छ आनन्दवाले, परिणाममे दुःख 
देनेवाले तथा शोकसे व्यास हैं । जैसा कि- 


आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः । 
दुःखोदकास्तमोनिष्ठाः क्षुद्वानन्दाः शुचार्पिताः ॥ 
(११।१४।११) 


` इस विषयमे श्रीमद्भागवत स्कन्ध २, अध्याय २ के २८३ ` 
छोककी टीकामें श्रीधरस्वामी यों लिखते हैं--“परमो्च लोकी : 
प्रातिमें तीन प्रकारकी गति होती है । जो उत्कृष्ट पुण्य-बळ्से ` 
त्रझठोकमें जाते हैं वे अपने-अपने पुण्यके अनुसार कल्पान्तरे 
नयी सृष्टिमे ऋषि अथवा देवता होते हे । जो हिरण्यगर्मादिकी 
` उपासनाके बल्से वहाँ जाते हैं वे ब्रह्माके जीवन-कालतक -उस 
छोकमें रहकर ब्रह्माके साथ सुक्ति-लाभ करते हैं | जो अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डके अधीश्वर श्रीमगवानकी उपासना करते हैं बे 
अपनी इच्छासे ( ब्रह्मलोकको अतिक्रम कर ) ब्रह्माण्डको भेदन का 
उस श्रीविष्णुके परमपदको छाम करते हैं । अर्पितात्माकी तीसरी * 
गति होती है ।' 
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आत्मनिवेदनकी प्रस्तावना 


दासभावमें श्रीउपास्य और विश्वको उनका अंश और रूप 

| मानकर दोनोंको सेवा की जाती है, सख्यमावमें उपासक श्रीउपास्य 
और उनके अंश विश्वको सखा मानकर दोनोंकी सेवा करता है, उसी . 

` अकार वात्सल्यभावमें भी श्रीउपास्य और उनके रूप विश्व इन 
दोनोंकी वात्सल्यप्रेमके कारण सेवा की जाती है। वात्सल्यमाववाळा 
प्राणिमात्रपर दया करता है और उनके हितमें प्रवृत्त रहता है । 


अन्तिम भाव आत्मनिवेदनके वर्णनके पूर्व यह आवश्यक है 
कि इसके पूर्वकी साधनाओंका उपसंहारकी भाँति सूक्ष्ममें उल्लेख 
हो, क्योंकि उनमें ब्रिना परिपक्क हुए भावुक आत्मनिवेदनके 
योग्य नहीं हो सकता । साधक शाखके आदेशानुसार निष्काम 
कर्मयोग और अभ्यासद्वारा शारीर, इन्द्रिय और मनको शुद्ध ओर 
वशीभूत करता है और तत्पश्चात्‌ परमार्थतत्तके सिद्धान्तोंको 
जाननेकी प्रत्रळ जिज्ञासा होनेपर उन ( सिद्धान्तो) का उपदेश 
पाता है और उनका अध्ययन करता है । सिद्धान्तके श्रवण, मनन, 
निदिष्यासनद्वारा साधकके चित्तकी वृत्ति अन्तर्मुख होती है और 
सूक्ष्म बुद्धिद्वारा वह उन (सिद्धान्तो )का ज्ञान और विश्वास प्राप्त 
करता है । किन्तु इतनेसे भी उसको शान्ति नहीं मिळती, क्योंकि 
बुद्धिके-सूक्ष्म हो जानेपर भी उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि परम 
शान्तिके आकर श्रीभगवान्‌के चरणकमळमें प्रवेश करे । कठी- 
पनिषद्का वचन है कि 

इच्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सक्ष्मदशिभिः ॥ 
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| अर्थात्‌ 'सूक्ष्मदशी उत्तम और सूक्ष्म बुद्धिसे आमाम्ने 
| देखते है ।' यह प्राज्ञ-आत्मा जो कारण शरीरका अभिमानी 
| है उसके लिये है, श्रीमगवानके लिये नहीं । जब ह्दय 
शुद्ध होनेपर श्रीमगवानके चरणारविन्दके रसाखादनके. टि 
अन्तरात्मामे प्रबळ पिपासा उत्पन्न होती है, तमी साधक मक्ति- 
मागेके निकट पहुँचता है, अन्यथा नहीं | 

साधक इस पिपासाके वेगके कारण श्रीमगवत्सम्बन्धी बाता 
छुननेके लिये व्याकुळ रहता है जिसके प्राप्त होनेपरही उसकी 
व्याकुळता किञ्चित्‌ कालके लिये मिटती है । जहाँ कहीं श्रौमगवत- 
सम्बन्धी गान, कीर्तन, भजन, कथा, व्याख्यान आदि होते है वहाँ, 
वहाँ जाकर वह प्रसन्नता लाभ करता है, मानो मरुभूमिं 
तृषित पथिकको जल मिळ गया | इसके बाद वह स्वयं श्रीमगबातके 
यश, कीर्ति, चरित्र और उनके तत्त्वके रहस्योंका कीर्तन और उपदेश 
करना प्रारम्भ करता है ताकि श्रीभगवान्‌का नाम और पवित्र 
चरित्र विश्वमे फेले और सर्वत्र मंगळ और शान्ति प्रदान करे, जैसा 
कि उसने खयं बोध किया है । वह कीर्तनद्वारा श्रीमगवानके 
पावने नाम और यशको सवत्र प्रचारकर संसारके तापको शान्त 
करता दै । जब साधकका कीर्तनद्वारा चित्त ओर बुद्दि 
श्रौभगवानूर्म आकर्षित हो जाती है, तब वह श्रीमगवानके चरणके 
आश्रय बिना रह नहीं सकती । श्रीभगवानका कीर्तन परम सुखद 
एक प्रकारका सत्सङ्ग है जो श्रोता-वक्ता दोनोंके लिये शान्तिप्रद 
है । साधकका मन श्रीमगवानमें अर्पित होनेपर वह अपने सांसारिक 
कतंव्यके सम्पादनमें टगे रहनेपर मी मनको श्रीचरणसे ११%, 
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नहीं करता । तत्पश्चात्‌ श्रीचरणका निरन्तर स्मरण, ध्यान और 
वाद्वारा श्रीमगवानूका अस्तित्व सर्वत्र सबमें अनुभव करता है 
| जिससे सर्वात्ममावका उसे किञ्चित्‌ बोध होता है । उसे अर्चनद्वारा 
' ज्रीमगवानूके श्रीचरणके चरणामृत ( तेजपुञ्ज) के पान करनेका 
सौमाग्य प्रात होता है जिसके कारणं बह अपनेको मी प्रायः 
मूलने लगता है और ऐसा होनेपर जगतूके मंगळके लिये वह 
एक केनद्र-सा बन जाता है । 

बह वन्दनद्वारा श्रीमगवानके विश्वरूपकी सेवा करता है 
और दासभावमें प्रबृत्त होकर सब कामोंको श्रीमगवानहीके 
निमित्त करता है, कदापि अपने खार्थके लिये नहीं । इस अवस्थामें 
. व्यवहार और परमार्थ एक होकर दोनों श्रीमगवानकी सेवामें 
“ परिणत द्वो जाते हैं । श्रीमद्भगवद्गीताका वचन है- 

सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च उढव्रताः। 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 

(९। १४) 

'कोई-कोई निरन्तर मेरे कीर्तनमें प्रवृत्त रहकर, कोई-कोई 
अविचल मनसे मेरे लिये परिश्रम करते इए, कोई-कोई भक्तिसे 
मुझको प्रणाम करते हुए ओर कोई-कोई मुझमें चित्त संनिवेशित 
करके मेरी उपासना करते हैं।' सख्यमाबमें वह श्रीउपास्यका विशेष 
¦ सन्निकटवतीमव प्राक्त करता है और विशेष प्रियपात्र बन जाता 

है जब कि श्रीउपास्यके आदेश और उपदेशका उसे अनुभव होता है | 

 रमगत्रान्के अपने आनन्दमावके वितरण करनेका छुम 
सकल्प ही सृष्टि ( नानात्व )का कारण है । यह संकल्प ही उनकी 
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आनन्दमयी पराशक्ति है जो परमग्रेमखरूपा है । इस मं 


संकल्पको कार्यमें परिणत करनेको वेदने पुरुष-यज्ञ ( प्रेष 
कहा है जिसके द्वारा सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और पाउन होते है 


और आनन्दका बिकास ही इसका लक्ष्य है, जैसा कि कहा 


जा चुका है । अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌का अपनी शत्तिसे युक्त हेका 
सृष्टिका उद्धव, स्थिति और पालन करना ही उनके लिये य 
(त्याग) करना है, क्योंकि इसके लिये उनको अपनेंको अपनी 
मायासे आबद्ध करना पड़ता है ओर अपरिच्छिन्न रहनेपर भी 
परिच्छिन्नमाव ग्रहण करना पड़ता है जिसके बिना सृष्टिका उद्भ 
सम्भव नहीं है । श्रीमगवान्‌ खयं और स्वेच्छासे अपनी प्रेम- 
खरूपा पराशक्तिके आश्रयसे यह प्रेमयज्ञ करते हैं जो उनके 
लिये निष्काम त्याग है, क्योंकि इसके द्वारा अपने आनन्द्रभावका 
वितरण कर दूसरोंको उससे परितृ्त करनेके सिवा उन्हें अपना 
कोई खाथे इसमें नहीं है । श्रीमद्भगवद्गीताका वचन है-- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवा्तमचाप्तच्यं वते एव च कर्मेणि॥ 
 (३।२२) 
हे पार्थ | मैं कर्म (प्रेमयज्ञ) के करनेमें बाध्य नहीं ह 
क्योंकि तीनों लोकोंमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्त है अथवा 


' जिसकी प्राप्ति मुझे करना चाहिये, तथापि स्वेच्छासे ( यज्ञके भावते) 


कर्म ( प्रेमयज्ञ )में प्रवृत्त होता हूँ ।? 
किन्तु यह प्रेमयज्ञ श्रीमगवानके लिये छेशजनक न हीरक 


` आनन्दमूल्क है, चूँकि प्रेमका यथार्थ खरूप ही आनन्द है और 


Ee, 
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उसमें छेशका लेशमात्र भी रह नहीं सकता । अतएव प्रेम, यज्ञ 
और आनन्द एक दूसरेसे स्वतन्त्र और पृथक्‌ नहीं हैं ओर न हो 
सकते हैं । प्रेमका अस्तित्व ही त्याग (यज्ञ) पर निर्भर है और 
त्यागका लक्ष्य ही आनन्द है जो प्रेमका खरूप है । इस सृश्टिका 
जीवन ही यह प्रेमानन्दयज्ञ है । जहाँ प्रेम है वहाँ यज्ञ है ओर 
जहाँ यज्ञ है वहाँ प्रेम है । प्रेम बिना यज्ञ (त्याग) में परिणत 
हुए रह नहीं सकता और यज्ञ बिना प्रेमके हो नहीं सकता है । 
इस परमयज्ञका खरूप ही स्वेच्छा और प्रसन्नतासे निष्काम त्याग 
' करना है जिसका सम्पादन ही आनन्दमूल्क है । 

यह प्रेम शब्द-ब्रह्म और प्रणवकी आत्मा हे जो सृष्टिका 
कारण और यज्ञकी माता है । प्रेम और यज्ञ (त्याग)का संयोग ही 
आनन्द है । यह त्रिपुटी (प्रेम,यज्ञ और आनन्द ) स-शक्ति श्रीमगवान्‌- 
' के परमभाव हें और इन्डीका विकास यह परंमसुन्दर विश्व-वाटिका 
है। श्रीमगवानके सचिदानन्दभावमें प्रेम सत्‌, यज्ञ चित्‌ ओर, 
आनन्द आनन्दभाव हैं और उनकी पराशक्तिमें भी प्रेम ह्लादिनी 
` (परमप्रकाशमयी ज्योति) शक्ति, यज्ञ संवित्‌ (चित्‌) शक्ति और 
आनन्द सन्धिनीशक्ति हैं । इस परमयज्ञका नाम वेष्णवप्रन्योमे 
श्रीमगवान्‌की नित्यढीला अथवा क्रीडा अथवा विहार कहा गया है, 
` और इसके लक्ष्य आनन्द वितरणका नाम विलास भी है । चूकि 
यह सृष्टिव्यापी ग्रेम-यज्ञ श्रीमगवानकी परमकरुणा और माघुये- ` 
मावका प्रकाशक है जिसमें त्यागके सिवा कोई स्वार्थ नहीं है, 
अतएव यह यथार्थमें उनकी परम माधुरी लीला ही हे जिसका 
केवळ उद्देश्य प्रेमानन्दका सर्वत्र प्रचार करना है. । यह प्रेमयज्ञ हो.. 
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इस चिद्रूपी विश्व-वाटिकाका कारण, आधार, जीवन, नियम और 
गति हे | लिखा हे-- 
एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा संपदेषोऽस्य परमो 
छोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्येचानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रासुपजीवन्ति। (इंह० उ० ४ | ३ (३२) 
आनन्द ही जीवकी परमगति, परमसम्पत्‌, परमछोक और 
परम आनन्द है । इस आनन्दके कणमात्रको पाकर सब जीते 
हैं ।' इस परमयज्ञका मुख्य लक्ष्य इस विज्ववाटिकाको तपित- 
कर श्रीभगवानके प्रेमी भक्तरूप मनोहर पुष्पोंका विकास करा 
है जो अपनी देवी सुगन्धिसि इसको सुवासित और प्रफु्ठित- 
कर ओर खयं श्रीचरणमें समर्पित होकर इस यज्ञके उद्देखय- 
को पूर्णकर विश्वको परितृप्त करें । इस कारण इस मङ्गलमय 
समे जहाँ देखिये वहाँ, कहीं इस प्रेमयज्ञका अन्वेषण, कही 
संकल्प, कहीं वेदी, कहीं यजमान, कहीं आचार्य, कही 
` होता, कहीं आयोजना, कहीं सामग्री, कहीं कुण्ड, कहीं अग्नि, 
कहीं मन्त्र, कहीं देवता और कहीं अनुष्ठान हैं । सूर्य ज्योतिसे 
चन्द्रमा र॒श्मिसे, मेघ वर्षासे, वायु स्पन्दनसे, आकाश विस्तारसे, 
अभि उष्णतासे, जळ रससे, पृथ्वी गन्वसे, उद्भिज अन्न, फल 
` औपधिते, पञ्च शरीरसे, पक्षी शब्दसे, और देवर्षि-पिठ अन्तित 
उकायते प्रेमयज्ञ ही कर रहे हैं | यद्यपि इनमेंसे किसीको इस यजसे 
अपना कोई खार्थ-साधन नहीं है, तथापि इसमें योग देकर ओर 
| उसके द्वारा श्रीमगवानूके आनन्दमावका वितरण कर उनकी 
-विश्वःहित सेवा कर रहे हैं और ओरोंको इस महत्‌ कार्यम प्रद 
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करनेके लिये उच्च और स्पष्ट खरसे उपदेश ही नहीं, किन्तु आवाहन 
भी कर रहे हैं । वे स्पष्टरूपसे कहते ओर बतलाते हैं कि यह 
| विश्व ही प्रेम-यज्ञ है ओर जो इस प्रेमयज्ञमें प्रवृत्त होना नहीं 
चाहता उसके लिये यहाँ स्थान नहीं है। विश्व ( ब्रह्माण्ड ) में 
मनुष्य ( पिण्डाण्ड ) भी सूक्ष्म ब्रह्माण्ड होनेके कारण इस 
ग्रेमयक्षका ही फल है, प्रेमयज्ञके ही लिये यह सृष्ट है । इसीका 
यह क्षेत्र है ओर यही उसमें साक्षात्‌ अथवा असाक्षात्‌, ज्ञात 
अथवा अज्ञात, हो भी रहा है । किसकी सामर्थ्य है जो इस प्रेम- 
यज्ञका विरोध करके ठहर सके ? प्राचीन कालमें रावणादि बड़े- 
बड़े प्रतापियोंने इसके विरुद्ध होना चाहा किन्तु बड़े प्रभावशाली 
होनेपर भी अन्तमं उनकी हार इई। यह प्रेम-यज्ञ, जिसमें दूसरोंके 
हितके छिये अपनेको खाहा करना पड़ता है, ऋषि-धर्म हे । 
' दूसरांको कष्ट देकर अपना खाथसाधन करना इसके विरुद्ध 
कम है जिसको आसुर-माव कहते हैं । दूसरोंको बिना हानि 
पहुंचाये केवळ अपने खार्थ-साधनमें रत रहना, अथवा कुछ पाने- 
पर ही उसके बदलेमें कुछ देना, देवता-भाव है । देवासुर-संग्रामका 
तात्पर्य ही है कि दूसरोंको कष्ट देकर खार्थसाधन करना जो 
| अधुरमाव है उसको पराभव करना ओर इस संग्राममें असुरोंकी 
| पराजय अवश्य होती है, क्योंकि वह सृष्टिके नियम ( प्रेम-यज्ञ ) के 
- | ` विरुद्ध है। आसुरभावको देवभाव (सकाम-यज्ञ) से पराजय कर फिर : 
उसको ऋषिभाव ( प्रेम-यज्ञ ) में परिणत करना अन्तिम रुक्ष्य है । 
रस विश्वमे सर्वत्र यही त्रिपुटी ( प्रेमानन्दयज्ञ अथवा प्रेमानन्दठीला ) 


देखी जाती है । विश्वमे कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो इनसे खाली . 
२५ 
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हो । यही वेद-शाख है, यही योग-जप है, यही नियम-धमै है, यही 
ज्ञानज्ञेय है, यही भावभक्ति है, यही इष्ट-अनिष्ट है, यहाँतक हि 

रागद्वेष, सुखदुःख आदि इन्द्र भी इस त्रिपुटीसे बाहर नही है। 
जैसा कि प्रकाशके अस्तित्वके साथ-साथ उसके विरोधी अप्रकाश 
(तम)का भी अस्तित्व आ जाता है, सतूके साथ असत्‌, चित्के 
साथ जड, आनन्द (एकता) के साथ बिच्छेद (शोक), इसी 
प्रकार प्रेमानन्दळीलामयी पराशक्तिके कारण उसकी विरोधिनी 
अपराशक्ति (मूलग्रकृति का भी प्रादुर्भाव हुआ जिसका उद्देश्य 
विरोधद्वारा पराशक्तिकी प्रकृष्टताको दिखलाना है । 


प्रेम-यज्ञको सृष्टिकी किसी वस्तुसे भय नहीं है, क्योंकि 
इस सृष्टिकी उत्पत्ति ओर स्थिति इसीके लिये है । मूल-प्रकृतिके 
त्रियुण ( रज, सत्त्व, तम ) में भी इस त्रिपुटीकी छाया पड़ी है 
जिसके कारण रजोयुणमे क्रिया (यज्ञ), सत्त्वगुणमें सुख (आनन्द) 
ओर तमोगुणमें केवळ सत्ता (प्रेम) देखे जाते हैं । 


विश्वमें प्रत्येक जीवात्मा तो यथार्थमें आनन्द ही अन्वेषण 
करता हे जेसा कि पहले भी कहा जा चुका है । किन्तु मतुष् 
प्रकृतिके गुणोंके सुळावेमें पड़कर उसको प्रकृतिके विषय (पदाथ) गै 
ढूं ढ़ता है और उसमे प्रेमकी त्रिपुटीकी छाया रहनेके कारण उपे 
उसको थोडे काल्के लिये किश्चित्‌ सुख भी मिळता है जिसके 
कारण उसको स्पृहा बढ़ती जाती है.। अतएव छोमी ढोमे] 
क्रोधी क्रोधमें,, कामी काममें, मानी मानमें, दुष्ट दुष्टतामें, चोर 
चोरीमें ओर ऐसे अन्य भी इसी प्रेमानन्दकी ही खोज, 
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कारण यथार्थको न जानकर अयथार्थमें कर रहे हैं, और आनन्दके 
बदळे दुख पा रहे हैं। जब जीवात्मा विषयभोगके अयथार्थ 
सुखके बाद दुःखयन्त्रणा भोगता है तब उसकी आँख खुलती है 
और तबसे वह प्राकृतिक गुणोंके फंदेसे मुक्त होनेका यत्न करता 
हे । प्रेम-यज्ञ ( परमार्थ-साधन ) के विरुद्ध कर्म ( खार्थ-साधन ) 

करनेसे और उसमें बाधा पहुँचनेसे पराशक्ति ( सृष्टिखभाव ) 

« उसको ठीक करनेकी चेष्टा करती है और इस चेष्टाको ही दुष्ट-कर्म- 

फलभोग कहते हैं; अर्थात्‌ बाधाजनित क्षोभके शान्त करनेकी 

चेष्टाके ही कारण वाधा करनेवालेको दुष्ट फळ भोगना पड़ता हे 

जिसके कारण उसको धीरे-धीरे ज्ञान होनेसे वह सुधरता है । 

दुष्ट कर्मके फलके रूपमें कष्टका आना भी कर्ताकी भढाईके लिये 

ही है; अतएव श्रीमगवानकी ओरसे साधकके लिये कष्टप्रदान 

भी प्रेमके ही कारण है । अतएव बिश्वमें जहाँ कहीं कष्ट ओर 

छेश है वह श्रीमगवान्‌की दयाका ही परिणाम है; ताकि दुःखसे 

ज्ञान होकर असुरभावका पराभव हो | जीवात्माको अभ्यन्तरके 

असुरदल ( खार्थविषयमोगेच्छा) की कैदसे मुक्त करनेके . लिये 

ही दुःख भेजकर ज्ञानबलका सञ्चार कराया जाता है । किन्तु 
इसमें विशेषता तो यह है कि जीवात्मा जिस जन्ममे, जिस समयमें, 

जिस दुःखकी जितनी मात्रा सहने योग्य रहता है उतना ही 
उसको प्रारब्धके रूपमें कर्मफल मिलता है; अवशेष सञ्चितकी 
भाँति रहता है जो सहन करनेकी सामर्थ्यके आनेपर ही धीरे-धीरे 
आता है। अतएव इस कर्मफलकी नीतिमें भी श्रीभगवान्‌की 
पयाका प्रमाण मिलता है । 
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प्रेमयज्ञमें प्रवृत्त होनेसे ही प्रकृतिके त्रिगुणके विकार शुद्ध हो 
जाते हें । प्रेमयज्ञके अनुष्ठानसे तमोगुणके आलस्यका 
होकर सेवा-भाव प्राप्त होता है, और रजोगुणका स्वार्थ भी परमाकषे 
परिणत हो जाता है और सत्त्वगुणके सुखका बन्धनकारी भाव 
त्याग और तज्जनित आनन्दमें परिणत होनेसे शुद्ध हो जाता है । 


किन्तु यह परिवर्तन ( ऊध्बंगति ) अर्थात्‌ ईश्वरोन्मुख होना 
क्रमशः होता है । पहले मनुष्य उस प्रेमकी किञ्चित्‌ छाया 
अथवा कणमात्रकों पाकर उसको ख्री-पुत्र आदिके लिये व्यवहार 
करता है अर्थात्‌ उनके सुखकी सामग्नियोंको जुटानेमें अपनी शक्ति 
ओर समयको व्यय करता है जिसके कारण उसकी अहंता ख्री- 
पुत्रतक बढ़ जाती है । किन्तु इससे भी उसे शान्ति नहीं मिलती. 
क्योंकि वह ख्री-पुत्रसे अपने लिये सुख चाहता है, अतएव यह 
त्याग स्वाथमूलक है, और जबतक खार्थ है, तबतक शान्ति 
कहाँ ? इसके बाद वह पड़ोसियोंमें अपनी ममताको बढ़ाता है 
जो उससे उत्तम है किन्तु यहाँ भी स्वार्थ है, क्योंकि पडोसियोसि 
भी कमी कोई सहायता मिलनेकी आशा रहती है । इससे उच्चभाव 
मित्र ओर दुखियोंके लिये त्याग है ऐसे उदाहरण इस समयमें भी 
देखे गये हैं, जिसमें मित्रने मित्रके लिये अपनी सम्पत्तिको अर्पण 
कर दिया ओर ऐसा कर मित्रके दुःखको मिटाकर उसको अपने 
ऊपर लिया । परम उच्चभाव वह है जब कि प्रेमी चाहता है कि 
वह जो कुछ प्रेमपात्रके आनन्दके लिये भावना अथवा कार्य करे 
उसको सुधि प्रेमपात्रतकको न हो । यह निष्काम प्रेमकी चरम 
सीमा हे । 
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इतनेपर भी जीवात्माको शान्ति नहीं मिळती, क्योंकि शान्ति 
( आनन्द ) के सरोवर केवल श्रीमगवान्‌ हैं ओर उनके परम शुद्ध 
अंशमें भी शान्ति केवल कणमात्र है जिससे किश्चित्‌ शान्ति तो 
मेळ सकती है किन्तु परमशान्ति, जिसके अन्वेषणके लिये 
जीवात्मा स्थान-स्थानमें अनेक काळसे भटक रहा हे और दुःख भी 
उठा रहा है, वह बिना श्रीचरणके आश्रयके केसे मिल सकती है? 
श्रीखामी रामानुजाचार्यने अपने श्रीभाष्यमें इस विषयकी एक 
प्राचीनोक्ति उद्धृत की है-- 

आत्रह्मस्तम्चपर्यन्ता जगदन्तब्येवस्थिताः । 

प्राणिनः कमेजनितसंसारवशवतिनः ॥ 

यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनासुपकारकाः । 

अविद्यान्तर्गताः सचे ते हि संसारगोचराः ॥ 

'ब्रह्यासे छेकर घासपर्यन्त सब वस्तु जो संसारमें हैं वे 
कर्मानुसार जन्ममृत्युकी भागी हैं । अतएव वे ध्यानके विषय 
होनेमें सहायक नहीं हो सकतीं, क्‍योंकि वे सब अज्ञानपरायण 
और परिवर्तनशील हैं ।' शाण्डिल्य-सूत्रके भाष्यकार श्रीखम्ेश्वर 
भी इस विषयमें लिखते हैं,--“भगवन्महिमादिज्ञानादनुपथाजा- 
यमानत्वादनुरक्तिरित्युक्तम? अर्थात्‌ श्रीमगवानके गुणकर्मके ज्ञान 
होनेपर जो अनुरक्ति होती है वद्दी भक्ति है । 

जैसा कि सूर्य समुद्रके जलको अपनी रश्मिके संयोगसे 
परिवतनकर मेघ बनाकर वर्षा कराते हैं ओर वह जल नद, 
नदियोंमें होता हुआ भी, अपने आदिकारण समुद्रके प्रेमके कारण 
उसकी ओर ही आकर्षित होकर, उसीमें प्रवेश करनेपर शान्त 
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होता है, अन्यथा नहीं, उसी प्रकार चिच्छक्तिके स्पन्दनके कारण 
जीवात्माके श्रीभगवान्रूपी प्रेमसरोवरका प्रेमांश ( चिद ) 
रूपी एक बिन्दु अथवा हंस होनेके कारण उसका प्रकृतिमे बद 
रहना अर्थात्‌ नद, नदियोंमें घिरा रहना ही प्रश्वास और विच्छेद है 
जिस विच्छेददुःख ( विरह-ज्वाळा ) अथवा पिपासाकी तभी 
शान्ति होगी जब कि वह प्रेम-सरोवरमें पहुँचेगा, अन्यथा नही । 
यह हंस अपने प्रवासमें अपने खरूपको भूल जाता है और अपने- 
को काक ( अहङ्कार) मानकर गँदळे डाबर ( विषय-भोग ) के 
जलको पीकर कळुषित और दुःखित होता है । जब इस हंस 
( जीवात्मा) को अपने यथार्थ निवासस्थान मानसरोवर ( श्री- 
भगवान्‌के चरणों )का स्मरण होता है और पता ( ज्ञान) चलता 
तथा कुछ सन्देशा भी मिल जाता है और राह दिंखानेवारे 
( श्रीसदूगुरु )स भी सम्बन्ध हो जाता है, तब वह उस ओरकी 
यात्रामे प्रवृत्त होता हे । 

ईस प्रेम-पथिक हंसकी यह यात्रा बडी लंबी होती है और 
भागेम अनेक विघ्बाधा भी उपस्थित होती है जिनसे छुटकारा 
पाना उसके लिये बड़ा कठिन हो जाता है। इसको मार्गमें विषय- 
भोगरूप अनेक सुन्दर और मनोहर स्थान और पदार्थ मिलते हैं 
जिनको देखकर इसका चित्त बड़ा आकर्षित हो जाता है ओर ऐसी 
भावना उठती हे कि उन्हींमें अनुरक्त होकर वह क्यों नहीं अपने- 
को सुखी करे और मार्गके कष्टसे छुटकारा पावे; क्योकि हो सकता है 
कि उसका अन्तिम लक्ष्य काल्पनिक हो अथवा उसके छिये अग्ना 
हो | इस प्रकार उसके प्रेमको परीक्षा की जाती है । किन्तु प्रवीण 
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पिक मार्गके सुळावेमें कभी नहीं पड़ता, क्योकि वह अपने लक्ष्य 
( श्रीउपास्य ) में ऐसा तन्मय और स्नेहसे आबद्ध रहता है कि 
अब उसके लिये उससे मुँह मोडना दुःसाध्य ही नहीं किन्तु 
असम्भव है । उसने श्रीसद्णुरुकी कृपासे प्रियतम श्रीउपास्यकी 
बळकको देखा है और भी उनके चरणारबिन्दसे प्रवाहित तेज-पुञ्ज- 
रूपी निर्मळ आकाशगज्गाके अमुतरसका आखादन किया है 
जिसके कारण वह अब कैसे लक्ष्यसे विमुख हो सकता है 
सरोजका मधुकर निकृष्ट गन्धपर कैसे आसक्त हो सकता है : 
श्रीमहात्मा कबीरने इस अवस्थाके वर्णनमें यों कहा है-- 
हंसा पाये मानसरोवर तालतलैया क्‍यों डोले । 

अब उसको यह बोध होता है कि श्रीसदूगुरु और श्रीउपास्य- 
की असीम कृपासे और सहायतासे ही वह इस परम दुर्गम मागेमें 
अग्रसर हो रहा है और मार्गकी कठिनाइयों और विध्नोंको ( ऐसी 
सांसारिक अड्चन और विषयवासनाकी प्रबलता जो परमार्थकी 
विरोधी हैं ) उन्हींकी शक्तिसे वह अतिक्रम कर रहा है । यद्यपि 
बह उनकी इस अकारण कृपाके पाने योग्य नहीं है, और वह 
उन दोनों त्राणकर्ताओं ( गुरु और इष्ट ) को विस्मरण भी कर 
रहा है और उसकी दृष्टि अनवरत लक्ष्यकी ओर नहीं है जो 
होनी उचित थो तथापि वे उसको विस्मरण नहीं करते । वह 
समझता है कि "मैं प्रायः ऐसी भावना रखता और करनी 
करता हूँ जो उनके विरुद्ध हैं तथापि वे मेरी सुध छे रहे हें 
और कठिन पथमें अग्रसर करा रहे हैं ।! इतना ही नहीं, वह 
जानता है कि कोई भी व्यक्ति, कैसा मी क्षुद्र वह क्यों न हो, उनकी 
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दयासे बञ्चित नहीं है, बल्कि जो प्राणी जितना ही नीचे सृ 
विकासके क्रममें है, उतना ही अधिक वह उनकी करुणाको 
कर रहा है यद्यपि उसको यह ज्ञान नहीं है । यथार्थे गरे 
उपास्यका जो स्नेह ( दया ) संसारपर है, वह अपनी सन्ततिपर 
माताके स्नेहसे भी अधिक प्रगाढ और त्यागमूलक है | पद-पदफ 
जीवोंकी वे रक्षा करते हैं और जो जितनेके योग्य हैं उसको उतना 
प्रसाद ( शुभवासना ) मिळता है। श्रीसद्गुरु और श्रीउपास्गी 
इस अवर्णनीय कृपा और मधुरभावका बहुत बडा प्रभाव ऐसे 
श्रद्धा भावुकपर पड़ता है जो विवेचना करता है और उसके 
कारण उसका हृदय पिघल जाता है, चित्त खच्छ हो जाता है और 
अहङ्कारका अवशेष भाग शुद्ध हो जाता है और उसके प्रेमकी मात्रा 
श्रीचरणोंके लिये इतनी बढ़ जाती है कि अपनेको बिना समर्पण 
किये उसे शान्ति नहीं मिळती । 

ऐसा भावुक श्रीभगवानूके विश्चन्यापी ग्रेमयज्ञमें समर्पण 
करनेके लिये अपनी प्रिय वस्तुको शुद्धकर एक-एक करके इस 
यज्ञम खाहा करता है जिसके करनेपर ही उसको प्रसन्नता होती 
है अन्यथा वह बड़ा दुःखी रहता हे । ऐसे भावुकमें उस समय प्रबल 
विरह-उवाळा भी और जागरित हो जाती है जब कि उसको इस 
प्रेमयज्ञमें अपनेको स्वाहा करनेमें बाघा होती है । प्रेमयज्ञम 
अपनेको खाहा करना प्रेमीके साथ एकीकरण है और ऐसा 
न करनेसे प्रथक्‌ रहकर विच्छेददु:खका मोगना है । श्रीमगवान्‌- 


6 
के माधुर्य आदि भावोंका ज्ञाता भावुक कदापि उनसे पृथक्‌ रहना 


सहन नहीं कर सकता, उसको उनकी नित्यळीळामें बिना शामिल 
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हुए जीवन भी बहुत भार और दुःखद-सा माढम होता है और इसकी 
प्राप्तिके लिये प्रेमाञ्निमं खाहा करना उसके लिये खाभाविक भाव 
हो जाता है । भावुक प्रथम शरीरको अर्पित करता है, किन्तु 
इससे जब उसकी तृप्ति नहीं होती है, तब क्रमश: वचन, मन, बुद्धि 
और अहङ्कारको अर्पण करता है | इतनेपर वह अपने समर्पणको 
यथेष्ट नहीं समझता । फिर वह श्रीउपास्यके दीर्घ विच्छेदको सहन 
न कर आत्मनिवेदन करके शान्त होता है । बिना आत्मनिवेदन- 
के न प्रेमकी पूर्ति हो सकती है ओर न प्रियतमका मिलन हो 
सकता है। कहा है कि 'प्रेमणली अति साँकरी तामें दो न समाहिं'। 


कथा है कि एक ग्रेमीने अनेक दिनोंके बाद अपने प्रियतमके 
द्रवाजेपर आकर भीतर प्रवेशके लिये पुकारा। उत्तर मिला 'कोन 
है ? उसने कहा--'मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ,' किन्तु दरवाजा नहीं 
खुछा | उसने वापस जाकर फिर अनेक दिनोंके वाद आकर भीतर 
प्रवेश चाहा ओर भैं तेरा रूप ही हुँ? कहकर परिचय दिया जिस- 
पर उत्तर मिला कि यहाँ मैं और त! के लिये स्थान नहीं है । 
बह फिर वापस गया और अनेक दिनोंके बाद फिर अंदर प्रवेश- 
के लिये पुकार करनेपर और परिचय पूछे जानेपर कहा कि 'तू 
है? | ऐसा करनेसे दरवाजा खुळ गया । ऐसा ही एकीमाव आत्म- 
निवेदन है । 


आत्मनिषेदन और पराशक्ति 
इस आत्मनिवेदन भावको मधुरभाव, श्रङ्गारमाव, शरणागत- 
भाव, कान्ताभाव आदि भी कहते हैं, किन्तु यह परम रहस्यमय 
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शुद्ध आध्यात्मिक भाव है । इसकी प्राप्तिके लिये आनन्दमयी 
जगन्माता पराशाक्तिके विशेष आश्रय ओर कृपाकी आवश्यकता 
होती है जो उनके प्रेमामृतपुञ्जरूप चरणकमलामें 

मस्तकके अर्पण करनेसे सम्भव है । कोई-कोई कह सकते हैं कि शहि 
और शक्तिमानके अभिन्न होनेके कारण श्रीउपास्य और उनकी 
झाक्तिमें उपासनाके लिये भिन्नता करनेके लिये क्या आवश्यकता 
है £ उत्तर यह है कि यथार्थमें कोई भिन्नता नहीं है । यह आनन्द- 
मयी चिच्छक्ति श्रीउपास्यकी ही शक्ति है, कदापि उनसे मित्र 
नहीं, किन्तु चूँकि उपासकको बिना उक्त शक्तिकी सहायताके 
श्रीउपास्यकी प्राप्ति हो नहीं सकती, अतएव उसको प्रथम उस 
दयामयी प्रेमरूपा शक्तिको अपनेमें जागरित करनेकी आवश्यकता 
है । परमात्मा और उनकी शक्तिके आपसमें अभिन्न रहनेपर भी 
शाखनोंने साधनकी आवश्यकताकी पूतिके लिये इनका परथक-प्रथक्‌ 
करके वर्णन किया है । 

. केनोपनिषद्के तृतीय खण्डमें कथा है कि देवासुरसंग्रामे 
विजय होनेसे देवताओंको अपने बलका अभिमान हो गया जिसको 
दूर करनेके लिये उन छोगोंके समक्ष एक यक्ष प्रकट हुआ । उर 
यक्षद्वारा एक तृणके दिये जानेपर अग्निदेव अपने सम्पूर्ण बलका 
प्रयोग करनेपर भी उसको जळानेमें असमर्थ हुए, वायुदेवता मी 
अपने सम्पूर्ण बळसे उस तृणको नहीं हिला सके, इन्द्रके आनेपर 
यक्ष अलक्षित हो गया और उसके बदले आकाशमें खर्णमयी की 
उमा प्रकट हुई । तब उन देवताओंने समझा कि उनके जो बढ 
वीरय हैं वे सब पराशक्तिके कारण हैं और बिना उस प 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मनिवेदन और पराशक्ति ३९५ 


यहायताके वे खयं कुछ नहीं कर सकते हैं, ओर असुरोंकी पराजय 
( शरीरमें केस देवताद्वारा असुररूपी इन्द्रिय-अन्तःकरणके 
| विकारोंका निग्रह ओर परिवर्तन ) केवळ इस पराझक्तिकी कृपा 
” और शक्तिसे ही इई । 
और मी प्रमाण है 
द्वे वाच खल्वेते ब्रह्मज्योतिषो रूपकम्‌ । 
( भेत्रायणी उपनिपदू ) 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवळक्रिया च ॥ 





( इवे० उ० ६।८) 
प्रज्ञा इत्येनदू उपासीत आनन्द इत्येनदू उपासीत । 
( बृह० उ०) 


(निश्चय करके ये सब, ब्रह्म ओर ज्योति ( पराशक्ति ) इन 
दोनोंके ही रूप हैं । उनकी पराशक्ति अनेक प्रकारकी है, ज्ञान- 
शक्ति, बळ ( इच्छा ) शक्ति और क्रियाशक्ति, ये खाभाविक हें । 
रज्ञारूप मानकर उपासना करनी चाहिये । आनन्दरूप मान- 
कर उपासना करनी चाहिये ।' पराशक्तिका ही दूसरा नाम प्रज्ञा 
ओर आनन्द भी है । इसी पराशक्तिका और भी नाम विकास- 
भावमें क्षेत्रज्ञ, प्रत्यगात्मा, अन्नाद, प्रयति, मातरिश्वा आदि हैं । 
श्रीमगवानूकी चितूसत्ता, चिच्छक्ति, आनन्दभाव आनन्दमयी 
शक्ति और सद्भाव सत्ताशक्ति हो जाते हैं । इन तीनोंके समूह- 
को पराशक्ति कहते हैं। चूँकि श्रीमगवान्‌ महेश्वर इस पराशक्तिसे 
युक्त होनेपर ही उपासना और ज्ञानके गम्य होते हैं, अतएव इस 
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दयामयी शक्तिके परमप्रकाश और परमानन्दके स्पशषसे 
हुए विना जीवात्मा श्रीमगवान्‌के चरणसरोजमें अपनेको अ 
करने योग्य हो नहीं सकता । इस आत्मनिवेदनके लिये पराशक्ति 
के आनन्द अर्थात्‌ हादिनीभावका आश्रय लेकर उसके आम्रयो 
आना और उसको अपनेमें प्रकट करना साधकके लिये आव्यक 
है । लिखा है---हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येके सर्बसंशितो । 
(विष्णुपुराण ) 'हादिनी ( प्रेमरूपा ), सन्धिनी ( एकीकरणरूपा ) 
और संवित्‌ ( चिच्छक्ति ) ये तीनों शक्ति विश्वाधार अद्वितीय 
श्रीमगवान्‌में अवस्थित हैं ।' आत्मसमर्पणरूपी परमग्रेमोपहारका 
श्रीउपास्यके श्रीचरणमें अर्पण इस आनन्दमयी परमप्रेमखरुपा 
पराशक्तिद्वारा ही होता है, अन्यथा नहीं । यह परमविद्या परा- 
शक्ति ही अविद्याके महामोहान्धकारसे साधकको पार करती है; 
जिसके होनेपर ही वह श्रीउपास्यके दिव्यलोककों दिव्यनेत्रे 
देखता है । 

पराशक्ति माताकी प्रसन्नताके लिये बलिग्रदान आवश्यक है, 
किन्तु हिंसात्मक बाह्य बलि कदापि नहीं, क्योंकि उनका निवास 
सब प्राणिर्योमे है और वे सब उनकी प्रिय सन्तति हैं जिनकी 
रक्षा और पालन वे अपने ऊपर कष्ट लेकर भी कर रही हैं। 
इसमें इन्द्रियरूपी पशु और अन्तःकरणकी विषय-मोगेच्छाकी 
बराग्यके जरसे झुद्भकर बलि और नैवेद्यकी भाँति माताके श्रीचरणॉमे 
अर्पण करना चाहिये । ऐसा होनेसे और प्रसाद बन जानेपर 
ये खार्थ-साधनमें नियुक्त न होकर उनके विश्वह्दित कार्यम नियुक्त 


हों, जो उनकी सेवा है । तत्पश्चात्‌ अहंकाररूपी मसरी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हु, 
ल 





आत्मनिवेदनका स्वरूप ३९.७ 


रमूप असिद्वारा पथक्‌ करके उनके चरणकमलोंमें समर्पण 
करना होगा, जिसको वे माळा बनाकर अपने गलेमें रक्खंगी 
इसके बाद साधकका कार्यकछाप व्यवहार भजन आदि सब 
साक्षात रूपमें उनकी इच्छा ( शक्ति ) के अनुसार होने छगेगे 
और इस प्रकार नित्यसम्बन्ध स्थापित हो जायगा । 
आत्मनिवेदनका स्वरूप 

भाबुक साधकके निर्मळ हृदयक्षेत्रमें जो परमपवित्र सृष्टि- 
मंगलकारी यज्ञका अनुष्ठान हो रहा है जिसके परमाचायं श्रीसद्‌- 
गुरु हैं, खवा सेवा-धर्म है, जिसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, 
अहंकार आदि यज्ञकी सामभग्रियाँ वेराग्यूपी जळसे परिमार्जित, 
\, दयारूपी दुग्धसे सम्मिलित ओर ज्ञानरूपी अझिसे उत्तापित हो 
हविष्य बनकर परम यज्ञपुरुष श्रीउपास्यके निमित्त अन्तरस्थ यज्ञ- 
कुण्डमें त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ तुम्यमेव समर्पितम्‌’ के भावसे समर्पण- 
रूपी आहुति दी जा रही है, उसमें अब पूर्णाइति अथवा अन्तिम 
सर्वखसमर्पणकी बारी आयी है और यही आत्मनिवेदन है । 
श्रीमद्भागवत पुराणमें लिखा है-- 

तपखिनो दानपरा यशखिनों 

मनखिनो मन्त्रविद्‌ सुमङ्गलाः । 


क्षेमं न विन्दन्ति विना यदपंणं 
तस्मे सुभद्र्भवसे नमो नमः॥ 


(२। ४। १७) 
___ 'तपखी, दाता, यशखी, योगी, मन्त्रवेत्ता और सदाचारी ये 
सव जिसको अपनी तपस्यादिके बिना समर्पण किये कल्याणका 
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लाभ नहीं कर सकते हैं उस कल्याणरूपी यशखी श्रीमगवानूको 
बार-बार नमस्कार हे ।! त 


इस यज्ञमें विलक्षणता यह है कि इस प्रेमाम्निभे विरहज्वाहर 
रहनेपर भी इसका आन्तरिक पवित्र स्पश अन्तरात्माके लिये मधुराः 
तिमधुर ओर शीतळ ( आनन्दप्रद ) है, यद्यपि इसका बाह्य स्पर 
भूतात्माके अवशेष कामादि दोषोंके विकारको नष्टकर उनको 
शुद्धरूपमें परिवर्तित कर देता है । लिखा है-- 
पीडाभिनेवकाळकूटकडुतागवेस्य निर्वासनो 
निः्स्पन्देन सुदा सुधामधुरिमाहङ्कारसं कोचनः । 
प्रेमासुन्द्रि ! नन्द्नन्दनपरो जागति यस्यान्तरे 
ज्ञायन्ते स्फुटमस्य चक्र मधुरास्तेनेच विक्रान्तयः ॥ 
( विद्ग्थमाधव ) 
रजकी सखी दूसरी सखीसे कहती है- हे सुन्दरि ! श्रीनन- | 
नन्द्नसम्बन्धी प्रेम जिसके अन्तरमें जागरित होता है वही इस प्रेमका 
वक्र और मधुर गतिको जानता है । इस प्रेमकी ऐसी पीड़ा है जो 
नवीन कालकूट विषके कटुत्वको भी परास्त करती है ओर जब 
यह प्रेम आनन्दकी धाराको छोड़ता है तो अमृतकी मधुरताके 
अहंकारको मात कर देता हे ।' 
प्रेमहूपी इस मरकतमणिका खच्छ स्पर्श रजतमरुप | 
लोहेको खच्छ खण ( सत्त्व )में परिणत करता है । निष्काम त्याग | 
इसका हृदय है, करुणा और परोपकार इसका प्राण है और 
विस्मरण इसकी आत्मा है | जब प्रेमज्वाळाका प्रकाश इदयकी 
विशेष निर्मळ ओर खच्छ करता है, सार्थकी ग्रन्थिको नष्ट करती 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








आत्मनिवेदनका स्वरूप ३९९, 


हे ओर श्रीउपास्यके मिळनके लिये परमानुरागको जाज्वल्यमान 
करता है, तभी साधक इस समर्पणका अधिकारी होता है । जैसा 
कि भक्ति सब साधनाओंका अन्तिम परिणाम होनेसे सब साधनाएँ 
उसके अन्तरगत हैं, उसी प्रकार आत्मनिवेदन भक्तिकी साधनाओ- 
का अन्तिम लक्ष्य होनेके कारण भक्तिकी सब साधनाएँ इसके 
अन्तर्गत हैँ । अतएव पूर्वकथित साधनाओंका उच्चरूपमे पुनः 
वर्णन इस प्रकरणमें आवश्यक है, क्योंकि उनकी प्राप्ति पूर्णरूपसे 
होनेपर ही इस भावका आना सम्भव है । 
इस यज्ञके आत्मनिवेदनरूप पूर्णाहुति करनेमें भी श्रीसद्गुरु- 

की कृपा ओर सहायताको विशेष आवश्यकता होती है । 
लिखा है 

मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कपालेशाद्वा । 

महत्सङ्गर्तु दळंभोऽगम्योऽमोधइ्च । 

भ्यते तत्कपयेव । 

तस्मिंस्तञ्जने भेदाभावात्‌ । 

तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ । ( नारदसूत्र ) 

(परन्तु. मुख्य साधना तो यह है कि महात्मा पुरुषोंकी कृपा 

और श्रीमगवानकी कृपाके छेशमात्रसे भी यह भक्ति प्राप्त हो जाती 
है । परन्तु महात्मा पुरुषोंका - संग होना दुर्लभ है, क्योंकि वह 
सत्समागम प्रथम तो महान्‌ पुण्योदय बिना होता नहीं और 
हो जाय तो फिर निष्फल नहीं होता, अर्थात्‌ सत्समागमका शुभ 
मछ अवश्य होता है । परन्तु वह सत्समागम श्रीभगवानूकी कृपा- 
से ही होता है, क्योंकि श्रीमगवान्‌में और उनके भक्तमें कुछ भेद 
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नहीं है। इस कारण जिससे ओसदूगुरुकी प्राप्ति हो बह 
यत्न करो ।' 
श्रोविष्णुभगवानूने श्रीनारदको श्रीधुवके निकट उनका 
सद्गुरु होकर उपदेश करनेके निमित्त भेजा था । श्रीप्रह्मादजीको 
भी श्रीनारदजीने गर्मकालमें ही उपदेश किया था । खयं श्रोप्रह्मद- 
का श्रीमद्भागवत पुराणमें वचन है--- 
ऋषिः कारुणिकस्तस्याः भादादुभयमीश्वरः । 
ध्मेस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्‌ ॥ 
(७।७।१५) 
तत्त॒ काळस्य दीघेत्वात्स्नीत्वान्मातुस्तिरोदधे । 
ऋषिणाजुग्रृहीत मां नाधुनाप्यजहात्स्सृतिः ॥ 
( ७। ७।१६) 
'तब उन दयाळु समर्थ ऋषिने, उसका शोक दूर होनेके 
लिये ओर मेरे उद्देश्यसे धर्मका भक्तिरूप तत्त्व और आत्मानात्न- 
विवेकरूप निर्मळ ज्ञानका उपदेश किया । मेरी माताके शरीर 
त्याग करनेपर भी ओर अनेक काल बीतनेपर भी ऋषिकी कृपाके 
कारण उस भक्ति-ज्ञानकी मुझे अविच्छिन्न स्मृति है |! 


श्रीभगवानूने गोपियोको श्रीदुर्वासा ऋषिके पास उपदेश 
पानेके लिये भेजा था और श्रीमगबानकी आज्ञा और उगे 
विश्वासके बढसे वे यमुनाको पारकर श्रीसद्गुरु दुर्वासाके निकर 
पहुँची ओर उसी प्रकार वे श्रीदुर्वासाजीके वचनके विश्वास | 
बलसे फिर यमुना पारकर श्रीमगवानूके निकट आ पहुँची । पश | 
आख्यान रहस्यमय है । 


| 
| 
| 
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श्रीमद्भागवत पुराणका वचन हे-- 
रहुगणेतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्वेपणाद्गृद्दाद्वा । 
न छन्द्सा नेव जळाञ्चिसूय- 
चिना महत्पादरजोभिषेकम ॥ 
(५।१२।१२) 

'श्रीभरतने रहूगणसे यों कहा--हे रहूगण ! श्रीमगबानका 
ज्ञान बिना पूज्यपाद महात्माओंकी चरणसेवाके भिन्न न केवल 
तपस्या, न वैदिक क्रियासे, न अन्नदानसे, न परोपकारसे, न 
बेदाम्याससे, न जलळसेवासे, न सूर्योपासंनासे और न अग्निकी 
आराधनासे प्राप्त होता है ।' 

आत्मनिवेदनकी आध्यात्मिक अवस्थाकी पूर्णरूपसे प्राप्ति 
जो भक्तिकी पराकाष्ठा है अत्यन्त कठिन है; और बिना इसकी 
प्राप्तिक श्रीउपास्यसे साक्षात्‌ मिलन हो नहीं सकता । किसी 
अवस्था अथवा भावका पूर्णज्ञान बिना उसी प्रकारकी अवस्था 
अथवा भाव अपनेमें उत्पन्न किये अर्थात्‌ अपनेको बिना उसके 
साय एकीभाव किये अर्थात्‌ समान गुण, कर्म, खभावको बिना 
उन्न किये हो नहीं सकता । इसी प्रकार आत्मा परमात्माका 
| अममिछन और ज्ञान--बिना एकको दूसरेमें समर्पण और समत्व 
| 7 किये अथात्‌ गुण, कर्म, खभावका अनुकरणद्वारा एकीमाव हुए 

हो सकता है ! महाभारतके शान्तिपर्व अध्याय ३३६ में 
| क्या है कि श्रीसनत्कुमारादि महर्षिगण ३वेतद्वीपमें श्रीमगवानके 
| ९अननिमित्त गये, उन्हें दर्शन न इए और ऐसा आदेश इआ-- 
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गच्छध्वं सुनयः सर्व यथागतमितोऽचिरात्‌। 
न स शक्यस्त्वभक्तेन द्रष्ट देवः कथञ्चन॥ 
कामं कालेन महता एकान्तित्वसुपागतैः। 
शाक्यो द्रष्टु स भगवान प्रभामण्डलदुरंशः॥ 
मद्दत्कार्यश्च करव्यं युष्माभिद्विजसत्तमाः। 
इतः कृतयुगेऽतीते चिपर्यासङ्गतेऽपि च॥ 
चैवखते5न्तरो विप्राः प्राप्ते त्रेतायुगे पुनः। 
सुराणां कार्यसिद्ध्यर्थं सहाया चै भविष्यथ 
( ५२ से ५४ तक) 


(हे सुनिगण ! जैसे यहाँ आये वैसे ही तुम सब यहाँसे शी 
लौट जाओ, क्योंकि जो भक्तिरहित हैं वे किसी अबखामे 
श्रीमगवानके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते । अनेक काढतक 
श्रीमगवानके निमित्त कर्म करनेपर ऐकान्तिकी भक्तिकी प्रात 
होती है और तभी वह श्रीमगवानके दुर्दशा तेजके दर्शन करे: 
योग्य होता है । हे विग्रश्रेष्ठ ! तुमळोर्गोको बड़े कार्यका'सम्पादत; 
करना चाहिये । इसके बाद सत्ययुगके बीतनेपर और त्रेतायुगके | 
आनेपर बैवखत मनुके समयमें तुमलोग देवताओंकी कार्य-सिद्धि | 
सहायता करोगे ।? | 


ऊपरके वाक्योंसे यह सिद्ध होता है कि केवळ तपस्याद्वात 
कोई ऋषीश्वर क्यों न हो जाय किन्तु तो भी 
निष्काम सेवाकी भाँति सृष्टिके हितसाधनमें नियुक्त इए बिता 
भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती और न श्रीभगवानकी प्रसन्न 
का लाभ हो सकता है । असुरका काम सृश्टिकी ऊर्ध्वंगतिमें$ बाप | 
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देना है ओर देवताओंका ऊध्वेगतिमें सहायता करना है जो 
श्रीमगवानके निजका काम है । अतएव महर्षि श्रीसनकादिको 
देवताओंकी सहायता करनेकी आज्ञा मिली जिसके सम्पादन बिना 
मगवत्कृपाकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । सदाचार, धर्म, ज्ञान, भक्ति 
आदिके प्रचारसे सृष्टिकी ऊर्ध्वंगतिमें सहायता मिलती है जो देव- 
कार्य है, अतएव इनका संप्तारमें प्रचार करना भक्तोंके लिये 
परमावश्यक हे । 


आत्मसमपंण करनेमें उच्चकोटिके साधकोंको भी कठिनता 
होती है, क्योंकि भक्तिमार्गमें यह अन्तिम त्याग है। जिस 
जीवात्माको शान्तिपदमें आरूढ़ करनेके लिये अनेकानेक जन्मोकी 
बडी ढंबी जीवनयात्रा करनी पड़ी, अनेक कठिनाइयाँ झेलनी 
पड़ीं, अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ा, कठिन संसार- 
संग्राममे प्रवृत्त होकर अनेक आघात सहने पड़े और इतने कष्टके 
बाद जब जयप्राप्तिका अवसर आया तो केवळ उस विजयके 
लक्ष्य मोक्षको ही न त्यागना किन्तु उसके साथ आत्माको भी 
समर्पण कर देना ! यथार्थमें यह कठिन त्याग है | इस अवस्थाके 
पहिले तो साधकने केवळ मोक्षकी इच्छाको त्यागा था, किन्तु 
मोक्षके खरूपका उसको ज्ञान न था। किन्तु इस उच्च अवस्थामें 
साधकके समक्ष मुक्ति दासीकी माँति खड़ी रहती है और प्रार्थना 
करती है कि मुझे ग्रहण कीजिये और मोक्ष-जनित परमानन्दका 
जएुभव कीजिये | अब भी उस साधकको अधिकार है कि वह 

ग्रहण करे अथवा उसे त्यागकर अपने श्रीउपास्यके 
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श्रीचरणकी आन्तरिक साक्षात्‌ सेवामें युक्त होनेके ल्यि टर 
निवेदन करे । भावुक कदापि मोक्षपर लुब्ध नहीं होता, उसके 
प्रेमाद्र हृदयमें मोक्षके लिये (जो भी एक प्रकारका परमोच् 
खार्थ है) स्थान कहाँ! उसका चित्तश्रमर श्रीचरण-सरोजसे 
कैसे पृथक्‌ हो सकता है जो मोक्ष लेनेको ललचावे | 
बिना आत्मबढिके उसे अन्तिम मिलन और पूर्ण शान्ति मिळ नहीं 
सकती । अबतक जो उसको प्रेमानन्दका अनुभव श्रीउपास्यके 
सम्बन्धसे होता था उसका भी एक प्रकारसे त्याग इस आत्तत्रहि- 
द्वारा सम्भव है, क्योंकि इसमें अनुभव करनेवाले अन्तरात्माका 
खय अर्पण है । किन्तु यह आत्मनिवेदन आत्माके अखिलका 
लोप करना कदापि नहीं है । यह दीपनिर्वाणके जेसा निर्वाण 
अथवा अस्तित्वका लोप नहीं है । इस. आत्मार्पणद्वारा साधक 
संकुचित जीवनको अर्पणकर विस्तृत जीवनका ठाम करता है| 
जब कि सृष्टिका उद्देश्य है कि इसके द्वारा एक श्रीमहेश्वर अनेक 
हो जाये, तो उस अनेकके अस्तित्वका लोप करना कदापि उनको 
इष्ट हो नहीं सकता । केवल सांख्यके मार्गसे चलनेवाले जो 
श्रीमहेश्चरको अपना लक्ष्य न मान सीधै अब्यत्तमें युक्त होते है 
वह कुछ कालके लिये महासुषुप्तिकी अवस्थामें पड़ जाते है. जब 
कि उनका अस्तित्व भी अळक्षित हो जाता है । जिनका छ | 
श्रीमहेश्वर हैं उनका आत्मनिवेदन श्रीपराशक्तिके द्वारा होगे 
कारण अस्तित्वका लोप कदापि नहीं होता । जगन्माता अपनी | 
शक्तिद्वारा एकता होनेपर भी अस्तित्वका लोप नहीं होने देती। 
इस प्रेममार्गमे किसी वस्तुका भी नाश अथवा लोप नहीं है| 
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जबतक कार्यकारणरूप सृष्टि जारी रहेगी और श्रीभगवान्‌ 
सशक्ति इसको चलाते रहेंगे, तबतक भक्त भी उनकी सेवामें प्रवृत्त 
रहेगा, किन्तु जब वह अपनी आत्मातकको झुद्धकर अर्पण कर 
देगा, तबसे वह निवेदितात्मा अपने खार्थके लिये नियोजित न हो- 
कर केवल श्रीभगवानके हाथमें यन्त्रकी भाँति रहकर केवळ उनके 
कार्यमें व्यवहृत होगा । 

सच्चे और शुद्ध प्रेमका खभाव ही नहीं किन्तु खरूप है 
कि जो कुछ उत्तम, पवित्र और सुन्दर वस्तु प्रेमीके पास हो अथवा 
उसे ळब्ध हो उसको स्वयं उपभोग न कर अपने प्रियतमको 
समर्पण कर दे; ऐसी सामग्रीका कष्टसे भी संग्रह करे जो उसके 
प्राणप्रियको अभीष्ट हो और उनको शुद्ध और उत्तम बनाकर 
सादर भेंट करे; ऐसा कार्य करे जिससे प्रेमपात्रकी तुष्टि हो, 
यहाँतक कि दिन-रात शरीर, मन, वचन, बुद्धिद्वारा केवल ऐसी 
ेवामें प्रवृत्त रहे जो हृदयेश्वरको सुखद और इष्ट हो किंन्तु इन 
सबके बद्लेमें कुछ भी नहीं चाहे और उनकी प्रसन्नतामें ही 
प्रसन्न रहे । 

अतएव प्रेमकी पराकाष्ठा आत्मविस्मरण अथात्‌ अपने पथक्‌ 
सार्थको और अपनेको भी, नितान्त भूलकर सदा-सर्वदा अपने 
प्रियपात्रकी भावना और सेवामें निरन्तर प्रयुक्त रहना है और 
अन्तिम परिणाम इसका यह होता है कि दोनोंके एक प्रेमसूत्रमे 

रहनेके कारण भेद मिटकर अन्तरसे आममक्षेत्रमे एकता हो 

जाती है जिसके कारण प्रेमपात्रके आनन्दसे ही यथार्थमें प्रेमीको 
पाक्षात्रूपमें आनन्दका अनुभव होता है । 
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कहा जाता है कि प्रेमकी मूर्ति ळेलाके शरीरमें रुधिर-मोक्षण्रे 
लिये नसर किये जानेपर उसके प्रियतम मजनूके मी उसी अंगे 
रुधिर निकला । इन दोनों प्रेमीरल्रोंका प्रेम शुद्ध 
निष्काम था, एक दूसरेके सुखमें ही ये अपना सुख मानते थे, जिसके 
कारण इनका प्रेम आधिभौतिक भावको त्यागकर आधिदैविक भावा 
परिणत हो गया और तब उनका पवित्र प्रेम शरीर-शरीरका प्रेम न 
रहकर अन्तरात्मा-अन्तरात्माका प्रेम हो गया । एक बार प्रमाद 
मजनूके समक्ष श्रीमती छेलाके आनेपर जिसका वह दिन-रात ध्यान 
करता था, उसने उसकी कुछ भी परवा न की और न स्वागत किया 
ओर न हषे प्रकट किया बल्कि अपनी दृष्टिको फेर लिया। इसका 
कारण यह है कि उसका प्रेम श्रीमती लैळाके शरीरसे हकर 
उसकी विशुद्ध अन्तरात्मामें संनिवेशित हो गया था और वह 
अन्तरात्मा उसके हृदयमें विराजमान थी । प्रेमके यथार्थ केन्द्र 
अन्तरात्मामं स्थिति होनेपर फिर किसी बाह्य आवरणकी क्या 
आवश्यकता है £ इन दोनों प्रेमपरायण छेला-मजनूके विशुद् 
प्रेमका प्रभाव हिं पशुओंपर भी ऐसा पड़ा कि वे भी उनके सगे 
अपने हिँ खभावको त्यागकर इनके सहचर बन गये ओर इनके 
साथ ही उन्होंने भी शरीरको त्यागा। श्रीजयदेवकी पतिव्रता लरी अपने 
प्रिय पतिकी झूठी मृत्युके भी समाचार सुनकर तत्काल मृत हे 
गयीं | जब कि सांसारिक प्रेमक्री भी कहीं-कहीं ऐसी उचगति है 
तो फिर जीवात्मा और परमात्माके नित्य अनादि खरूपसम्बन्ध | 
प्रेमका क्या कहना है : यथार्थमें इस विश्व-वाटिकामे प्रेमी _ 
रूपी मनोहर पुष्प केवल प्रेमपूरित अश्रुवारिरूप भगवो 
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सिञ्चनसे ही उत्पन्न होते हैं जो अपनी सेवारूपी सुगन्धसे जगतको 
तृप्तकर श्रीउपास्यके उपहार बनते हैं । 

जब कि भावुक श्रीउपास्यके प्रेमके रंगमें ऐसा रञ्जित हो 
जाता है कि उसपर दूसरा रंग ( किसी अन्यमें आसक्ति ) 
चढ़ नहीं सकता और उसकी अन्तरात्मा पूर्णरूपसे उनमें अनुरक्त 
हो जाती है तो उसको इस परम सम्बन्धका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है 
और तबसे उसको बोध होता है कि उसके शरीर, मन, बुद्धि, 
अहंकार आदि जो कुछ उसके सवख हैं वे सब उसके श्रीउपास्य- 
के पवित्र प्रसाद हैं जो केवळ दयादृष्टिके कारण उसको दिये गये 
हैं । तब वह समझता है कि उनको खार्थसाधनमें प्रवृत्त करना 
उनका दुरुपयोग करना है, और ऐसा समझ उनमें जो कुछ मल- 
विकार खार्थसाधनद्वारा प्रविष्ट हो गये हैँ उनको निष्काम 
उपासनारूपी जळसे दूरकर श्रीउपास्यकी सेवामें नियुक्त करता 
है। ऐसा भावुक अपने शरीर, परिवार, सम्पत्ति आदिको 
श्रीउपास्यकी वस्तु समझ उनकी रक्षा और पालन अच्छी प्रकार 
करता है, इसमें लापरवाही कदापि नहीं करता; किन्तु उनको स्वार्थ- 
साधनकी सामग्री न समझ श्रीउपास्यकी सेवाकी वस्तु समझता 
हे । वह यह भी समझता है कि सेवामें भी कत्तोपनका भाव 
रहनेके कारण वह कभी अभिमानमें परिवर्तित हो जा सकता है । 
अहंता, कत्तीका भाव आत्मसमर्पणद्वारा त्याग करता है । अतएव 
दास और सख्यमावमें यद्यपि स्वार्थसम्बन्धी अहंभावका श्रीउपास्यमे 
समर्पण हो जाता है तथापि 'दासोऽहं', 'सखाह' रूपी 
शुद्ध निःस्वार्थ अहंभाव सूक्ष्मरूपमें वर्तमान रहता है । किन्तु 
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४०८ भक्तियोग 


भावुककी वर्तमान अवस्थामें उसका अनुराग श्रीउपासके 

इतना प्रबळ और वेगवान्‌ हो जाता है कि श्रीठपास्यसे जरा भी 
अन्तर उसे सहन नहीं होता; और नदी जैसे समुद्रको ओर 
धावमान होती है, उसी प्रकार श्रीउपास्यमे अपनेको अक्के र 
व्यप्न हो जाता है । यह अर्पण पतज्गभावके समान है | ३ 
पतज्ञ दीपकी ज्योतिसे आकर्षित होकर अपनेको उसमें अर्पण कर 
देता है ओर जळते रहनेपर भी मुँह नहीं मोडता अर्थात्‌ प्रथक 
नहीं होना चाहता, वैसी ही अवस्था इस भावमें होती हे। ` 


अतएव बह आत्मसमर्पण करनेपर प्रस्तुत होता है किन्तु 
आत्मसमपणकी पूर्ति होनेके पहले उसके लिये स्वार्थ ( कौरव ) के 
दलको नष्ट करना आवश्यक होता है जो अवश्य कठिन कार्य है । 
इस कौरव ( स्वार्थ ) दलका पूर्ण पराभव करनेपर ही यह आल 
निवेदन सम्भव है, अन्यथा नहीं । इस अर्पणके विषय 
श्रीमद्भगवद्गीताका वचन है--- 
बह्मार्पणं त्र हवित्रेह्ाग्नौ व्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं व्रह्मकमंसमाघिना ॥ (४1२४) 
तस्मात्‌ सवंघु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपिंतमनोवुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥(८।७) 
यत्करोषि यद्झासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्ङुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ (९।२४) 
येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामह समुद्धत सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्याचेरितचेतसाम्‌॥ (१२९९) 
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मय्यपितमनोवुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ (१२१४) 
“जो कुछ करना श्रीमगवानमें अर्पण करना, अर्पित सामग्री- 
को श्रीमगवानका ही अंश जानना, जिसमें अर्पित किया जाय 
( हृदय अथवा अग्नि आदिमें) उसको भी श्रीमगवान्‌का रूप ही 
जानना, आत्मसमर्पणभावके कारण कर्ताको भी श्रीमगवान्‌ ही 
जानना, श्रीभगवदर्पणरूपी निष्ठा ( समाधि ) द्वारा श्रीमगवान्‌ लक्ष्य 
और गन्तव्य स्थान होते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि इसलिये सब समय 
मुझको स्मरणमें रक्खो और युद्ध करो अर्थात्‌ अपने कर्तव्य कर्मको 
करो; मन ओर बुद्धिको मुझमें अर्पण करनेसे निःसन्देह मुझको प्राप्त 
करोगे । जो कुछ कर्म करो, जो कुछ भोजन करो, जो कुछ यज्ञ 
करो, जो दान करो, जो कुछ तप करो, उन सबको, हे अजुन ! 
मुझको अर्पण करो । जो मेरेमें अनुरक्त होकर और सब कर्मोको 
मुझे अपणकर अनन्य चित्तसे मेरा ध्यान ओर उपासना करते हें 
उन मेरेमें संनिवेशित चित्तवाळे भक्तोंके लिये मैं मत्यलोकरूपी 
संसारसागरसे शीघ्र उद्धार करनेवाला होता हूँ । समाहित चित्त- 
वाले योगी, संतुष्ट, दान्त, शुद्ध निश्चयसे नहीं उगनेवाले ओर मेरेमें 
मन-बुद्धिको अर्पण किये हुए जो मेरे भक्त हैं वे मुझे प्रिय हैँ ।' 
इस समर्पणका प्रारम्म तो साधनाके साथ-साथ ही होता है । 
श्रवण-कीतनद्वारा शरीर, स्मरण-पादसेवन आदिसे मन, अर्चन- 
वन्दनद्वारा बुद्धि, और दास्य-सख्यमावद्वारा अहङ्कार श्रीउपास्यमे 
समर्पित होते हैं किन्तु बिना आत्मनिवेदनके यह यज्ञ पूर्ण नहीं 
होता अर्थात्‌ यथार्थ समर्पण आत्मनिवेदन करनेसे ही होता है । 


आत्मनिवेद्नका स्वरूप ४०९, 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 


| 
) 
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४१० भक्तियोग 


इसके पूर्वकी अवस्थामे पतन होनेकी सम्भावना रहती है | किन 
आत्मनिवेदनके बाद इसकी कोई सम्भावना नहीं रहती । सम्पण 
कार्यमें अहङ्कारका समर्पण बड़ा कठिन है, क्योंकि इस अहा 
रूपी रक्तत्रीजके प्रत्येक रक्तविन्दुसे अनेक रक्तत्रीज ( एक वासनाे 
अनेक वासनाएँ ) उत्पन्न होते हैं; किन्तु जब पराइाक्ति इसके 
अहंता-ममतारूपी रक्तको खयं ग्रहण कर ळेती है अर्थात्‌ इप 
अपनी ह्वादिनौशक्तिसे युक्तकर इसका प्रथक्‌ भाव इयर 
विश्वव्यापी खरूपमें परिवर्तन कर देती है तमी यह शान्त और 
अर्पित होता है । ऐसे भाबुकको विश्व श्रीउपास्यमय देख पड़ता 
- है कि जिसके कारण वह सबोंके साथ प्रेम करता, किसीसे द्वे 
नहीं रखता, दूसरेके दुःखसे दुःखित होता, सुखसे सुखी होता 
और लोगोंको श्रीउपास्यके चरणमें युक्त करनेके लिये विशेष 
चेष्टा करता है। 
यह आत्मसमर्पण सेवा-धर्मका अन्त नहीं है अथवा सेवा 
करनेसे छुटकारा पानेके लिये नहीं है किन्तु यथार्थमें यहाँ 
मुख्य साक्षात्‌ सेवाका प्रारम्म होता हे । यह श्रीउपास्यके परम 
अमीष्टकी पूति करना है । जीवात्माकी संसार्‍यात्राका यही 
अन्तिम लक्ष्य है जिसके बिना पूर्ण किये यात्राकी समाप्ति हो गई 
सकती है , और बिना इसकी पूर्ति किये निर्वाण- मोक्ष हेने 
वार्लोंका भी कल्पान्तरमें उत्यान होता है और जबतक वे आः 
निवेदन नहीं करते तबतक उनके जीवनयात्राका अन्त नहीं 
होता । आत्मसमर्पण करनेपर निवेदित आत्माको श्रीउपास्य 
कल्याणके कार्यमें खयं व्यवहृत करते हैं | 
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शरणागतभाव ४११ 


आत्मनिवेदन प्रथम और द्वितीय अवस्थामें भाव-साधना ही 
है और केवल अन्तिम अवस्थामें परिणामरूपमें परिणत हो जाता 
है । इसकी तीन अवस्थाएँ हे--(१) प्रथम--आघिमौतिक (२) 
द्वितीय-आधिदेबिक और (३) अन्तिम आध्यात्मिक | 


शरणागतभाव 


प्रथम अवस्थाको शरणागतभाव और कान्तामाव भी कहते 

हं । मक्तिरसायनमें लिखा है 
तस्येवाहं मौचासो स एवाहमिति त्रिधा। 
भगचञच्छरणत्वं स्यात्साधनाभासपाकतः॥ 

(उन ( श्रीउपास्य) का मैं (साधक) हूँ, मेरे ( साधकके) वे 
(श्रीउपास्य) हैं और वे ( श्रीउपास्य ) ही मैं हूँ-ऐसे तीन प्रकारः 
के मावसे साधक मक्त साधनकी दीपिकी परिपक्वता होनेसे (साधन- 
में कृतकार्य होनेसे ) उपास्यके शरणमे होता है ।' प्रथम भाव 
“उनका मैं हूँ में दोनोंमें उपास्य-उपासकका सम्बन्ध रहता है । 
जैसा कि षट्पदीका वचन है-- 





सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम्‌ 
सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 

'हे नाथ ! तुम और मुझमें अधिष्ठान चेतनकी इष्टिसे अभेद 
रहनेपर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि समुद्र 
(उपास्य) में जो तरङ्ग ( अहंभावयुक्त जीवात्मा ) उठते 
( सुरण होते ) हैं वे जळ (चैतन्य) रूप होनेपर भी समुद्र 
( श्रीउपास्य) के अंश हैं किन्तु तरङ्ग ( व्यष्टि चेतन ) का समुद्र 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४१२ भक्तियोग 


( श्रीउपास्य-समष्टिचेतन ) नहीं है ।' दूसरा भाव फेरे बे ह 
इस प्रकार है जेसा कि किसी अन्धे भक्तकी उक्ति हे 

हस्तसुत्क्षिप्य यातोऽसि वलात्कृष्ण ! किमद्भुतम । 

हृदयाद्यदि निर्यासि पोरुषं गणयामि ते| 

है श्रीमगवन्‌ ! बढपूर्वक हाथ छोड़कर जा रहे हो इस 
क्या आश्चर्य है ? किन्तु यदि तुम मेरे हृदयसे चले जाओ तद 
' मैं तुम्हारे पौरुषको मानूँगा।' श्रीसूरदासजीने भी इसी भावका एक 
दोहा कहा हैः-- 

कर छरकाए जात हो, अबल जानिके मोहि । 
हिरदयतें जव जाहुगे, मदं बढौँगो तोहि॥ 

तीसरा भाव “वह में हूँ” में भक्त श्रीउपास्यके साथ एकत 

देखता है । विष्णुपुराणका वचन है-- 
सकळमिद्मह च वासुदेवः परम- 
पुमान्‌ परमेश्वरः स एव एकः। 

“ये सब मेरे सहित वासुदेव ही हैं और वे ही एक पुरुषोत्तम- 
रूप हैं ।! 

ये ऊपरकथित तीन भावोंमें 'तस्यैवाहम! (उनका मैं हूँ) 
दासभाव है, ममैवासो ( मेरे वे हैं ) सख्यमाव है और 'स एवाह 
(वे ही मैं हूँ) आत्मनिवेदनभावकी प्रथमावस्था है, क्योंकि यहाँ 
भी अहम्‌ किसी रूपमें विद्यमान है जो इसकी तीसरी अवस्थामे 
एकदम नहीं रहता । दास्य और सख्यभाव मर्कटीमाव है । जैसा 
कि मर्कट ( बन्दर ) अपने बच्चेके इढ़तासे उसका गर्णे 
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दारणारातभाव ४१३ 


(कड़े रहनेपर अनायास उसे छे चळता है किन्तु यदि बच्चा 

छोड दे तो वह गिर जायगा उसी प्रकार इस भावका 
| दक श्रीउपास्यको अपने प्रेमरूपी हाथसे पकडे रहता है ओर वे 
' इसको सादर वहन करते हैं । आत्मनिवेदन माजोरभाव है. जिसमें 
्ारजीर--बिछ्ली अपने बचेको खयं झुखमें लेकर ले चलती है, 
बन्चेको कुछ भी करना नहीं होता । 


श्रीमगबानूने गीताके सब उपदेशोंको देकर अन्तिम उपदेश 
शरणागत होनेका दिया । शरणागतके उपदेश मक्तिमागेके 
महावाक्य हैं । जो ये हैं--- 
सकुदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो  ददाम्येतडतं मम ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
सर्वच्मान्परित्यञ्य मामेक शरणं तज । 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
(गीता २१८।६६) 
'श्रीमयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं. कि जो 
एक बार भी मेरी शरणमे आनेके लिये याचना करता है. उसको 
मैं सत्र प्राणियोंसे अभयदान देता हूँ ऐसा मेरा प्रण हे । श्रीमगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रने रीअर्जुनसे कहा कि तुम सब धर्मोको छोड़कर एक मेरी 
रारणमें आओ । मैं तुमको सत्र पापोंसे सुक्त करूंगा । तुम शोक मत 
करो | और मी-- 


सर्वधर्मान्परित्यज्य कृष्णेक शारणं तज । i 
( ब्रह्मसदिता ) 
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४१४ भक्तियोग 
मर्त्या यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो भे | 
तदासृतत्व प्रतिपद्यमानो 
मयात्मभूयाय च कल्पते लै॥ 
र ४ (श्रीमद्वा० ११। २९३४) 
सोऽयं यः दारणं प्राप्तो मम तस्य यदस्ति च । 
सव ताभ्यां तदर्थं हि तङद्भोग्यं ह्यहं मम ॥ 
( पद्मपुराण, पातालखण्ड ५०।६४ 
'सब धमोंको त्यागकर एक श्रीमगवानकी शरणमे जा। 
श्रीमगबानने श्रोउद्भवको कहा कि जब मनुष्य सब कर्मोंको छोड़कर 
आत्माकी सेवा करनेका अभिलाषी होकर मुझको आत्मसमर्पण 
करता है, तब वह शीघ्र अमृतपद्वी पाकर मेरे सदृश भावके 
पानेके योग्य होता है । मेरे शरणापन्नके सब कुछ श्रीउपास्पके हैं, 
मेरा कुछ नहीं, यहाँतक कि मेरी आत्मा भी मेरी नहीं है.। उनकी 
वस्तुको वे ही भोग करें, ऐसी धारणा ही आत्मसमर्पण है ।! 
श्रीविश्वनाथने श्रीगीताकी टीकामें झारणागतका उक्षण 
यों कहा हे-- 
नजु यो दि यच्छरणो भवति स हि सूल्यक्रीतः पशुरिव 
तदधीनः सः तं यत्कारयति तदेव करोति यत्न स्थापयति तत्रैव 
तिष्ठति यद्गोजयति तदेव भुङक्ते इति शारणापत्तिलक्षणस्य 
घमस्य तत्त्वम्‌ । 
¢ पास्यकः च 
व जो श्रीउपास्यकी शरणमें जाता है वह खरीदे हुए पुवी 
भाति अपने मालिक ( श्रीउपास्य ) के अधीन हो जाता है | वे जे 
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करवाते हैं. वही करता है, जहाँ रखते हैं वहीं रहता है, जो भोजन 
देते हैं, वही खाता है-यह शरणागतके धर्मके लक्षण हैं। 
वायुपुराणका वचन है 

आजुकूल्यस्य सङ्कल्पं प्रतिकूलस्य चनम्‌ । 

रक्षिप्यतीति विश्वासो सत्त त्वे वरणं तथा ॥ 

निद्ेपणमकार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः। 

“श्रीउपास्यकी इच्छाके अनुसार संकल्प और व्यवहार करना, 

उनके विरुद्ध कर्मका वर्जन करना, वे रक्षा करगे ऐसा विश्वास 
करना, पतिके ऐसा उनको मान लेना, श्रीउपास्यके निमित्त कार्य 
करनेमें संकोच न करना--ऐसी छः प्रकारकी शरणागति है ।' 


शरणागत होनेका मुख्य स्थान हृदय है । हृदयमन्दिरको 
बिकारोंसे शुद्धकर और प्रेमम्रेरित निष्काम सेवासे परिमाजित कर 
और अहंता-ममता और स्वार्थरूपी अन्धकारको ज्ञानरूपी प्रकाशसे 
नाश करनेपर ही भावुक श्रीसद्गुरुकी कृपासे उसके पवित्र और 
गुझ प्राकारमें शरणार्थ प्रवेश करनेमें समर्थ होता है जहाँ श्रीउपास्य- 
का वास है । गीताके १८ बे अध्याय, श्छोक ६१ में भी 
श्रीभगवानने हृदयको ही अपने निवासका स्थान बताया है जेसा कि- 
ईइवरः सर्वभूतानां हद्देशे$ळन तिष्ठति। 
भ्रामयन सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
'हे अर्जुन ! श्रीमगवान्‌ सब प्राणियोंके हृदयमें रहते हैं. और 
यन्त्रपर चढ़े हुएकी भाँति सबको अपनी मायासे चलाते हैं ।' 
श्रीभगवान अपने वासके स्थानको हृदय बताकर कहते है 
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तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन आारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(गीता १८।६२ 
(उस हृदयस्थ श्रीभगवान्‌की शरणमें सत्र प्रकारसे जाओ । 
उनकी कृपासे परम शान्ति ओर शाश्वत पदका खाम होगा | 
ऊपरके वाक्यसे स्पष्ट है कि हृदयमें ही हृदयस्थ श्रोउपास्यको 
ही शरणागत अर्थात्‌ आत्मसमर्पण करना होगा । श्रीमद्वागवत 
पुराणका वचन है-- 


च 


अधोक्षजालस्ममिहाशुभात्मनः 
शरीरिणः संखतिचक्रशातनम्‌ । 
तद्धह्मनिर्वाणखुर्ख विद्ुवंधा- 
स्ततो भजध्वं हृद्ये हृदीश्वरम्‌ ॥ 
(७।७।३७) 
श्रीप्रहादजीने देत्यवालकोंसे कहा कि 'हे मित्र | मनसे 
होनेवाला अधोक्षज श्रीमगवान्‌का स्पर्श ही इस लोकें अशुद् 
अन्तःकरणवाछे पुरुषके संसारचक्रका नाश करनेवाला है और 
बही ब्रह्मके विषय मोक्षरूप सुख है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते है । 
इस कारण तुम अपने हृदयमें ही विद्यमान अन्तर्यामी श्रीभगवानका 
भजन करो ।' प्रेमका केन्द्र हृद्य ही है, अतएव इस अवस्थाका 
मुख्य कार्यक्षेत्र हृदय ही है जिसका रहस्य श्रीसद्गुरुकी कपे 
बोध होता है और उन्हींकी कृपासे वह इसके दिन्यमाग प्रवेश 
कर सकता है । 


अहकार, अहंकृतिभाव और ममताका अभाव, विश्वको 
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श्रीउपास्यमय जान सबको प्रेमकी दृष्टिसे देखना, श्रीउपास्यमें चित्तको 
निरन्तर संलग्न रखना, और ' निष्कामभावसे केवल उन्हींके कार्यके 
2 सम्पादनमें सब भ्रकारसे प्रवृत्त रहना आदि इस अबस्थामें स्वाभाविक 
` हो जाते हैं; किन्तु प्रारम्भिक अवस्थामें इनके उच्च भावकी प्राप्तिके 
, लिये यत्न करना आवश्यक होता हे । किसी सन्दिग्ध कार्यके 
सामने आनेपर उसके लिये भावुक हृदयस्थ होकर तत्रस्थित . 
श्रीउपास्यकी अनुमतिकी जिज्ञासा करता है जिसके उत्तरमें उसके 
मनमें आज्ञाकी साफ-साफ स्फृर्ति हो जाती है और वह तदनुसार 
करता है । जिन कार्योके करने अथवा न करनेके लिये आज्ञा 
यामं स्पष्ट है उनको तो शाख्रके आदेशानुसार ही वह करेगा | 
५ शात्रकी आज्ञाको श्रीउपास्यकी आज्ञा ही मानना चाहिये और 
[तदनुसार कार्य करना चाहिये । श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १६ में 
| श्रीमुखवचन है । 
यः शास्त्रविघिसुत्खज्य वतते कामकारतः । 
न ख सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यचस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कतेमिहाहसि ॥ 
(२३-२४) 
| हे अजुन | जो पुरुष शाखमें कहे इए धर्मको छोड़कर 
| | ) अपने इच्छानुसार चलते हैं वे मनुष्य सिद्धि, सुख और मोक्षको 
गी पाते । इसलिये कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मके निश्चय करनेमें 
' शाक्के प्रमाणको मानकर और शास्रकी आज्ञाको जानकर जो 


` वहित हो उस कर्मको करे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






३१८ भक्तियोग 


ऐसा भाबुक अपनी निन्दा-स्तुतिसे क्षुभित न होगा, दूसरे 
हानि करनेकी इच्छा कदापि न रखेगा; किन्तु सबकी भलाई करने 
तत्पर रहेगा । बडी विपत्तिके आनेपर भी सत्य और न्यायका त्या 
नहीं करेगा और हानि अथवा छाभके कारण भी धर्मसे विचलित 
न होगा किन्तु उसमें दृढ ही रहेगा और दूसरेके कुन्यवहारकोमी 
शान्तिसे सह लेगा और संसारकी हितकामनामें विशेष प्रवृत्त रहेगा | 
किंन्तु जिनको यह उच्च अवस्था ग्राप्त नहीं है किन्तु जो स्वार्थ, अज्ञान 
और अपनी प्रतिष्ठाके कारण कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, 
जो कुछ कार्य किये जाते हैं उनको श्रीभगवान्‌ स्वयं करते हैं, 
वे मिथ्याचारो हैं | आजकल ऐसे लोग अनेक देखे जाते हैं। 
किन्तु जिनको यह अवस्था प्राप्त है, वे बाह्य रूपमं इसको कमी 
प्रकाशित नहीं करते किन्तु करनीसे दीनातिदीन बने रहते हैं। 
इस अवस्थाकी प्रासतिकी मुख्य साधना ओर इस अवखावी 
पूर्व दशाका बर्णन श्रीमदूभागवतमें यों है-- 
हरिः सर्वेधु भूतेषु भगवानास्त इईशवरः। 
इति भूतानि मनसा कामेस्तेः साधु मानयेत्‌ ॥ 
निशम्य कर्माणि शुणानतुस्यान्‌ 
वीर्याणि लीलातन्नुभिः छतानि । 
यदातिद्द्षोत्पुळकाश्चुगङ्गदं 
प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति ॥ 
यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धस- 
त्याक्रन्द्ते ध्यायति वन्दते जनम्‌ | 
सुइः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिगतत्रप$  ॥' 
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तदा पुमान्सुक्तसमस्तवन्धन- 


स्तद्भाचभावानुकृतारायाकृतिः । 
निद्ग्धबीजानुरायो महीयसा 


भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 
ho लोके कछ 

एताचानेच छोके5स्सिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः । 

एकान्तभक्तिर्याचिन्दे यत्सर्वच्र तदीक्षणम्‌ ॥ 
(७। ७। ३२, ३४, ३५, ३६, ५५) 

तस्मात्वसुद्धवोत्सज्य चोदनां प्रतिचोद्नाम्‌ । 

प्रवृत्त च निवृत्त च श्रोतव्यं श्रुतमेच च ॥ 

मासेकमेच शरणमात्माने संदे हिनाम्‌। 

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥ 
( ११।१२। १४-१५) 


सकल प्राणियोंमें दुःखहर्ता श्रीमगवान्‌ वास कर रहे हैं, 

ऐसा मनमें रखकर उन प्राणियोंके जो-जो मनोरथ हों उनको पूर्ण 
करके उनका यथोचित सम्मान करे । श्रीप्रहादजी कहते हैं कि हे 
दैत्यपुत्रो | श्रीमगवानूके कर्म, गुण, अतुळनीय वीर्य, शरीरके द्वारा 
की हुई जो लीळा हैं उनको सुनकर जब अतिंहर्षसे शरीर 
रोमाञ्चित होकर नेत्रोंमें आनन्दके अश्रु आ जाते हैं और 
'#दकण्ठ होकर पुरुष ऊँचे खरसे गान करने लगता है, रोदन 
करता है और नृत्य करने लगता है, वैसे ही जब पिशाचसे प्रसा 
इआ-सा होकर कमी-कमी हँसने लगता है, विलाप करने लगता 
! ्ीमगवान्‌का ध्यान करता है, छोकोंकी वन्दना करता है और 
कभी-कभी श्रीमगवानुमें बुद्धि लीन हो जानेके कारण निलेज होकर 
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बारंबार श्वास छोडता हुआ 'हे हरे! हे जगत्पते !' ऐसा उच्चारण 
करता है, तब वह भक्तियोगके द्वारा, जिसके संसारके बीजरूप 
अज्ञान और वासना जल गये हैं, जिसके मन ओर शरीर यह 
दोनों श्रीमगवानूकी लीलाओंके चिन्तनसे उन छीलाओंका अनुकरण 
करने लगे हैं और जिसके पुण्य-पाप आदिरूप सकल बन्धन टूट 
गये हैं, ऐसा होता हुआ श्रीभगवानके खरूपको प्राप्त होता है। 
श्रीमगवानमें एकनिष्ठ भक्ति ओर स्थावरजङ्गमरूप सकल प्राणियों 
श्रीमगवान्‌ हैं ऐसा देखना, यही इस लोकें पुरुषका उत्तम हित 
कार्य कहा है । श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे उद्धवजी ! मेरे मजनका 
प्रभाव ऐसा है, इस कारण तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, 
प्रवृत्त कर्म, श्रवण करने योग्य ओर श्रवण किया हुआ सत्र शा 
छोड़कर सकळ प्राणिमात्रके अन्तर्यामी एक आत्मा मुझको सत्र 
जगत्‌ भगवद्रूप है” ऐसी भावनासे मेरे शरण आओ और मेरी प्राप्ति 
करके संसारभयसे छूट जाओ ।' 
ऊपर कथित वाक्योंमें छोक ३२ और ५५ और अन्तके 
१४ और १५ बड़े महत्त्वके हैं और भक्ति और इस भावके सार 
हैं । श्रीउपास्यको सब ग्राणियोंमें देखना और ऐसी दृष्टिके कारण 
उनकी प्रसनताको श्रीउपास्यकी प्रसन्नता जानना और उन्हींका 
रूप जानकर उनके हितसाधनमें प्रदत्त होना भक्तिमार्गका अन्तिम 
लक्ष्य है जिसके बिना शुद्ध प्रेमका विकास हो नहीं सकता | 
श्रीउपास्यके सर्वात्ममावके साथ ही आत्मनिवेदन ( शरणागत 
किया जाता है । शरणागतको शाख्रके धर्मके त्यागनेका ततप 
यह है कि जबसे उसको श्रीउपास्यका आदेश सीधै मिलने ७ 
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है और उस आदेशके अनुसार जिस परम आन्तरिक सेवामें वह 
प्रवृत्त होता है, वह शात्रकथित विधि-निषेधसे भी उच्च और 
कठिन है जिसके द्वारा जगतूका बहुत बडा कल्याण होता है । 
सांसारिक कार्योमे भी योग्यताम उन्नति होनेसे कार्यका परिवर्तन 
होता है, वही बात यहाँपर भी है। श्रीमद्भागवत पुराणका 
वचन है--- 
देचर्षिभूता्तद्रणां पितृणां 
न किङ्करो नायसुणी च राजन्‌ । 

है नुप ! भक्त देवता, ऋषि, आप्तपुरुष अथवा पितृगण 
इनमंसे किसीका भी किङ्कर ऋणी नहीं रहता अर्थात्‌ इन 
सवके ऋणसे सुक्त हो जाता है |! 

यह विश्व ह्वी श्रीउपास्यके प्रेमयज्ञ अर्थात्‌ करुणाभावका 
परिणाम है । स्थूळ जगतूमें श्रीमगवानुको स्थावर, विशेषकर 
घातु ओर प्रस्तरमें, इस प्रकार अपनेको प्रकृतिसे आबद्ध करना 
पड़ता है कि वहाँ चेतनके अस्तित्वका कोई बाह्य लक्षण भी देखनेमें 
नहीं आता । उद्भिजमें थोड़ा-थोड़ा प्राणशक्ति प्रकट होती है 
किन्तु अवयव नहीं | पशुयोनिमें अवयव होते हैं किन्तु चिन्ताशक्ति- 
का अभाव रहता है । श्रीमगवानके इन तीन राज्यमें करोड़ों वर्ष 
आवद्ध रहनेपर जब प्रकृति सूक्ष्म और शुद्र होती है तब मनुष्यशरीर 
तैयार होता है। अर्थात्‌ श्रीमगवानूकी शक्ति ही तमोगुण ( स्थावर- 
उद्धिज ) से रजोगुण ( पशु ) को उत्पन्न कर फिर सत्वणुण- 
( मनुष्यके झारीरके निमित्त अन्तःकरण ) का प्रादुर्भाव करता है । 
मनुष्यको भी स्थावर, उद्धिज और पशुकी आवश्यकता रहती है 
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और श्रीभगवान्‌ इस सृष्टिके हितके लिये अपनी विभूति सू 

चन्द्र, अग्नि, वायु, जल, गो, समुद्र, ` हिमालय, वृक्ष, अन्न, चः 
आदिद्वारा जगतका पालन करते हैं। सुष्टिका केवढ उद्देश्य 
है कि मनुष्य जो श्रीभगवानके प्रेम-यज्ञका फल है वह अपनेको 
आत्मनिवेदनकर इस यज्ञकी मुख्य सेवामें योग दे, किन्तु मनुष्य 
इसमें योग देनेके बदले अधर्माचरणद्वारा बाधा देता है । जैसा 
कि बाळक माताकी गोदमें रक्षित रहनेपर भी उन्हींको लात मारता 
ओर विष्ठा-मूत्र करता है किन्तु माता उससे रुष्ट न हो उसकी 
रक्षा ही करती है, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ बाधा पानेपर भी रुष्ट 
न होकर इसपर दया ही करते हैं | अधमाचरण करना मानो श्रीभग- 
वानको आघात करना है। किन्तु इस आघातके निरन्तर लगते रहने- 
पर भी श्रीमगवान्‌ माताके समान हमळोगोंपर खे ही रखते हैं। 
ओर सदा रक्षा-पाळनमें ही नियुक्त रहते हैं । वे कके 
फलके नियमानुसार दुष्ट कमके दुष्ट फलको भेजकर मौ 
दया ही करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा दुष्ट खभावरूपी व्याधिकी 
शान्ति होती है । यह ऐसा ही है जेसा कि माता बाळकको कडवी 
ओषधि देकर रोगसे मुक्त करनेकी चेष्टा करे । और भी देखा 
जाता है कि श्रीमगवान्‌ अत्यन्त दरिद्र, अत्यन्त दुःखित) अत्यन्त 
व्याधिग्रस्त, कोढी, अन्धे, पङ्ग आदिके शरीरमें प्रसन्नतासे विराज 
मान रहते हैं ताकि वे भी उन्नति करें और उनको देखकर दूसरेको 
उनके प्रति दया और उपकार करनेका संयोग मिळे । श्रीभगवान 
संसारका अपने विश्वरूपद्वारा आधिभौतिक उपकार करते दै 
श्रीनरनारायणके रूपमें तपस्या करके और भक्तोंको प्रेरणाकर 
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आधिदैविक उपक्कार अर्थात्‌ धर्म, ज्ञान, भक्ति आदिका विस्तार 
करते हैं ओर श्रीसद्शुरुके रूपमं ( आत्मनिवेदनादिमे सहायता 
देकर ) आध्यात्मिक उपकार करते हैं जो परमोच्च है। श्रीमद्भागवत- 
का वचन है 
यच नारायणो देवो नरश्च भगचानृषिः । 
खडु तीनं तपो दीर्घ तेपाते लोकभावनौ ॥ 
(३।४।२२) 
नेवोपयन्स्यपचिति कवयस्तवेश 
तच्रह्मायुषापि कृतसुद्धमुदः स्मरन्तः । 
योऽन्तवेहिस्तनु्चतामशुभं विधुन्व- 
न्ञाचारयचेत्यदपुषा खगति व्यनक्ति ॥ 
( ११।२९।६ ) 
“जहाँ ( श्रीबद्रिकाश्रममें ) श्रीदेवनारायण ओर भगवान्‌ 
नर यह लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले दोनों ऋषि कोमळ ओर 
तीव्र दुर्घट तप कल्पकी समाप्तिपर्यन्त करनेका निश्चय किये हुए 
विराजमान हें । हे श्रीमगवन्‌ ! तुम प्राणियोंके अन्तःकरणमें 
अन्तयौमीरूपसे और बाहर श्रेष्ठ गुरुरूपसे रहकर विषयवासनारूपी 
अमङ्गलको दूर करते हो और उनको अपने खरूपका दशन देते 
हो, ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्माके समान आयु पाकर भी इस तुम्हारे 
उपकारका बदला नहीं चुका सकते, वे तो तुम्हारे उपकारोको 
स्मरण करते हुए परमानन्दसे पूर्ण रहते हैं ।' 
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किन्तु शोक है कि अनेक मनुष्यमें, श्रीमगवानूके 
असीम करुणाके कारण त्यागका भाव उत्पन्न न होकर, बि 
उत्पन होता है जो यहाँतक बढ़ जाता है कि श्रीभगवानके प्रि 
अंश मनुष्यके सिवा निरपराध पशु, पक्षी आदि तकको जो किसी. 
की हानि नहीं करते किन्तु उनमेंसे कई लोगोंका उपकार भी कते 
उनको लोग मार डाळते हैं एवं ओर भी अन्य प्रकारकी हिंसा के 
हैं ॥ जब भावुकको एक ओर श्रीमगवानकी अतुलनीय मधुर 
करुणा, प्रेम ओर यज्ञ ओर दूसरी ओर मनुष्यका उपकृत होने 
बदले अधर्माचरणद्वारा उनको आघात पहुँचाना और उस आघात 
पानेपर भी करुणाकी वर्षाकी रुकावट कभी नहीं, इसका यथा 
ज्ञान और अनुभव होता है तो उसका शुद्ध हृदय प्रेमसे प्रावित हो 
जाता है और ध्यान-चिन्तनद्वारा उसमें करुणा और मधुर माव 
जागरित हो जाता है। प्रेममें ऐसी शक्ति है कि प्रेमीमें प्रेमपात्रके गुणको 
उत्पन्न कर देता है, बल्कि दोनोंको एक कर देता है। श्रीमगवानके 
यह ऊपर कथित करुणा ( मधुर ) भाव ही भावुकको विशुद् 
प्रेमद्वारा श्रीमगवानुमें आकर्षित करता है, न कि उनका ऐश्वर्यभाव; 
ओर इसी कारण भावुक श्रीउपास्यसे कुछ भी नहीं चाहता किन्तु 
' केवळ उनकी करुणा और मधुरताके भावोंको संसारके कल्याणके 
लिये संसारमें अपने प्रेमयज्ञद्वारा फैलाना चाहता है । वह मतुथ 
समाजकी शोचनीय दशाको देखकर परम व्याकुळ हो जाता है 
जैसा कि उसके प्रिय श्रीउपास्य भी उनके हितके डिये व्यग्र रह 
हैं। ओर श्रीउपास्यके सर्वात्ममावकी दृष्टिसे संसारके दुःख और 
` उसके कारण अधर्माचरणको अपना दुःख ओर अधमाचरणण 
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समझता है, वर उससे भी अधिक अनुभव करता है । श्रीउपास्य- 
का प्रेम उसे ( भावुकको ) बाध्य करता है कि वह संसारके 
दुःख और उसके कारण अधमोचरणके घटाने, और सुख और 
उसके कारण धर्मके बढानेके काम ( प्रेम-यज्ञमें जिसमें श्रीउपास्य 
खयं नियुक्त हैं ) में वह थोड़ी भी सेवा करके योग दे । यही 
प्रेमयज्ञ है। ऐसा भावुक सर्वात्ममावकी दृष्टिसे संसारके दुःख 
और अधर्मको अपना दुःख और अधर्म अनुभव करता है, वरं 
उससे भी अधिक और यथासामर्थ्य सेवाद्वारा इनके घटानेका यत्न 
करता है | वह भी तीनों प्रकारकी सेवामें प्रवृत्त होता है । 
श्रीउपास्यके निमित्त अन्न, वख, जळ, द्रव्य आदि आवश्यक पदार्थ 
दीन-दरिद्ररूपी श्रीनारायणको अर्पणकर और आश्रितोंके पालन- 


) पोषणके लिये उचित सांसारिक कतंव्यका सम्पादनकर आधि- 


मौतिक सेवा ( उपकार ) करता है; कीर्तन, भजन, उपदेश, 
कथा, व्याख्यान और वर्णाश्रमधर्म और उनके कर्तव्यके पालन- 
द्वारा बाल्यमावसे और श्रीउपास्यके श्रीचरणोंमें निरन्तर चित्तको 
युक्तकर उनमेंसे निझरित करुणा और मधुर रसके प्रवाहको सर्वत्र 
फैलाकर अन्तरसे आधिदैविक सेवा ( उपकार ) करता है और 
श्रीसद्शुरुकी सहायतासे आत्मनिवेदनकर विश्वकी परम श्रेयस्कर 
आध्यात्मिक सेवा ( उपकार ) करता है । यह प्रेम-यज्ञ ऐसा है 
कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव दूसरोंपर पड़ता है और अनेक योग्य 
भाषक इसके कारण श्रीउपास्यकी सेवामें प्रवृत्त होते हैं । जब-जब 

पवित्रात्मा सज्जन नि:खार्थभावसे श्रीभगवानके स्नेहसे प्रेरित 


हो श्रीमगवानके लिये संसारके हितके काममें प्रयुक्त होते हैं, तब- 
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तत्र उनका प्रभाव जनसमुदायपर अवश्य पड़ता है और अनेक 
लोग उनके प्रेमके बलसे प्रेरित होकर खयं उनके इस विश्वत 

। कार्यमे योग देते हैं। आजकळकी भी यह हालत है और 
भविष्यतूमें भी यही होगी । 


ऐसे भावुकके शुद्ध प्रेमका प्रभाव चेतनको कौन कहे जह- 
तकपर भी पड़ जाता है । ऐसे भावुक प्रेमसे जिस प्रतिमा 
अथवा चित्रकी पूजा और ध्यान करते हैं वह तेजपुञ्चसे पूरित 
होकर सजीव हो जाती है । ऐसे भावुककी प्रतिमाको सर्दीना्मी 
माळू्म पड़ने लगती है । गर्मीमें पंखा न करनेसे पसीना आता, 
जाड़ेमें कपड़ा न देनेसे ठण्डक लगती, भोग न देनेसे भूखसे कष्ट 
होता है ओर आवश्यकता होनेपर वह बोलती भी है | आजकल 
भी भावुकके श्रीठाकुरजीकी प्रतिमामें ये सब बातें देखी गयी हैं| 
ऐसे भावुककी सहानुभूति और करुणादष्टिसे कोई भी दुःखा 
वञ्चित नहीं रहता ओर वह अपनी निरन्तर प्रार्थना ओर हित- 
चिन्तासे संसारके पापके बोझको घटाता है, क्योंकि शरणागतकी 
केवळ भगवत्सम्बन्धी और विश्वहित भावनाद्वारा भी बहुत बई 
कल्याण संसारका होता है । ऐसा साधक दिनरात प्रेमयक्षमे योग 
देनेमें व्यप्र रहता, कमी इससे खाली नहीं रहता, यहाँतक रि 
रायनकालमें भी वह प्रेम-सेवामें ही लगा रहता और इस प्रकार ' 
जगतूका उपकार करता रहता है । 


ऐसा भावुक प्रेम-यज्ञके लिये अपने सर्वखके त्यागनेके हि | | 
प्रस्तुत रहता है यदि आवश्यक हो । बह कदापि हिंसा) १९ 


1 
| 
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क्रोध, छोम, अभिमान, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इन्द्रियलोलुपता आदि 
दुर्गुणोसे सम्पक नहीं रखता, क्योंकि वह समझता है कि इनके 
्यत्रहारसे उसके हृदयस्थ परम इष्ट श्रीउपास्यको आघात पहुँचेगा । 
बह प्राण अथवा सवखको बचानेके लिये भी हिंसा, असत्यादिका 
कदापि व्यवहार नहीं.करता । रामचरितमानसमें लिखा है-- 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाय वरु बचन ने जाई ॥ 
पूवैकालमें राजा. हरिश्वन्द्रने राज्यत्याग, महात्मा दधीचिने 
शरीरत्याग, धर्मात्मा पाण्डवोंने वनवास और अज्ञातवास इस 
प्रेमहीके कारण किया, क्योंकि सत्य ओर परोपकार श्रीउपास्यके 
रूप ही हैं । इस युगमें श्रीमीराबाई, कलकत्ता पाईकपाडा राज्यके 
प्रसिद्ध मालिक लालाबाबू आदिने अपने राज्यका इसी भगवत्‌- 
प्रेमके ही कारण त्याग किया । यथार्थ त्याग आन्तरिक भाव है, 
बाह्य भाव नहीं । योगवाशिष्ठमें कथा है कि ज्ञानी चूड़ाला रानीने 
अपने पतिके सब बाद्य पदार्थाके त्याग करनेपर उनको त्यागी 
नहीं माना | राजा जनक, अम्बरीष आदि राज्य करते रहनेपर 
मी यथार्थ त्यागी भक्त थे, अर्थात्‌ राज्यसिंहासनपर रहकर मी 
बिना. आसक्तिके केवल श्रीउपास्यके लिये उनके प्रिय कार्यको और 
कतव्यको सम्पादन करना त्याग ही है । भिन्न-मिन्न भावुकोंका 
बाह्य भाव और क्रियाकलाप उनकी अवस्था और प्रारब्ध कर्मा- 
बुसार मिन्न-मिन्न रहता है किन्तु आन्तरिक भाव एक ही प्रकार- 
का होता है अर्थात्‌ उनकी सत्र वस्तु, उनके सब कर्म, उनकी 
पत्र भावना, उनकी आत्मातक केवल श्रीउपास्यमें अर्पित रहती हँ । 
| | ` श्रीउपास्यकी इच्छाके अनुसार कोई भिक्षा माँगकर उनकी सेवा 
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करता, कोई राज्य शासनकर उनकी आज्ञाका पाळन काता । 
उद्देश्य दोनोंके एक रहते हे । | 


ऐसे भाबुकको श्रीमद्भगव्गीतामें 'ज्ञानी' और त्त 
कहा है । जेसा कि-- | 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो$डुंन । 
आर्तो जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि रिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम परियः ॥ 
उदाराः सचे एचैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा सामेवाजुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपचते । 
चास्ुदेचः सर्वमिति स महात्मा सुदुळभः॥ 

( ७। १६-१९) 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ | 

( १२।२ 


'हे भरतर्षभ ! दुःखी, आत्माके जाननेकी इच्छा करनेवाला 

धनकी इच्छा करनेवाला और ज्ञानी, ये चार प्रकारके मुष 

मुझे भजते हैं । इन चारोंमें ज्ञानी श्रेष्ट है, वह सदा मुझसे यु 

रहता है और मुझमें ही भक्ति रखता है, इससे ज्ञानीको मै । ' 

प्रिय हूँ ओर ज्ञानी मुझको प्रिय है। ये चारों उत्तम हैं, परन्तु ती | 
मेरी ही आत्मा है | यह मेरा मत है । क्योंकि वह सदेव अन | 
चित्त . सुझहीमें लगाये रहता है और सर्वोत्तम गतिरूपी १ | 


४२८ भक्तियोग 
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आश्रित रहता है । हे अजुन ! बहुत जन्मतक ज्ञानको सञ्चित 

करता हुआ जो इस सम्पूर्ण जगतूको"वासुदेवमय जानता है, वह 

मुझे प्राप्त होता है परन्तु ऐसा महात्मा दुलभ है । श्रीभगवान्‌ कहते 
हैं कि जो भावुक मेरे विश्वरूपमें चित्तको सनिवेशित : करके 
निरन्तर मेरी सेवामें नियुक्त और भक्तिसे मेरी उपासना करते हैं वे 
मरे जानते उत्तमोत्तम हैं । यहाँ ज्ञानी कहनेका तात्पर्य उसीसे है 
जिसको श्रीमगवानके प्रेम-यज्ञ और उनके परम उदार करुणा- 
भावका ज्ञान है और वह भी करुणा और मधुर भावसे पूरित 
होकर और श्रीमगवान्‌के विश्वरूप भावका अनुभव कर इस प्रेम- 
ये प्रयुक्त है ओर उन्हींमें तन्मय है । अन्तिम छोकका भाव 
है कि श्रीमगवानके सगुणरूप ओर विश्वरूपमें जो मनको 
| ) सनिवेशित कर नित्ययुक्त होकर अर्थात्‌ केवळ उन्होके निमित्त 
कमे करनेमें प्रवृत्त होकर प्रेमपूर्वक उपासना करता है और 
` शरणमें जाता है वही सबसे श्रेष्ठ है । भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यने 
इत छोकके माष्यमें श्रीमगवानके विश्वरूपका उल्लेख किया है 
' और श्रीश्रीधरखामीने अपनी टीकामें नित्ययुक्तका श्रीमगवानके 
लिये कर्म करना ही अर्थ किया है । परा श्रद्धा शरणागतभाव है 
' और उपासनाका भी अन्तिम ढक्ष्य शरणागतमावकी ही प्राप्ति 
' है। इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये पूर्ण निरहंकार और निरमिमान 
होना आवश्यक है, यहाँतक कि सेवा और तितिक्षाके मी कर्तापने- 
के मावको त्यागना चाहिये । ऐसा भावुक समझता है कि केवल 


| ` 38 तुच्छ सेवा कर सकता हूँ अन्यथा मेरी सामर्थ्यं कहाँ कि 
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उसका सम्पादन करूँ ? अतएव उसको अहं 
कळुषित करता । लिखा है-- “ज या 
हरौ रति वहन्नेष नरेन्द्राणां शिरोमणि; । 
भिक्षामरन्नरिपुरे श्वपाकसपि वन्दते ॥ 
¢ ; क 
श्रीमगीरथ राजा राजकुलरत्न होनेपर भी श्रीभगवानूमें अपनी. 
प्रीतिको स्थापितकर शत्रुके घरसे भी भिक्षाकी याचना करते पे 
ओर चाण्डाळकी भी वन्दना करते थे ।? 


जेसा कि भगवान्‌ सत्र ग्राणियोंमें निवास करते हैं और 
सर्बोपर उनकी दृष्टि रहती है, उसी प्रकार भावुक भी सबसे परे 
करता और चाण्डालादि दुःखित, पतित ब्यक्ति उसकी दया ओर 
श्रद्धाके वेसे ही पात्र हैं जैसा कि उच्च अवस्थाके व्यक्ति रहते हैं। 
एक बार श्रीमगवानके हस्तिनापुरसे द्वारका छोटनेपर उनके खजनके 
मिळनके विषयमें श्रीमद्वागवतपुराणमें ऐसा वर्णन है-- 
भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामलुवर्तिनाम । 
यथाविध्युपसंगस्य सवेषां मानमादधे॥ 
पह्माभिवादनाइलेषकरस्पर्शस्मितेक्षणेः | 
आइवास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतेविसुः॥ 
(१।११।२१-२२) | 
तब श्रीमगबानूने अपने बळरामादि बान्धव तथा सकल र | 
वासियोंकी मेंट यथोचित रीतिसे लेकर, किसीको मस्तक तवाक | 
किसीको नमस्कार करके, किसीको हाथ जोड़ नमस्कार, | 
किसीको हृदयसे लगाकर, किसीसे हाथ मिलाकर, किसीकी ओर | 


`+ है 


४३० भक्तियोग 
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दृष्टि देकर, किसीको उपदेश करके और किसीको इच्छित वरदान 
देकर इस प्रकार वसुदेवजीसे लेकर उन्होंने चाण्डालपर्यन्त सबका 
योग्यतानुसार सम्मान किया । 


एक महात्मा एक बार श्रीमगवानके भोगके लिये रोटी 
बनाकर दूसरा व्यज्ञन बना रहे थे कि इतनेमें एक कुत्ता आकर 
रोटीको लेकर भाग चला । महात्मा कुत्तेको भी श्रीभगवानूका 
रूप मान कहने लगे कि 'कृपाकर आप थोडा ठहर जाइये, रोटी 
रूखी है, उसमें मुझे घी लगाने दीजिये तो उसे भोग लगाइयेगा' | 
` महात्मांके सर्वात्ममावकी भक्तिके कारण श्रीमगवानने बिट्ठलके 
रुपें प्रकट होकर उन्हें दशन दिया। विष्णपुराणका वचन है-- 
एव सवंधु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी। 
कर्तव्या पण्डितैज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम्‌॥ 
| (१।१९।९) 
इस प्रकार पण्डितको सत्र प्राणियोमें अनन्य भक्ति करनी 
चाहिये ।! 
भक्तके हृदय परम कोमल और करुणासे परिपूर्ण रहनेके 
कारण पतित और दुःखितकी दशाकी ओर खमावतः उनका 
ध्यान विशेष आकर्षित होता है । उनकी दशाके सुधारनेमें वे 
विशेष दत्तचित्त रहते हैं | चूँकि पारमार्थिक सुधारसे सब सुधार 
सम्भव है, केवल आर्थिक सुधार यथेष्ट नहीं है, अतएव भावुक 
छेगोंको ईश्वरोन्सुख करनेके लिये अधिक यत्त करते हैं. जिससे 
सांसारिक दशाका भी सुधार होता है । स्वामी श्रीरामानुजाचायके 
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गुरुने उनको आदेश दिया कि जो महामन्त्र तुम्हें दिया गा 
है उसको अनधिकारीको बतळानेसे सुननेवाळेको तो छाम्न होगा 
किन्तु बतळानेवालेको नरक होगा । स्वामी श्रीरामानुजाचार्यने 
अपने नरकके वाससे भी दूसरोंका लाभ हो इसको उत्तम समझ 


. महामन्त्रका उपदेश एक ऊँची जगहपर जाकर अनेक लोगो 


दिया । अपने ऊपर कष्ट उठाकर भी दूसरोंको लाभ पहुँचाना इस 
खामी श्रीरामानुजाचायेके भावको उनके गुरुने परमोत्तम समना 
ओर इसके लिये उनके त्यागभावकी सराहना की और कहा कि 
यह तुम्हारा त्यागकर्म श्रीभगवान्‌के लिये बड़ा प्रिय कार्य हुआ । 

साधक जेसे-जैसे प्रेमकी आकर्षिणी शक्तिके सहारे श्रीउपास- 
के निकटवर्ती होता जाता है, उससे अधिक वेगसे श्रीउपाख 
उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं, क्योंकि उनको भक्तसे अधिक 
अन्य कोई प्रिय नहीं है । लिखा है-- 

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। 


विक्रीणीते खमात्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सळः॥ 
( विष्णध्म ) 


सदा मुक्तोऽपि बद्धोऽस्मि भक्तेषु स्नेहरज्जुमिः । 
अजितोऽपि जितोऽहं वा अवशोऽपि वशीकृतः ॥ 
और भी-- 


अह भक्तपराधीनो ह्यखतन्त्र इच हिज! 
साधुभिभ्रस्तहृद्यो भक्तेभेक्तजनग्रियः ॥ 
नाइमात्मानमाशासे मद्धक्तेः$ साधुमिर्विना । 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥ 
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दशरणागतभाव ४३३ 


ये दारागारपुत्राप्तान्प्राणान्वित्तमिमं परम्‌ । 
त्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्‍तुसुत्सहे ॥ 
(श्रीमद्भा० ९।४। ६३-६५ ) 
भक्त यदि श्रीमगवान्‌को एक दळ तुळसी अथवा एक अञ्जलि 
जळ प्रेमसे देते हें तो उसके कारण वे भक्तवत्सल उसके हाथमें 
अपनी आत्माको बंच लेते हैं । श्रीमुखवाक्य है कि मैं सदा मुक्त 
रहनेपर भी भक्तकी स्नेह-डोरीसे वधा हुआ रहता हूँ और अजित 
होनेपर भी भक्तद्वारा जीता जाता हूँ और अवश होनेपर भी 
भक्तके वझमें हूँ ।! जब ऋषि टुर्वासाजी राजा अम्बरीषके द्रोहके 
कारण सुदशनचक्रके आक्रमणसे भीत होकर श्रीमगवानूकी शरणमें 
गये तो श्रीभगवान्‌ने कहा कि हि ब्राह्मण ! मैं भक्तोंके वरामें हूँ, 
) इस कारण तेरी रक्षा करनेके विषयमें खतन्त्र नहीं हूँ । क्‍योंकि 
निरपेक्ष भक्तोंके प्रेमने मेरे हृदयको अत्यन्त वशमें कर लिया है, 
इस कारण वे भक्त मुझे सबसे अधिक प्यारे है | हे ब्राह्मण ! 
« जिनका मैं परम आश्रय हूँ उन परम विवेकी भक्तोंके बिना मैं, 
अपनी आत्मा ओर मेरा आश्रय करके स्थिर रहनेवाली ढक्ष्मीकी 
भी इच्छा नहीं करता हूँ, फिर ओरोंकी तो बात ही क्या ? जिन 
भक्तोने खत्री, घर, पुत्र, अपने प्राण, द्रव्य, यह लोक और परलोक, 
| श्न सबोंको त्याग करके मेरा ही आश्रय लिया है उनको त्यागनेमें 
(, में केसे समर्थ हो सकता हूँ ? अर्थात्‌ कभी समर्थ नहीं हो सकता ।? 
| श्रीनारदजीने एक वार देखा कि श्रीमगवान्‌ सिंहासनस्थ व्यक्तियों- 
। की बडी प्रीतिसे पूजा-अर्चा करनेमें व्यग्र हैं | जिज्ञासा करनेपर 
| जाना गया कि घे उनके परम प्रिय भक्तगण हैं । 
| २८ 
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४३४ भक्तियोग 


कान्ताभाव 


| अहंभाव, अहंकृतिमावको पुरुषभाव भी कहते है जिस 
| शुद्ध रूप ( दासोऽहं, सखाहं ) को भी बिना त्याग किये आम. 

| निवेदन हो नहीं सकता । इस भावके विरुद्ध कान्तामाव है । 

जिसमें इन भावों ( अहंकार और कर्तापन ) का पूरा अमाव 

रहता है । यद्यपि आत्मनिवेदन अन्य साधनोंकी इश्सि शुद्ध 

आध्यात्मिक भाव है, कदापि आधिभोतिक नहीं, क्‍योंकि इसमें खत; 

आत्माहीका समर्पण होता है, तथापि सांसारिक भावोंमें कान्ताः 

भावसे इसकी तुलना इसलिये की गयी है कि आर्यमतानुसार जो 

पातित्रत धर्म है वह संसारमें किसी अंशमें इसका द्योतक है। 

'कान्ताभाव' कहनेसे यह तात्पर्य नहीं है कि भावुक शरीरी 

दृष्टिसे स्री है अथवा हो गया, कदापि नहीं । इस कान्तामाव 

कहनेके दो कारण हें । प्रथम कारण- प्रेम पुरुष श्रीमगवान्‌ 

प्रेमयज्ञ अर्थात्‌ प्रेमका प्रसार करनेके लिये जब 'एकोऽह बहु लाए 

यह संकल्प करते हैं, तब उनका यह संकल्प ही आनन्दमय 

परा शक्ति होकर उनकी इच्छाकी पूर्तिम प्रवृत्त होता है और संसारे 
उद्भव, स्थिति और पालनका कारण बन जाता है । जीवात्मा गै 

श्रीमगवान्‌की चिच्छक्तिका अंश है अतएव शक्तिरूप है भै 

विश्वमं केवल मात्र पुरुष श्रीभगवान्‌ हैं | लिखा है 


गोविन्द एव पुरुषो व्रह्माद्याः स्त्रिय एव च | | 
( पद्मपुराण पातालखण्ड ६४ | ४९ ) 


सवे देवाः प्रातिका याचन्तो मूर्तिधारिणः । 
अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानाचुरोधतः॥ २४॥ 
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“विश्वे केवल श्रीभगवान्‌ ही पुरुष हैं और ब्रह्मादि सबके 
संब उनकी शक्ति ( खीरूपा ) हैं । जितने देवता आदि मूर्तिमान्‌ 
हैं, वे सब प्रकृति ( शक्ति ) के कार्य हैं, अतएव शक्तिरूप हैं, 
केवळ में ही सनातन आत्मा शगीरमें भक्तोंके ध्यानद्वारा प्राप्त 
होनेके लिये रहता हूँ ।' परमपुरुष श्रीभगवान्‌की अपनी परा शक्ति 
और उनके अंशोंके साथ संयोग ही उनकी नित्यकी विहारळीळा 
: है ओर यही सुष्टिका जीवन और पाछनका कारण है और इसी 
द्वारा श्रीमगवान्‌के परम प्रेमानन्दका प्रसार और परस्पर प्रेमानुभव 
होता है जेसा कि पहले भी कहा जा चुका है | इसको रमण, 
रति, रास आदि भी कहते हैं । लिखा है-- 

स्वयं हि बहवो भूत्वा रमणार्थं महारसः । 
तयातिरमया रेमे प्रियया वहुरूपया॥ 
( नारदपाञ्रात्र ) 

“श्रीभगवान्‌ रमण ( ग्रेमानन्दका प्रसार ) करनेके लिये 
अनेक हो गये और उन्होंने अनेक रूपवाली अपनी प्रिया 
( जीवात्मा ) के द्वारा रमण ( प्रेमानन्दका वर्षण और 
आखादन ) किया ।' 


ओर भी-- 


गोपीनां तत्पतीनाञ्च सर्वेषाश्वेच देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देइभाक्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० पु० १०1 ३३।३६ ) 
'जो श्रीभगवान्‌ श्रीगोपीगण और उनके पति और सब 
ररीरधारियोंकी अन्तरात्मामें विचरते ( ( विहार करते ) हैं, वही 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| ४३६ भक्तियोग 


| नियन्ता अपनी लीळा ( प्रेमानन्दप्रसार ) करनेके लिये हॉ 

| श्रीकृष्णरूप होकर प्रकट इए और गोपियोंके साथ 
| ( परमात्मा जीवात्माकी नित्यसिद्ध विह्वारलीला ) की ( जो एप 
आध्यात्मिक रहस्य है ), इसमें दोष क्या £ विश्वमात्र ही भगवानु 

शक्ति है । लिखा है-- 
एकदेशस्थितस्याझेज्यात्खा विस्तारिणी यथा। 
परस्य त्रह्मणः शाक्तस्तथेदमखिळं जगत्‌॥ 
( विष्णुपुराण १ । ३२ । ३५) 
“जिस प्रकार एकदेशस्थित अझ्िका प्रकाश अधिक दूरतक 
व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह अखिल जगत्‌ परत्रह्मकी शक्ति है 
जीवात्मा और परमात्मा ( श्रीभगवान्‌ ) में शक्ति-शक्तिमान्‌ 
अथवा 'अंश-अंशी? का सम्बन्ध है ओर जीवात्माकी सब शक्तियों 
श्रीमगवानकी दी हुई हैं, अतएव खयं जीवात्मा श्रीभगवानकी शक्ति 
और निजकी वस्तु है । किन्तु जीवात्मा इस प्रेम-सम्बन्धको भूर 
कर कती और शक्तिमान्‌ अपनेको मानता है जो पुरुषमावका 
ग्रहण करना है, अतएव इस अहंता ( पुरुषभाव ) के काण 
श्रीमगवानूकी नित्य लीलामें योग देनेके योग्य न रहकर सेब 
करनेके अयोग्य हो जाता है | अतएव जीवात्माको अपनेकी 
श्रीभगवानूकी शक्ति मानना ( जिसको कान्ताभाव कहते है) 
अनादि, आध्यात्मिक और स्वाभाविक भाव है । 
| पतिव्रतामाव | 
दूसरा कारण यह है । जैसे कि पतित्रता खी अपने पति 

केबल, एक भोगमात्र है, खतन्त्र नहीं है, उसी प्रकार जीवि 
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भी सम्बन्ध श्रीमगवान्‌से है, अतएव सांसारिक भाषामें इसको 
कान्ताभाव कहते हैं। इस अनादि सम्बन्ध और उसके धर्मका 
किञ्चित्‌ आभास प्रकट करनेके लिये सती साध्वी पतिव्रता ख्रीका 
जो सम्बन्ध और धमं उसके पतिसे है उसकी तुलना दी गयी है 
यद्यपि ईश्वरीय सम्बन्ध और धर्म अतुलनीय है । 

__ य॒हाँपर पतिब्रताधमका वर्णन करना प्रसङ्गविरुद्ध नहीं 
होगा, क्योंकि उससे शरणागतभावके भावुकके धर्म और लक्षणका 
भी बोध हो जायगा, चूँकि उनका धर्म किसी अंशमें पतित्रताके, 
समान और किसी अंशमें उससे भी उच्च और कठिन है । 

पतित्रता जी अपने पतिकी सेवा खार्थवश कदापि नहीं 
करती । आर्यधर्ममें विवाह संस्कार है और कर्तव्यपालन और 
धर्मोपाजनके लिये है । यह पुत्र उत्पन्नकर देव, पितृ आदि ऋणोंसे 
मुक्त होनेके लिये है; कदापि सुखग्राप्तिके लिये नहीं । ख्री सह- 
धर्मिणी है, पतिको उनके धर्म ओर यञ्ञमें सहायता देना उसका 
मुख्य धर्म है, अतएव अद्धाङ्गिनी मी है । खौपुरुषका सहवास 
शाख्नानुसार यज्ञ अर्थात्‌ त्याग है, कदापि सुखसम्मोग नहीं है 
ओर प्राचीन कालमें यह इसी दृष्टिसे देखा जाता था । ख्रीको 
सन्तानकी उत्पत्ति, पाळनमें जो असीम कष्ट होता है वह प्रसिद्ध है । 
| पहळेके समयमें सन्तानोत्पत्तिके बाद पुरुष-श्रीमें प्रायः माई-बहिनका 
/? सम्बन्ध हो जाता था और अब भी होना चाहिये ओर कहीं-कहीं 
रस कामें भी ऐसा देखा जाता है | पतिव्रता त्री अपने पतिके कुरूप, 
अन्नीन, क्रोधी, क्रर होनेपर और पतिद्वारा बिना कारण अपने 
ऊपर कुच्यबहार्‌, ताडना और भर्त्सना आदिके किये जानेपर भी 
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| ओर पतिकी बेपरवाहीसे अन्नादिका कष्ट पानेपर भी प्रस “| 
| रहती है और मनमे बिना किसी प्रकारके विषादको ठाये पतिन 
| सेवामे ही प्रवृत्त रहती, कदापि विमुख नहीं होती, और सेव 
| वैसी ही उत्तमतासे करती है जैसा कि पतिसे परितोषित होनेफ़ 
करती । लिखा है-- 
ग्रहिणी सचिवः सखी मिथः 
प्रियशिष्या छलिते कलाविधौ । 
करूणाचिसुखेन खत्युना 
हरता त्वां वद कि न मे इतम्‌ ॥ 
( रघुवश काव्य ) 








कायंघु मन्त्री करणेषु दासी 
धर्मेषु पली क्षमया च धात्री | 
स्नेहेषु माता शयनेषु भार्या 


रज्ञे सखी लक्षणतः प्रिया मे ॥ 
( नाक ) 


(( राजा अज अपनी रानी इन्दुमतीके वियोगपर कहते हैं कि) 
हे प्रिये इन्दुमति ! तुम मेरी गृहखामिनी, मन्त्री, एकान्तसखी ओर 
सुन्दर कलामें प्रियशिष्याके समान थी; निर्दयी मृत्युने तुम्हारा हरण 
करके मेरा क्या-क्या नहीं हर लिया, अर्थात्‌ सर्वख हर ढिया। 
( श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र श्रीसीताहरणके समय कहते है कि) 
मेरी प्रियतमा सीता अपने झुम लक्षणोसे मेरे व्यावहारिक कायो | 
मन्त्री, आज्ञाके पालनमें दासी, धर्मके सम्पादनमें पती ( सहायिका | 
क्षमामें पृथ्वी, स्नेह करनेमें माता, शयनके समय मायो 
आमोदःप्रमोदमें सखीके समान थी ।' 
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| पतित्रता जी अपने पतिकी सेवामें मन, वचन, बुद्धि और 
` ज्ञरीरसे सदा-सवंदा ऐसा अनुरक्त रहती है कि अपनेको एक प्रकार- 
| से विस्मरण कर जाती है अर्थात्‌ वह अपने सुख, सम्पत्ति, आमोद- 
 प्रमोदके लिये तनिक भी इच्छुक नहीं रहती, यहाँतक कि भोजन, 
वक्ष आदि आवश्यक वस्तुओंकी भी परवा अपनी पति-सेवाकी 
. दष्टिमें नहीं करती और आवश्यक होनेपर अपने पतिके लिये इनका 
त्याग भी प्रसन्नतासे करती है । भूषण आदिका भी व्यवहार केवल 
पतिके प्रीत्यथ ही करती है, कदापि अपनी तुष्टिके लिये नहीं । 
उसके लिये पातित्रत धर्मका पाठन ही उपासना-मक्ति है; और 
वह सिवा अपने पतिके किसी अन्य पुरुषको पुरुष ही नहीं 
समझती, जेसा कि ठीक आत्मनिवेदनकी अवस्थाके भावुककी 
भावना श्रीउपास्यके प्रति रहती है । कहा है-- 
एके धरम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥ 
उत्तमके अस बस सनमाहीं । सपनेइ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
तीर्थ, ब्रत, जप, तप, अनुष्ठान जो पारमार्थिक कर्म होनेके 
कारण बड़े आवश्यक हैं ओर जिनका फल प्रायः स्थायी है उनका 
भी पतिब्रता निरादर करती है; अर्थात्‌ बिना पतिकी आज्ञाके 
इनमें प्रवृत्त नहीं होती; और यदि होती भी है तो केवळ पतिको 
आज्ञाके पालन करनेके लिये ही । उसकी पतिमें अनुरक्ति इतनी 
पक्की रहती है कि उसके परम इष्ट ओर उपास्य भी पति ही होते हैं, 
अन्य कोई नहीं, अथीत्‌ वह पतिहीको भगवानका रूप जानती है। 
इस धमकी चरम सीमा यह है कि पतिके अर्थ अथवा पतिकी 
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| आज्ञासे वह बड़े हसे अपने प्राणको त्यागनेपर भी उद्यत रहती है 
यदि अत्यन्तावश्यक हो । | 


| प्राचीन समयमें मारतवर्षमें पतिके साथ किसी-किसी पि. 
| ब्रताके सहरारीरत्यागकी प्रथा थी । वह एक प्रकारका आत्मनिवेदन 
ही है । पतिब्रताका पतिके साथ अपनी स्वेच्छा और पातित 
धर्मके प्रभावके बळसे प्रयाण करनेमें सिवा त्याग ओर प्रेमी 
प्रेरणाके ओर क्या उद्देश्य हो सकता है और संसारमें इपर 
बढ़कर पवित्र निष्काम ग्रेमका ओर कौन उदाहरण हो सकता है! 
इसमें उसे कोई बाध्य नहीं करता था । वह संसारमें रहकर पुख- 

, भोग कर सकती थी; किन्तु इस आत्मनिवेदनके कारण ही यह | 
सहप्रयाण किया जाता था । पीछे इस प्रथाका दुरुपयोग होने लगा 

` अतएव इसका निषेध समयानुसार ठीक है । 


पतिकी आज्ञाके पाळनके लिये अथवा उनके सोंपे किसी कर्तव्य- 
के पालनके लिये तो पतित्रताका पतिके साथ संसारसे नहीं प्रयाग 
करना ही परम धर्म हैऔर इसके विरुद्ध करनेसे ही वह अतसे म | 
हो जाती है। जीवित अवस्थामें पतिकी आज्ञा मिलनेपर ही एक स | 
प्रयाण पूर्वकालमे कोई-कोई पतिव्रता करती थी, अन्यथा नही । 
किन्तु ऐसा प्रयाण, अपने शरीरको अशिसे जलाकर, प्रयाण नह 
है, वह तो आत्महत्या है । सह्रयाण यथार्थमें पतिके विरकष | 
अर्थात्‌ योगाभिसे जलना है जो बाह्ममें प्रकट हो सकता है अपा 
न भी हो सकता हे । सहप्रयाण यह मी है कि पतित्रता पिकें 
प्रयाणके बाद संसारके विषयोंसे विशेष उदासीन हो जाय पि 
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बह पहले भी प्रायः विरक्त ही थी, किन्तु पतिके कारण बाहरसे 
उनका व्यवहार करती थी । किन्तु इस अवस्थामे बाद्यसे भी 
आभूषण आदिका त्याग करे, भोजन ब्रह्मचारीके समान केवल 
शरीरकी रक्षाके लिये करे, और दिन-रात अपने चित्तको पतिके 
चरणकमलमें रक्खे और किसी ऐसे सांसारिक कर्म अथवा भावनासे 
सम्बन्ध न रक्खे जो उसके कतेव्यके वाह्य हो । इसीको वैधव्य- 
धर्म कहते हैं जो एक प्रकारसे संसारसे मरना है। वह शरीर 
रखकर भी संसारसे पयान कर जाती है और आत्माकी दृष्टिसे 
अपने पतिके साथ ही रहती है; कदापि प्रथक्‌ नहीं । विरह 
(विच्छेद ) की ज्वाळाके कारण प्रेम अधिक प्रगाढ हो जाता है 
और उसकी सचाई और शुद्धताकी परीक्षाकी यह कसोटी है, 
अतएव परमावश्यक है । इस कारण पतिपरायण विधवाएँ धन्य हैं, 
क्योंकि वे प्रेमकी आदरा हैं और उनका दर्जा इसलिये बहुत ऊँचा 
है | वे अपने धर्मके पाळनसे संसारका बड़ा कल्याण करती है 
और वे यथार्थमें पूजनीया हैं | यदि वे अपने धर्मको त्यागकर 
किसी अन्य पुरुषसे प्रेम करें तो उन्हें कौन रोक सकता है, किन्तु 
जो ऐसा न कर अपने जीबनसे दिखलाती हैँ कि विवाहके समय 
जो वे अपने पतिके साथ आत्मनिवेदन कर एक हो गयीं, वह 
एकता अट्टट है और अक्षुण्ण है, कदापि भङ्ग हो नहीं सकती । 
प्रेमकी एकता पक्की एकता है उसमें द्वेतके लिये स्थान कहाँ £ 
बिधवाओंको अपने उच्च आदर्श ओर संसारके हित करनेवाले 
उनके परम कठिन धर्मका खयालकर अपनी दशासे दुःखित 
कदापि नहीं होना चाहिये और समझना चाहिये कि वे बहुत बड़े 
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ओर उच्च धर्मके पालनमें प्रवृत्त हैं और एक प्रकारको तपस्या 
रही हैं जिससे बढ़कर कोई धर्म अथवा तप नही है, अतएव 
उनका स्थान बहुत ऊंचा है । विरुद्ध इसके जो विधवा 
विधवा रहती इई भी अपने धर्मसे च्युत हो जाती हैं, वे बहत 
बड़ा पापकर्म करती हैं जिसका अत्यन्त दुःखद परिणाम अनेक 
जन्मोंतक लगातार चला जायगा । 


सांसारिक भावोंमें पतित्रताभाव अवश्य शुद्ध और निष्काममाद 
है जिसके कारण यह आत्मसमंपणकी तुलनाके लिये लिया गया है। 
विवाहसम्बन्धसे भी खी-पुरुष एक हो जाते हैं और इस भावे 
भी उपासक और श्रीउपास्य एक हो जाते हैं । कहीं-कहीं विवाह 
होनेपर कन्याके नामको बदलकर पतिका नाम वह धारण करती 
है; वह इसी एकताका सूचक है । इस तुळनाका यह कदापि 
तात्पर्य नहीं है कि उपासक शरीर अथवा उपाधिकी इष्टे ही ह, 
अथवा अपनेको ऐसा माने, अथवा बाह्यभावमें खीका अनुकरण 
करे, कदापि नहीं । तात्पर्य यह है कि जैसे पतिव्रता अपने पति 
अपनेको पूर्ण समर्पित करती है और शरीर, मन, वचन, बुद्धि 
उनमें ओर उनकी सेवामें निष्कामभावसे अनुरक्त रहती है, बिस 
ब्रतसे अनेक कष्ट पानेपर भी विचलित नहीं होती है, उसी प्रकार 
ओर उससे भी अधिक उपासकको श्रीउपास्यके प्रति अदुरणि | 
रखनी चाहिये । लिखा हे-_ 


सुचिर प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा । 
प्रियाबुरागिणी दीना तस्य सत्त्वेककाह्चिणी ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














नवोढा भाव ४४३ 


तद्ूगुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिश्टणोति च । 
श्रीकृष्णमणुणली छादेः स्मरणादि तथा चरेत्‌ ॥ 
( प्ष० पाताल० ५१ । २८-२९) 
(पतिके अनेक काळतक विदेशमें रहनेपर पतित्रता क्री जिस 
प्रकार एकमात्र उसी पतिके ऊपर अनुरक्त रहकर एकमात्र पतिहीके 
संगकी वाञ्छा करती इई दीनभावसे रहकर सर्वदा पतिके गुणोंकी 
भावना, उन्हींका गुणगान और गुणश्रवण करती रहती है, 
उसी प्रकार उपासक श्रीमगवानमें चित्तको संनिवेशित करके 
उन्हीके गुण और लीलाका स्मरण, गान और श्रवण करते हुए 
कालको यापन करता है ।! और 
मयि निवेद्धहदयाः साधवः समदरशेनाः। 


चशीकुच न्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः खत्पति यथा॥ 
( श्रीमद्भा० ९। ४ । ६६) 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि 'मेरेमें अपने चित्त छगानेवाळे 
और सबमें समदष्टि रखनेवाले जो साधुपुरुष हैं वे जेसे पतिव्रता 
खनियाँ श्रेष्ठ पतिको वशमें कर ळेती हैं, वैसे मक्तिसे मुझे वशमं कर 
छेते हैं ।? स्मरण रहे कि पतिब्रता-भावका यह कदापि अर्थ नहीं 
है कि भावुक शरीरकी दृष्टिसे पतिव्रता खरी है । आत्मनिवेदन 
आत्मा मुख्य है और आत्मा ही पतित्रताका केवल त्यागका भाव 
धारण करता है । और शरीरकी इसमें साक्षात्‌ समर्पणके विषयमे 
उपेक्षा की जाती है और नहींके समान समझा जाता है । 

नवोढा भाव 

इस भावको नवोढा बाळाकी अवस्थासे मी तुलना की गयी है 

जिस नवोढारूपी भाबुकको श्रीसद्णुरु उसके पति ( श्रीउपास्य ) 
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से सम्बन्ध जोड़ देते हे । हृदयके प्रेमसरोवरमें खान 
( अर्थात्‌ हृदयमें प्रेमस्रोतको जागरितकर उसमें प्छावित होनेप 
भावुकका अहृता-ममता मढरूप उरुपभाव छूटनेसे) ही छु 
नवोढा भाव प्राप्त होता है जो जीवात्माका शुद्ध चेतन्यस्वरूप है। 
जिस प्रकार आर्य नवोढा बाला अपने भावी पतिको विना 
देखे ही केवळ भावी सम्बन्धके निश्चय होनेपर ही उसके प्रति 
अपनेको अर्पित कर देती है ओर उसको अपना हृदयेश्‍वर बना 
लेती है और तबसे वह उसकी पूजा प्रेमनैवद्यद्वारा अपने हृदय. 
मन्दिरहीमे करने छगती है, और उस प्राणप्रिय पतिकी साक्षात 
सेवामे प्रवृत्त होनेके लिये ही उसके मिलनेका प्रबल अनुराग, और 
मिलनेपर आत्मसमर्पण करनेका संकल्प ही उसके जीवनका केवळ 
ब्रत ओर उद्देश्य होता है, ठीक यही अवस्था और भाव इस भावके 
भाबुकका जानना चाहिये । उक्त नवोढामें यह प्रेम स्वाभाविक 
होता है, क्योंकि तबतक पतिद्वारा किसी प्रकारके विषय- 
सुखके पानेका उसे ज्ञान नहीं रहता है परन्तु सम्ब्रन्धके संबादसे 
ही उसमें अनुराग उत्पन्न हो जाता है । शास्रमे ऐसे सम्बन्धका 
काल कन्याके आठपे दसवें वर्षतकरमें रक्खा गया है। कई 
जातियोमे अब भी यह प्रथा है कि सम्त्रन्घका निश्चय बहुत छोगी 
उम्रमें होता है किन्तु विवाह कई बोके बाद होता है । श्रीकवीर 
आदि महात्माओने बड़ी सुन्दरतासे भावुककी इस अवस्थाका _ 
नवोढाकी छगन, विवाह और गौना आदि रूपकमें वर्णन विंब | 
है | दरिया साहिबका वचन है- - | 
जब मैं रहो थी कन्या क्वारी | तब मेरे करम हता सिर भारी! 
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जव मेरी पिउसे मनसा दौडी । सतगुरु आन सगाई जोडी ॥ 


ठीक है, केवल श्रीसद्गुरु ही इस सगाई ( विवाह-एकीकरण ) 
| सम्बन्धको जोड़ सकते हैं । 
| नवोढा बालाके लिये आवश्यक है कि वह प्रेमके रंगसे अपने 
सब वसतो ( शारीर, मन, बुद्धि, अहंकार, अन्तरात्मा ) को रञ्जित 
करे, क्योंकि ऐसे रंगीळे भाबुकको ही यह अनुराग-सोहाग प्राप्त 
होता है, अन्यको नहीं । इस नवोढा-भाबुकको अपनी सारी 
(स्थूळ शरीर ), चोळी ( सूक्ष्म शरीर ) को ही प्रेमरंगसे रंगने- 
पर शान्त नहीं होना चाहिये किन्तु अपने यथार्थ रूप ( कारण 
शरीर ) पर भी पक्का श्याम रंगका गोदना ( श्रीउपास्यके चरण- 
स्पर्शका छाप) गोदवाना चाहिये जो केवळ श्रीसदूयुरु ओर 
पराशक्तिकी कृपासे सम्भव है । यह छापा एक बार ळगनेपर 
फिर कभी लुप्त हो नहीं सकता । श्रीमहात्मा कबीरने इस अवस्था- 
का वर्णन यों किया है--- 

सतणुरु हें | इँगरेज, चुनरि मेरी रँगि डारी । 

स्याही रंग छुटाइके रे, दियो सजीडा रंग । 

धोयेसे छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग ॥ ३ ॥ 

भावके कुंड नेहके जळमें, प्रेम रंग दडे बोर । 

चसकी चाळ लग़ाइके रे, खूब रंगी झकझोर ॥ २॥ 

सतरुरुने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान । 

सब कछु उनपर वार दूँ रे, तन मन धन झ ग्रान ॥ ३॥ 

कह कबीर र गरेज गुरु रे, सुझपर हुए दयाळ । 

सीतल चुनरी ओदिके रे, भई हों मगन निहाळ ॥ ४॥ 
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| आये नवोढा बालाका ग्रेम भावी पतिके लिये सामाक्रि 
होनेके कारण वह किञ्चित्‌ अंशमें इस भावकी तुलना करने यो 
है । नवोढाके निष्काम प्रेमको परकीया-प्रेम भी कह सकते है | 
यथार्थ प्रेम वही है जो हृदयका खाभाविक भाव है और रिस 
में खार्थका लेशमात्र न रहकर त्याग पूर्णरूपसे रहता है और 
प्रेमपात्रके सम्बन्धसे आनन्द पानेकी भी आशाका अभाव 
रहता है । उस प्रेमपात्रके लिये अपनेको स्वाहा ( त्याग-यज्ञ ) 
करना ही केवळ एकमात्र इसका व्रत है जिसमें बाधा पडे 

` ही वह विरह-ज्वालासे दग्ध होता है और त्याग-सेवाके करोर 
ही उसकी शान्ति होती है । 


कहा जाता है कि श्रीदृन्दावनमें श्रीमीराबाईके जानेपर 
वहाँके भक्तप्रवर श्रीजीव गोस्वामीने उनसे भेंट कला 
अस्वीकार किया, क्‍योंकि उनका नियम था किसी ख्रीके मुख- 
को नहीं देखना । श्रीमीराबाईको यह बात माळूम होनेपर श्रीमती- 
ने गोखामीजीके निकट कहला भेजा कि श्रीवृन्दावनमें केवळ एक- 
मात्र पुरुष श्रीवृन्दावनविहारी हैं, ओर सिवा उनके दूसरा 
कोई पुरुष है ही नहीं, यदि गोखामीजी अपनेको पुरुष मानते हैं 
तो श्रीवृन्दावनसे शीघ्र बाहर चले जाये, क्योंकि अन्य पुरुषका 
यहाँ रहनेका अधिकार नहीं है, यहाँ तो केवळ श्रीमगवानवी 
शक्तियाँ रहती हैं । ऐसा सुनकर वे लज्जित हो गये और 
श्रीमीराबाईसे सादर मिले । 


जबतक मनुष्यको अपने शरीरमें ( जो केवळ बाह्य आवर | 


“आक >>> PO 
न क =» न 


| 








| 
f 
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को माँति है ) ही आत्मभाव बना रहता है जिसके कारण वह मन 
और बुद्धिसे प्रेरित होकर केवल इन्द्रियोंके विषयोंके भोगको ही 
अपने जीवनका लक्ष्य समझता ओर शरीरसम्बन्धी ममताके पात्रके 
खार्थसाधनमें प्रवृत्त रहता, तबतक वह पञुकी भाँति मायाके 
पाशमें बँथा हुआ रहता ओर अपने शुद्ध खरूपसे गिरा हुआ 
रहता है । इस अवस्थाकी इन्द्रियपरायणताको पशुभाव और 
अहंकार और अभिमानके भावको पुरुषभाव कहते हैं जो उसको 
श्वरोन्सुख होने नहीं देता ओर रागद्वेषके बन्धनमें आबद्ध रखता 
है । पशुभाव ( इन्द्रियोंकी लोछुपता ) ओर पुरुषमाव (अहंकार) 
से तभी छुटकारा होगा जब कि भावुक अहंकारको त्यागकर 
अपनेको आत्मा ( श्रीउपास्यकी झुद्ध चिच्छक्ति ) मानेगा ओर 
फिर उस शुद्ध आत्मशक्तिको, श्रीउपास्यको, जिनको वह वस्तु है, 
अर्पण करेगा । इसी आध्यात्मिक भावको नवोढा अथवा कान्ता- 
भाव कहते हैं | बिना इस भावकी प्राप्तिके इन्द्रिय अथवा अहंकार- 
का यथार्थ दमन सम्भव नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीताका वचन है-- 
एवं बुद्धेः परं वुदूध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि शत्रु महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
(३॥ ४३ ) 


'हे महाबाहो अर्जुन | इस माति बुद्धिसे भी परे ओर श्रेष्ठ 
आत्मा (चिच्छक्ति) को जान चिदात्म (कान्ता) भावको ग्रहणकर 
अहंकार (पुरुष) भावका निग्रहकर महाअजेय कामरूप शत्रुको 
दमन करो ।! द 


नवोढा भावके वर्णनका यह कदोफि ध्येय नहीं है कि भावुक 
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f शरीरकी दृष्टिसे नवोढा कन्या है । बार-बार कहा गया है कि 
आत्मनिवेदन शुद्ध आध्यात्मिक भावमें जो मनसे भी उपर है न 
वहाँ शरीरके लिये स्थान कहाँ : नश्वर स्थूल शरीर कदापि परमात्मा 
सम्मिलित हो नहीं सकता है । 


चातकभाव 


भगवत्प्रेममें अनन्यता मुख्य है, अर्थात्‌ पतित्रताकी भाँति 
एक बार इस नेहकी लगन ठगनेपर फिर यह न कदापि उतरती 
और न श्रीउपास्यको छोड़कर दूसरेपर लगती है । पतित्रता- 
की भाँति उपासककी दृष्टिमें दूसरा पुरुष तो को 
विश्वमे रहता ही नहीं और उसके प्रेमे पात्र, उसका 
आश्रय, उसका परम सम्बन्ध ओर उसकी गति केवळ एक 
श्रीउपास्य ही होते हैं, अन्य नहीं । भावुक प्राण त्यागना, सबख 
खोना उत्तम समझेगा, किन्तु अपने प्रेम ओर सम्बन्धको श्रीउपास- 
के सिवा अन्यमें आरोपण नहीं कर सकता है । ठीक ऐसा ही 
चातकका प्रेम खातीकी बूँदके साथ रहता है । श्रीगोखामी 
तुळसीदासजीने बड़ी उत्तमतासे इस चातकके प्रेमका वर्णन 
श्रीभगवत््रेमकी तुळनामें अपनी सतसईमें किया है, जिससे पद 
नीचे उद्धत किये जाते हैं--- 


डोलत बिपुळ विहंग वन, पियत पोखरिन-बारि । 
सुजस-घचछ चातक नचळ, तोर भुवन दसचारि ॥ 
सुख मोठे मानस मलिन, कोकिल, मोर, चकोर । 
सुजस ललित 'चाळूत, बित, रह्यो झुवन भरि तोर॥ 


| 
| 
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साँगत डोलत हैं नहीं, तजि घर अनत न जात । 
तुळसी चातक भगतकी, उपमा देत छङजात ॥ 
तुळसी तीनों लोकम, चातकहीको  माथ | 
सुनियत जासु न दीनता, किये दूसरे नाथ ॥ 
प्रीति पपीहा पयदकी, प्रगट नई पहिचानि। 
जाचक जगत अधीन इन, कियो कनौडो दानि ॥ 
ऊंची जाति पपीहरा, नीचो पियत न नीर ] 
के जाँचै घनस्याम सों, के दुख सहे सरीर ॥ 
के बरखे घन समय सिर, के भरि जनम निरास । 
तुळसी चातक जाचकहि, तऊ तिहारी आस॥ 
चढत न चातक-चित कबहुँ, प्रिय पयोदके दोष । 
तुलसी प्रेस पयोधि हे, याते माप न जोप॥ 
तुळसी चातक भागनो, एक एक घन दानि। 
देत सो सू-भाजन भरत, छेत धूर भरि पानि ॥ 
को न जिआये जगतमइँ, जीवनदायक पानि । 
सयो कनोड़ो चातकहि, पयद-प्रेम पहिचानि ॥ 
तुळसी चातक ही फबै, मान राखिबो प्रेम। 
बक्क चुद लखि स्तातिको, निद्रि निबाहत नेम ॥ 
रव्त रटत रसना छटी, तृषा सूखिगे अंग । 
चुल्ली चातकके हिये, नित नूतन नव रग॥ 
गंगा जमुना सुरसती, सात सिंधु अरिपूरि । 
तुलसी चातकके मते, बिन खाती सब घूरि ॥ 
तुळसी चातकके मते, स्वाती पियत न पानि । 
प्रेम त्रिपा बढ़ती भली, घटे घटेगी कानि ॥ 
सर सरिता चातक तजे, खाती सुधि नहि लेइ । 
तुळ्सी सेवक-बस कहा, जो साहब नहिं देइ॥ 
२९ 
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| आस  पपीहा पयदकी, सुनु हो तुझूसीदास। 
| जो अचवे जल स्वातिको, परिहरि बारह सास ॥. 
चातक घन तजि दूसरे, जिअत न नाई नारि। 
मरत न माँग अधघंजळ, सुरसरिहूको वारि॥' 
व्याघा वध्यो पपीहरा, परयो रंग जल जाय। 
चाँच सूँदि पीचे नहीं, धिक पीनो प्रन जाय॥' 
वधिक बधो परि एन्यजल, ऊर्थे उठाई चाँच। 
तुळसी चातक प्रेमपर, सरत न छाई खोच ॥. 
चातक सुतहिं सिखाव नित, आन नीर जनि लेहु। 
यह हसरे कुलको धरम, एक स्वातिसों नेहु॥ः 
दरस न परस न आन जळ, विन स्वाती सुनु तात। 
सुनत चेचुवा चित चुभो, जनक नीति वर बात ॥' 
तुलसी सुतसों कहत यह, चातक बारहि वार। 
तात न तरपन कीजियो, बिना वारिधर-वारि ॥' 
बाज चंचुगत चातकहि, भई प्रेमकी पीर। 
तुलसी परवस हाड मम, परिहे पहुमी नीर 
अंड फोरि किय चेंचुवा, तुख पर-नीर निहारि। 
राहि चंगुल, चातक चतुर, डारेड बाहर वारि.॥ 
होय न चातक पातकी, जीवनदानि न मूढ़ । 
तुलसी गति पहलादकी, सझुझि प्रेमपद गूढ ॥ 
तुरसीके मत चातकहि, केवळ प्रेम पियास । 
पियत खाति-जछ, जान जग, जॉचत बारह मास ॥ 
एक भरोसो एक वळ, एक आस बिसवास । 
स्वाति सलिळ रघुनाथ वर, चातक तुलसीदास 7 
आलबाल सुक्ताहळनि, हिय सनेह तरु मूळ । 
हेरु हेरु चित चातकहि, स्वाति सलिछ अनुकूल ॥ 
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भावुक अपने प्रेमके कारण अथवा अन्य कारणसे अनेक 
ष्ट पानेपर मी, अथवा खय श्रीउपास्यद्दारा कष्ट भेजे जानेपर भी, 
अपने प्रेमको श्रीउपास्यसे नहीं हटाता और न श्रीउपास्यको दोष 
देता है। इस नेमके विषयमें भी चातककी तुलना श्रीगोखामीजीने 
दी है— 
उपल वरखि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितच कि चातक जलद तजि, कवडू आनकी ओर ॥ 
बरखि पर्ख पाहन जलद, पच्छ करै डुकटूक । 
तुळसी परी न चाहिये, चतुर चातकहि चूक ॥ 
ऊपर कहे श्रीगोखामीजीके चातकमावके इन दोहोमं प्रेमका 
परम तत्त्व प्रकाशित है, जो भावुकको अवश्य मनन ओर हृदय- 
ङम करना चाहिये । चातकमावको जेसा इन दोहोंमें 
श्रीगोखामीजीने वर्णन किया है वह इस भावकी प्रगाढता ओर 
अनन्यताकी सुन्दर और ठीक उपमा है । श्रीगोखामीजीके दोहेका 
चातक अवश्य सच्चा प्रेमी है जो मरनेके समयमं भी अपने अनन्य 
्रेमके निर्वाहके लिणे गंगाजळको भी त्याग देता है । 
कहा जाता है कि किसी वर्षमें यदि अनाबृष्टिके कारण 
खाती नक्षत्र नहीं बरसे तो प्रेमी चातक अगले वर्षतक अथवा 
जबतक खाती नक्षत्र नहीं बरसे तबतक प्यासा ही रह जाता है. 
किन्तु खातीके जळके सिवा अन्य जळको कदापि नहीं पीता ।' . 
पद्मपुराणके पाताळखण्ड अध्याय ५१ में भी अनन्यताके लिये इस | 
_चातकभावकी उपमा दी गयी है । लिखा है 
आश्रित्य चातकों वृत्ति देहपातावधि डिज॥ 
सरःससुद्रनद्यादीन्‌ विहाय चातको यथा। 
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| तृषितो ञ्रियते चापि याचते चा पयोधरम्‌ ॥ 
| एवमेव प्रयलेन साधनानि विचिन्तयेत्‌। 
( २७-३९) 

साधक इारीरके पतन होनेतक चातकभाव धारण 
करे । चातक जिस प्रकार सरोवर, समुद्र और नदी आकि 
जछको अनायास पाकर भी त्याग करता है और प्याससे मरा 
खीकार करता है, किन्तु मेघके सिवा अन्य जलकी कामना नहीं 
करता है उसी प्रकार भावुक यत्नपूवंक अपने साधनमें दृढ़ रहे 
और कदापि विचलित न हो ।' हो सकता है कि प्रेमका आदर्श 
दिखलानेके लिये ही यह चातक बनाया गया हो । 


| 
। 
। 
| | 


जिस प्रेमी भाबुकरूप चातकने अपने मुख ( हृदय ) मे 
श्रीसदूयुरु ओर श्रीउपास्यके चरणरूपी मेधसे प्रेमरसरूप खाती 
जळको एक बार भी पान किया है, वह उसको छोड़कर कदापि 
साक्षात्‌ अमृतरसमें भी आसक्त नहीं हो सकता । इसमें कोर 
विचित्रता नहीं है, क्योंकि यह प्रेमरस वास्तवमें ऐसा मधुर ओर 
करुणापूर्ण है कि भाबुक इसके आखाद और प्रभावका अनुभव 
करके अपनेको श्रीचरणमें बिना समर्पित किये रह हो नहीं सकता। 
भाबुक आत्मसमपेण करनेपर एक केन्द्र ( खजाना) वग 
जाता है जहाँसे श्रीसद्गुरु और श्रीउपास्यके चरणसरोजका | 
ग्रेमरस ( तेजपुञ्ज ) संसारमें संसारके हितके लिये प्रवाहित शेत 
है । यह प्रेमरस ( तेजपुञ्ज ) काल्पनिक अथवा भावनामात्र नह 
है, किन्तु योग्य भावुकको वर्तमान कालमें भी यह प्राप्त होता | | 


| 
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कामीको अपनी प्रेमिकाके प्रति आसक्ति, लोभीको धनकी 
प्रा्िकी छाल्सा, माताका पुत्रके प्रति प्रेम और त्याग, मित्रका मित्रके 
प्रति सत्यस्नेह, पतित्रताका पतिके प्रति पातिब्रतनेम आदि भाव यद्यपि 
इस अलोकिक भावके यथार्थ द्योतक नहीं हैं, क्योंकि यह प्रेम 
परमात्माके प्रति होनेके कारण अविच्छिन्न है-_तथापि लोगॉको 
समझानेके लिये इन निष्काम सांसारिक भावोंकी तुलना दी गयी 
है । कहा है--- 

कासिहि नारि पियारि जिमि, लोमिहिं प्रिय जिमि दास । 

तिमि रघुनाथ निरंतर; प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 

( श्रीगोखामी तुलसीदासजी ) 
युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा । 
मनोऽमिरमते तद्वन्मनोऽभिरमतां त्वयि ॥ 

( पद्मपुराण ) 
भाबुककी उक्ति है कि 'हे श्रीउपास्य ! युवतियोंका जैसे 
किसी प्रिय युवकमें और युवकका किसी प्रिया युवतीमें मन आसक्त 
रहता है उसी प्रकार मेरा चित्त आपमें अनुरक्त रहे ।' 
श्रीप्रहादका वचन है-- 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामचुस्सरतः सा मे हृद्यान्मापसपंतु ॥ 
अज्ञानी इस संसारके क्षणिक पदाथोमें जेसी स्थायी प्रीति 
रखता है वैसी ही प्रीति तेरे ध्यान करनेवाले मुझको प्राप्त हो ।' 
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खी-पुरुषके स्नेहमें भी एक ऐसी अवस्था आती है जद 
पुरुष अथवा खत्री एक दूसरेके साथ विषयसुखके लिये स्नेह नहीं 
करता किन्तु खाभाविक भावसे करता है अर्थात्‌ स्नेहका कारण को 
बाह्य विषय अथवा शरीर न होकर अन्तरात्मा हो जाता है और 
इसका मुख्य लक्षण निष्काम त्याग है । यह भाव किश्चित अश 
इस भावकी तुलना है । फ़ारसीके ठेखकने इसको इक्क 
कहा है । | 

इसी प्रकार छोमियोंमें भी ऐसी अवस्था आ जाती है जब 
कि उनकी चाह धनके निमित्त किसी प्रयोजनके लिये न होम 
खाभाविक हो जाती है, अर्थात्‌ वे किसी प्रयोजनके लिये अधिक धन 
नहीं चाहते ( प्रयोजनसे भी अधिक उनके पास धन रहता है) | 
किन्तु बिना धनोपार्जन किये वे चैनसे रह नहीं सकते । यहदी | 
संगतिका फल होता है । 


सच्चे मित्रोमे ऐसा भाव आ जाता है कि दोनोंमें सुखदु'ख, | 
हानि-लाम समान हो जाते हैं और त्यागकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है | 
कि दोनोंमें भेद मिट जाता है, दो शरीर रहते भीवे एक आला हो. 
जाते हैं, मित्रताकी ऐसी अवस्थामें ही इस भावकी तुलना विश्चित | 
अंशम हो सकती हे । | 


श्रीउपास्यके प्रति दिव्य प्रेम और सांसारिक रपृहामें भेद € ' 

है कि सांसारिक स्प्रहा समयके प्रभावसे बढ़ती-घटती है, एव | 
विषयको छोड़कर दूसरेपर आसक्त होती है, कमी-कमी उत्त. 
कारण छेश भी होता है; अनेक ऐसी है कि जिनका परि 
| 
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दुःखद है, एकसे अनेक उत्पन्न होती हैं, और एक निश्चित परिणाम 


उसमें यह रहता है कि उससे कदापि शान्ति नहीं मिळती, वरं 
भ्रान्ति ही बढ़ती जाती है । विरुद्ध इसके श्रीउपास्यका दिव्य 


ग्रेम समय बीतनेपर बढ़ता है, घटता नहीं; इसका जितना 


ब्यय और व्यवहार किया जाय उतना ही इसका परिमाण ओर 
माधुर्य बढ़ता है, इसमें त्याग रहते भी यह शान्तिप्रद:बोध होता है 
और इसमें सतत नया भाव, नयी उमंग, नवीन प्रेम, नवीन उत्साह 
और नूतन छटा आती रहती है । प्रेमकी विरहज्वाला भी आन्तरिक 


दृष्टिसे मधुर और श्रेयस्कर ही होती है । 


सेवाभाव 


इस अवस्थाका भावुक अपने जीवन, कार्यकलाप आदि- 
द्वारा श्रीउपास्यकी सेवा करनेके सिवा दुर्म भक्तिरूपी अमृतका 
विशेष वितरण और वर्षा करना सेवाका मुख्य अंग समझता है। 
चह समझता है कि संसारमै जितने प्रकारके दुःख, क्लेश और 
वेदना हैं वे सब अज्ञान और अधर्मके कारण हैं जिनके दूर होनेसे 
ही लोगोंके दोनों ऐहिक और पारमार्थिक लाम होंगे ओर केवळ 
लौकिक उपकारसे दुःखकी कदापि न्यूनता नहीं हो सकती, 
अतएव वह घर्म, ज्ञान और भक्तिका प्रचारकर श्रीउपास्यकी सेवा 
करता है । श्रीमद्भगवद्वीताके अठारहवे अध्यायमें भगवानूके जो 
अन्तिम वाक्य हैं वे इसी विषयके हैँ-- 


य इदं परमं. गुह्यं मद्भक्तेष्वमिधास्यति। 
भक्ति मयि परां कत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः॥ 
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न च तस्मान्मचुष्येछु कश्चिन्मे प्रियक्तत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि | 


रू (१८. 
जो इस परम रहस्य गीता-ज्ञानको मेरे भक्तोंको ह 


करेगा, वह मेरी पराभक्ति लाभ करके निः सन्देह 

मनुष्योंमें क सुझको 
करेगा । मनुष्योंमें गीता-उपदेशकर्ताके सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय हि 
करनेवाला नहीं है और उसके सिवा कोई दूसरा परथिवीमे झे 
प्रियतर ( अतिग्रिय ) नहीं होगा |! 








प्रथम ६८ वे छोकका भाव है कि गीताज्ञान ( जिता 
क से 
ग्‌, अभ्यासयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग ति हैं) 
का व योग्य साधकोंमें प्रचार और उपदेश करना ही परामक्ति है 
अथवा यह पराभक्तिकी प्राप्तिका कारण है । यह अर्थ तो सप है 
किन्तु श्रीमगवानूके इस उपदेशपर छोगोंका ध्यान बहुत कम है 
अर्थात्‌ थोड़े ही लोग यह मानते है कि श्रीमगवानूकी प्रसन्नताकी | 
प्राप्तिका मुख्य ( अथवा केवल ) उपाय ज्ञान और भक्तिका प्रचार 
करना है । इसलिये इस शोकपर जो भाष्य ओर टीका है बहनीचे | 
दी जाती है | खामी श्रीशङ्कराचार्य लिखते है-- 
उ Re कृत्वा Ce परमगुरोरच्युतस्य शुश्रूषा 
व ० वे ४8 तस्येदं ँ मेवेष्यति च्यत \ 
एवान्र संशयो न कर्तब्य; ॥ क ॥ | 
अर्थात्‌ 'उपदेशद्वारा परम गुरु श्रीमगवानकी सेवा मैं (साधक) | 
! ६ यही परामक्ति करनेका तात्पर्य है जिससे श्रीमगवानकी 










र र 
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प्राति होती है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ।' स्वामी 
श्रीरामानुजाचार्य लिखते हैं-- 

व्याख्यास्यति मयि परमां भक्ति कृत्वा मामेवैष्यति न 
तत्र संशय$॥ ॒ 

“उपदेश करके मेरी परामक्ति करनेसे मुझको पावेगा, इसमें 
सन्देह नहीं ।' श्रीधरखामी लिखते हैँ-- 

यो वक्ष्यति स मयि परां भक्ति करोति," "मामेव 
प्राप्रोतीत्यथेः । 

“जो उपदेश करेगा वह मेरी पराभक्ति करता है और मुझको 
पावेगा ।' श्रीबळदेव लिखते हैँ-- 

एतदुपदेष्डुरादौ मत्पराभक्तिळाभस्ततो मत्पदळाभो भवति । 

“उपदेश करनेसे मेरी पराभक्तिका लाभ होगा ओर मेरी प्राप्ति 
होगी ।' श्रीमधुसूदन गोखामी लिखते हैं--- 

भक्ति मयि परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः शुभ्रषैचेयं मया 
क्रियत इत्येचं कृत्वा निश्चित्य योऽभिधास्यति स मामेवेष्यति-- 
अत्र संशयो न कतव्यः । 

'उपदेशद्वारा मैं श्रीभगवान्‌ परम गुरुकी सेवा करता हूँ, ऐसा 
निश्चय करके जो उपदेश करेगा वह पराभक्ति करता है ओर वह 
मुझको प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिये ।! ६९ वें 
छोकका स्पष्ट भाव है कि गीताज्ञानके उपदेशकतोंसे अधिक 
श्रीमगवानूका कोई प्रियतम नहीं है और न होगा, अर्थात्‌ 
भविष्यमें भी कोई ऐसी सेवाका प्रादुर्भाव हो नहीं सकता है जो 
उससे अधिक प्रिय श्रीभगवानुका हो । इससे स्पष्ट है कि श्रीमुख- 
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वचनानुसार सदुपदेश करना ही श्रीभगवानूकी सबसे प्रिय 
है और अन्य सब सेवा इससे निकृष्ट हैं और रहेंगी। उप्र 
श्रीसुखवाक्यसे पूर्ण स्पष्ट है कि धर्म, ज्ञान, भक्तिका ; 
भाँति प्रचार करना साधकके लिये परमावश्यक है, जिसके विना । 
बे भक्तिमार्गमे सहज ही अग्रसर नहीं हो सकते और इसीसे श्रीमगवान्‌- 
की यथार्थ तुष्टि होती है, क्योंकि इस सृष्टिमें श्रीमगवानूका यही 
मुख्य कार्य है जिसके लिये अवतार लेनेतकका कष्ट उनको ढेना 
पड़ता है | 





पद्मपुराण पाताळखण्ड अ० ५५ में लिखा है-- 


ब्रतसत्रतपोदानेयेत्फळं समवाप्यते। 

घर्मापदेशदानेन तत्सवेसुपलभ्यते ॥ 

तीर्थस्तानं तपो यज्ञकमं यत्कुरुते शुभम्‌। 

अपि तत्फळभांगी स्याद्‌ यः प्रवर्तयिता भवेत्‌ ॥ 

(७८) 

ब्रत, यज्ञ, तपस्या और दानसे जो फल होते हैं वे सब केवह | 

एक धर्मोपदेश करनेसे मिल जाते हैं । तीर्थस्नान, तपस्या और | 

यज्ञ करनेमें जो फल मिलता है वह इनमें जो उपदेशद्वारा लेग | 

को प्रवृत्त करता है उसको भी मिळता है ।! | 

- आजकल सदुपदेशप्रदानरूपी श्रीभगवानकी परमोच भै 

परम प्रिय सेवापर लोगोंका एकदम ध्यान नहीं है, अधिकांग | 

उत्तम साधक भी यह नहीं जानते कि श्रीभगवान्‌को ज्ञान-मक्तिकी 
ग्रचाररूपी सेवा अत्यन्त प्रिय है और यही परामक्ति है 
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इसका करनेवाला ही उनका प्रिय है, जैसा कि श्रीगीतामें 
श्रीमुखवांक्य है । 


श्रोउपास्यके परम पवित्र और दुलभ सम्वन्धके कारण 
भावुकका हृदय करुणा ओर दयाका पुश्ञ हो जाता है जेसे कि 
श्रीउपास्य खयं हैं और वह निरन्तर संसारके दुःखको दूर 
करने और शान्ति प्रदान करनेके लिये सेवा-कार्यमें व्यग्र रहता 
है, जैसा कि श्रीउपास्यको जानता है । उसका केवल व्रत यही 
रहता है कि श्रीउपास्यकी कृपासे जो कुछ प्रसाद और शक्तिसामर्थ्य 
उसको प्राप्त हो उसको उनके प्रिय विश्वरूप ( संसार ) के हितमें 
व्यय करके श्रीउपास्यकी सेवा करना और श्रीउपास्यका चरण जो 
सब प्राणियोंका एकमात्र आश्रय हे उसकी ओर लोगोंको 
आकर्षित करनेका यत्न करना । इसी कारण श्रीमगवान्‌का 
चरणामृत, नेवेच, तुलसीदछ सबोंको वितरण किया जाता है। 
कर्म अथवा वस्तुका यथार्थ समर्पण वही है जिसके द्वारा अपना 
लाभ न उठाकर दूसरेकी भलाई हो । भोजन, व आदि परमावश्यक 
वस्तुओंके सिवा अन्य निवेदित वस्तुका खयं उपभोग नहीं करना 
चाहिये । श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११ अ० ११ इलोक ४० में 
कथन है कि दीपको भी निवेदनकर अपने काममें न छावे, 
जैसा कि 

अपि दीपावलोक मे नोपयुज्ज्याजिवेदितम्‌ ॥ 


इस प्रेमयज्ञकी, जिसकी पूर्णाइति आत्मसमपेण है, दक्षिणा 
ज्ञानोपदेश है । श्रीमद्भागवत पुराणका वचन है-- 
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धमं इष्टं घन नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः | 
दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं वरम्‌ ॥ 
र र (११। १९।३ ) 
एतन्मम भक्ते संभदद्यात्सुपुष्कळ्म | 
तस्याह ब्रह्मदायस्य द्दास्यात्मानमात्मना ॥ 
| (११॥२५॥ २६) 
श्रीभगवान्‌ कहते हैँ कि “धर्म ही मनुष्यका यथार्थ धन है, 
र्यादि यथार्थ नहीं हैं, पूर्ण ज्ञानादिरूप मैं ( श्रीभगवान्‌ ) है 
यज्ञ हूँ अर्थात्‌ मेरी बुद्धिसे हो यज्ञ करे अर्थात्‌ मेरे प्रेमयज्ञों 
योग दे, कमबुद्धिसे न करे, यज्ञके निमित्त अर्थात्‌ यहरुप 
मेरे निमित्त ज्ञानोपदेश करना ही यज्ञदक्षिणा है, प्राणायाम ही 
परम बल है । जो पुरुष भक्तमण्डलीमें श्रीमागवत-धर्मका पूण: 
रूपसे प्रचार करेगा उस ब्रह्मके उपदेशकको मैं अपनी आत्मशक्ति 
( पराशक्ति ) द्वारा अपनी आत्मामें स्थान दूंगा अर्थात्‌ वह आत्र- 
समर्पण करनेमें कृतकार्य होगा |! 


परोपकाररूप सेवा करना तो साधकके लिये सब अबखाएं 
आवश्यक है किन्तु आत्मनिवेदन ऐसी अवस्था है जिसमें इस सेवा- 
का रूप विशेषकर ज्ञानभक्तिका प्रचार होता है जिस कार्यके करे- 
की विशेष सामर्थ्य श्रीउपास्यद्वारा उसको मिळती है, और बहस | 
शक्तिको जितना ही कार्यमें परिणत करता है, उतना ही अधिक पई | 
शक्ति बढ़ती जाती है । ऐसा भावुक अपने जीवनके प्रभाव और | | 
क्रिया-कलापसे और श्रीउपास्यकी जो वह अपने | 
प्रेमनेवेद्यसे सेवा-पूजा करता है उसके द्वारा बहुत बड़ा उपकार | 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri रे 








सेवाभाव ४६१ 


संसारका करता है और उसका प्रभाव अवश्य ही अदृश्यरूपसे योग्य 
जिज्ञासुओंके अन्तरमें पड़कर उनको श्रीचरणोन्सुख करता है। 
समर्पणका कार्य जो पिछली भावसाधनाके समय प्रारम्भ हुआ 
उसमें सिवा आत्मनिवेदनके शरीर, मन, बुद्धि, अहंकारका जो 
समर्पण है उसकी पूर्णता अब हो जानी चाहिये । भावुक अपने 
शरीरको श्रीमगवानकी वस्तु समझकर सिवा उनके कार्यके सम्पादन- 
के दूसरे कार्यमें नहीं नियुक्त करता और इसी प्रकार अपने मन, 
बुद्धि, अहंकारको भी उन्हींके प्रिय केडूयमें प्रयुक्त करता है, किन्तु 
कर्म करनेका अहंताभिमान उसमें कदापि नहीं आता । वह 
समझता है कि श्रीउपास्य अपनी शक्तिद्वारा उससे अपना कार्य करा 
रहे हैं । यथार्थमें प्राणिमात्र जो कुछ करता है वह श्रीमगवानकी 
शक्तिसे करता है, अपनी शक्तिसे नहीं, उसको तो निजकी कोई 
शक्ति है ही नहीं, किन्तु वह व्यर्थ अहंकार करता है कि मैंने 
किया और इस कारण कर्मसे बद्ध हो जाता है। जो कोई 
श्रीमगवान्‌की शक्तिको उनके कार्यमें अथात्‌ कर्तव्य-धर्मपालन और 
परोपकार-सेवा-ब्रतमें व्यय करता है वह श्रीमगवानकी दी हुई 
पूँजीका सदव्यय करता है किन्तु जो उसे अधर्माचरणमें अथवा 
विषयभोगमें लगाता है, वह दुरुपयोग करता है जिसके लिये विशेष 
उत्तरदायी है । ऐसा भावुक अपने दैनिक ओर व्यवहारसम्बन्धी 
कार्यको भी श्रीमगवानका कार्य समझकर करता है और उसके 
सफळ-विफलसे उसको कोई गरज नहीं रहती । मनको श्रीमगवानसें 
अपित होनेके कारण उसको उनकी वस्तु समझ कदापि कुत्सित 
भावना और विषयवासनासे उसे कलुषित नहीं करता, सदा उसे 
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| पवित्र और खच्छ रखता है, मनको सर्वदा श्रीठपास्यके 
® 


डीन रखता है और उन्हींके कार्यसम्बन्धी भावनामें प्रवत्त रहताहै 
अन्यम नहीं । | 
अनन्यभाव 

आत्मनिवेदनकी प्रथमावस्थामें अनन्यभाव अन्तिम है, जिस- 

कौ परिपक्कता होनेपर अर्थात्‌ उसके कठोर नियमके निवाहे जाने- 

पर ओर उसकी कठिन परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर मावुकको 

साक्षात्‌ सेवामें नियुक्त होनेका सौभाग्य प्राप्त होता है | अनन्यमाव 

क्या है ओर केसे धीरे-धीरे इसकी प्रासि होती है इसको जाके. 
के लिये आवश्यक है कि पूर्वकी अवस्था और भावका किक्चित 
दिग्दर्शन संक्षेपमें यहाँ किया जाय यद्यपि इसका उल्लेख हो चुका , 
है । स्थावर, उद्भिज और पश्चु-जगतमें श्रीमगवान्‌ स्वयं अपनी 
्रकृतिद्वारा उनकी झऊर्ध्वगतिके लिये करुणामावसे चेष्टा कते | 
हैं, अतएव उनको जैसा स्वभाव दिया गया वही अनवरत | 
बना रहता है, उसीके अनुसार वे चलते हैं और साधाण | 
भावमें उसमें . परिवर्तन नहीं होता है। आजकल विश्ञानम 
भी सिद्ध हुआ है कि स्थावर उद्धिज आदिको भी मतुषफे 
समान सुख-दुःख होते हैं। अतएव देखा जाता है कि | 
वनस्पतिको शीत, उष्ण आदिसे बचानेके लिये पत्र, त्वचा आरि । 
उनको दिये गये हैं, पुष्टिके लिये सूर्य, वायु, जल और रस निर | | 
हुए जो उनको अनायास प्राप्त हैं। पशुको भी गरमी-सति | 
बचानेके लिये आवश्यकतानुसार रोमका निर्माण किया गया गैर 


| 


५ 
| 
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उनके भोजन घास-पात नियत किये गये जो उनको अनायास 
मिळते हैँ । अबोध बच्चोके ल्यि उनकी माताके स्तनमें दूधका 
प्रबन्ध किया गया । यदि मनुष्य अपने खार्थ अथवा कुम्रवृत्तिके 
कारण इन पशुओंके साथ व्यर्थ छेड़छाड़ न करे और वे अपने 
खभावके अनुसार रहने पावे, तो इनको विशेष छे शके होने- 
की सम्भावना नहीं रहती | इस सृष्टिके प्रबन्धसे श्रीमगवानकी 
करुणा ओर प्रेमयज्ञका स्पष्ट पता लगता है । पशुमें छोटा, बड़ा- 
का खाद्य होनेपर भी, छोटेके बचावका पूरा प्रत्रन्ध है और 
अहंकारकी उत्पत्तिके लिये ही यह भाव वहाँ दिया गया है | मनुष्य- 
शरीरमें जब अहंकारका भाव आता है तबसे वह अनेक अंश- 
में खतन्त्र हो जाता है, क्‍योंकि यदि खतन्त्र न कर दिया जाय 
तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती । परतन्त्र होकर जो कुछ 
किया जाता है उसको इलाघा कदापि कर्ताको नहीं है, किन्तु 
प्रेरकको हे । श्रीमगवान्‌ चाहते हैं कि मनुष्य अपने पुरुषार्थसे 
प्रकृतिके प्रधान विकार खार्थ आदिपर विजय पाकर प्रेमानन्द- 
राज्यको जिसको प्रकृतिने प्रलोभन देकर उससे हर लिया है, 
प्राकर श्रीचरणमें अर्पण करे। इसके लिये प्रेमयज्ञद्वारा शक्ति 
प्राकर युद्ध तो साधकहीको करना पड़ता है, किन्तु श्रीभगवान्‌ 
यज्ञ और युद्ध दोनोंमें सहायता करते हैं । 


मनुष्यके इस प्रेमानन्दके अन्वेषणकी गति अथवा प्रेम- 
यज्ञ और इन्द्रियोंकी बलिका किंश्चित्‌ वर्णन हो चुका है । प्रथम 
जीवात्मा इन्द्रियद्वारा तमोगुणी विषयके सुखमें आनन्दका 
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अन्वेषण करता है, फिर उससे निवृत्त होकर 

उसके बाद सत्त्वयुणीमे, क्‍योंकि इन सबोमे प्रे 
प्रतिविम्ब विद्यमान रहता है । शुद्ध सत्त्वगुणी आनन्दे > 
भावुकमें त्यागका भाव अवश्य उत्पन्न होता है और वह त्या 
करता भी है, किन्तु इससे मी उसे शान्ति नहीं मिलती है 
क्योंकि शुद्ध सात्त्विक पदार्थ भी प्राकृतिक होनेके कारण छा 
आनन्दरूप नहीं है, किन्तु उसके प्रतिविम्बहीका द्योतक है। 
अनेक अन्वेषण ओर उसके निमित्त कष्ट उठानेके बाद श्रीउपास- 
की कृपासे जीवात्माको अनुभव होता है कि प्रेमानन्द केवढ 
श्रीउपास्यका भाव हे ओर जीवात्मा उसका प्रिय अंश होने 
कारण उसकी अन्तरात्मामे भी उसकी कण है और पिण्डाइ 
( शरीर ) में इस प्रेमानन्दका केन्द्र हृदय है ओर॒बाहामें जहाँ 
कहीं सत्त्वयुणी पात्रद्वारा उसको आनन्दका किञ्चित्‌ अनुभव 
माळूम पड़ता है वह पदार्थके संयोगके कारण उसके आपने 
हृदयके आनन्दखरोतके केवळ एक कणके स्पन्दन होनेके काण | 
है। जेसे मथनीसे दूधको: मथनेसे मक्खन निकळता है, उती | 
प्रकार विशुद्ध गुणवाला पात्र अथवा बिशुद्ध गुणरूपी ही मनी | 
से हृदयरूप दूधको मथनेसे अर्थात्‌ चिन्तन करनेसे मक्खनः | 
रूपी प्रेमानन्दका किञ्चित्‌ अनुभव होता है जिसमें मथनी केवढ 
निमित्तकारण है, क्योंकि मक्खन ( ग्रेमानन्द ) दूष ( हृदय) | 
में युप्तूपमें विद्यमान है । किसी प्रिय पदार्थ अथवा दृत्यको बा | 
दृष्टिसे देखनेमें जो आनन्द मिळता है उससे अधिक आनन्द हृदय | | 
चिन्तन करनेसे मिलता है | इसी कारण एकान्तवास किया जात. 












र 

। 
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है जिसमें हृदयमें रमण करनेमें बाह्यसे बाधा नहीं मिळे । इस 
समयमें भी एक भक्त ऐसे थे जो बृद्ध होनेपर भी श्रीबृन्दावन इस 
कारण कमी नहीं गये कि उनके हृदयस्थ वृन्दावनका आनन्द कहीं 
बाह्य वृन्दावनके देखनेसे कम न हो जाय । थोडा विचारनेसे स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि हृदय .ही श्रीउपास्य और उनके आनन्दभावका 
केन्द्र है । 


ऐसा ज्ञान पाकर वह हृदयको शुद्धकर ध्यान, स्मरणद्वारा 
आनन्दके यथार्थ स्थान हृदयमें ही आनन्दका अन्वेषण करता है। 
इस साधनामें परिपक्कता होनेपर जीवात्माकी स्थिति जो जाग्रतू 
अवस्थामें नेत्रमें रहती है. वह नेत्रसे हटकर हृदयक्षेत्रमें चढी जाती 
हे और तबसे वह हृदयसे देखता, सुनता, भावना करता ओर 
बाततक करता है । यह हृदयका निवास और जाग्रति मनका 
निम्रहकर उसको अतिक्रमकर आत्मामें स्थिति पानेसे सम्भव है, 
अन्यथा नहीं । ब्रह्मोपनिषद्में इसका प्रमाण है हृदय परम रहस्यमय 
है जहाँ अविद्यान्धकारका नाश, प्रज्ञाकी जागृति, प्रेमप्रकाश 
और प्रियतममिळन केवळ श्रीसद्गुरुद्वारा होते हैं, अन्यथा 
कदापि नहीं । 


साधारण मनुष्यमात्रको मी यह खामाविक विश्वास है कि 

यथार्थं आनन्द और कल्याणके आल्य एकमात्र श्रीभगवान्‌ हैं और 

श्रीमगवान्‌ उनके प्रतिरूप श्रोसदूणुरुकी कृपासे ओर उनके उपदेशके 

पालनसे मिलेंगे । श्रीसदूणुरुका वास पराशक्तिम है, अतएव 

श्रीसद्गुरु पराशक्तिके अन्तर्गत हैं । नास्तिकके भी अन्तरात्मामं 
३० 
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यह ज्ञान रहता है, यथपि वह बाहरसे इसे खीकार नहीं का 
यम, नियम ओर परोपकार-सेवासे हृदय शुद्ध होकर और 
जागरित होनेसे भाबुकको श्रीसदूगुरु और श्रीउपास्यका प्रत्यक 
भाँति ज्ञान हो जाता है ओर फिर उसके ल्यि इनमें कोई सन्द | 
नहीं रह जाता । जैसा उसको अपने आत्माके अखिले सन्देह 
नहीं रहता, उसी प्रकार इन दोनोंके अस्तित्व और सम्बन्धे झे 
सन्देह नहीं रह जाता । श्रीभगवान्‌की कृपासे श्रीसदूगुरुका पता उ 
सत्पुरुषद्वारा मिल जाता है । मिन्न-मिन्न उपास्योमें जिस श्रीउपासे 
उसका सम्बन्ध है उनका यथार्थ वरण तो उसका हृदय ही कता 
है, किन्तु इसमें भी सत्पुरुष और शाख सहायता कर सकते हैं। फ्रि 
उसमें नवोढाका भाव आ जाता है जिसके कारण बिना मिल्नवे 
भी भावुक अपने हृदयको श्रीसद्गुरु ओर श्रीउपास्यको इस प्रवार | 
प्रदान कर देता है कि फिर वह कदापि लोट नहीं सकता | भावुकवो 
समयान्तरमें प्रायः श्रीचरणकी झलक अथवा श्रीचरणामृतके भमृत- 
रसका आखादन मिलता है, किन्तु वह इस सेवामें इसके छि 
प्रवृत्त नहीं होता । वह समझता है कि श्रीचरणामृतका रस | 
( तेजपुञ्न ) जो ध्यानके कालमें उसके हदयमें आता है वह उसके 
द्वारा विश्वके हितके निमित्त संसारमें फैलनेके लिये है; अत | 
इसको भी सेवाकार्य समझकर सहर्ष खकार करता है। किन्तु गति | 
भावुकको इस उच्च सेवाका सौभाग्य प्राप्त नहीं है, वह इसके व्यि ' 
कदापि प्रार्थना नहीं करता अथवा ढाढायित नहीं होता ओर किती | | 
प्रकारकी उत्तेजनाको न पाकर भी अपने प्रेम और सेवामें पूणस | 
दृढ़ ही रहता है । श्रीउपास्यकी सेवा और उनके | 





३ 
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त्रमानन्दका उपहार करना ही भाबुकका मुख्य लक्ष्य रहता है । 
भावुक श्रीउपास्यसे आनन्द अथवा अन्य कोई प्रिय वस्तुके पानेकी 
कदापि इच्छा नहीं रखता, क्योंकि ऐसा होनेसे उसके निष्काम 
्रेममें धब्बा ळग जायगा । बल्कि किसी उच्च कोटिके भाबुककी उक्ति 
हे कि “मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रेमको भी श्रीउपास्य न जानें, क्योंकि 
जाननेपर इसके बदलेमें कुछ दे दंगे जिससे मेरे प्रेममें न्यूनता आ 
जायगी? । यथार्थमें यही अनन्यता है अर्थात्‌ श्रीउपास्यदेवकी सेवाके 
सित्रा अन्य कोई कामनाकी इच्छा न रखना । 
भाबुक श्रीउपास्यकी साक्षात्‌ सेवामें प्रयुक्त होनेके लिये 
अथवा सेवाकी आज्ञा साक्षात्‌ रूपसे पानेके लिये अवश्य लालायित 
रहता है; किन्तु इसमें विलम्ब होनेसे उसके प्रेमं तनिक भी 
अन्तर नहीं पड़ता । वह इस अन्तरङ्ग सेवाके लिये अवश्य 
व्याकुळ रहता है, उसके लिये वह अनेक कष्ट भी सहता है, मिळन- 
के अनुरागकी ज्वालासे पीडित मी होता है, किन्तु कृतकार्य न 
होनेपर भी इन कष्टोंको भी श्रीउपास्यसे सम्बन्ध रहनेके कारण. सुखद 
ही मानता है | कथा है- श्रीनारदजी श्रीमगवानके यहाँ जा रहे 
थे, मार्गमें एक ज्ञानी और एक मक्त मिळे। ज्ञानीने पहले नारद- 
जीसे कहा कि श्रीमगवान्से आप' पूछियेगा कि मुझको 
मुक्ति कब मिलेगी । ज्चानीका प्रश्न सुनकर भक्तने भी अपने विषय- 
में दर्शन मिळनेके समय जिज्ञासा करनेको कहा । श्रीनारदजीने 
वापस आनेपर श्रीभगवानूका उत्तर सुनाया कि ज्ञानीको सात 
जन्मोम मुक्ति होगी और भक्तके लिये कहा कि इस इमळीके बृक्षमे 
जितने पत्ते हैं, उतने जन्मोंके बाद दर्शन होंगे । ज्ञानी सात 
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जन्मोको दीर्घकाळ समझ घबडा गया और रोने छगा, 
प्रसन्न होकर नाचने छगा--ऐसा जानकर कि श्रीमगवानक् | 






अनन्य प्रेमका लक्षण है कि प्रेमपात्र करोड़ों बर्ष |; 
अथवा कमी न मिले, किन्तु प्रेम और सेवामें कमी न हो 
न अन्य प्रेमपात्र ग्राद्य ही हो । ऐसे भावुककी कठिन परीक्षा अवध 
होती है । इस मार्गमें उसे अनेक कष्ट मिलते हैं, दिन-रात शे 
रोना भी पड़ता है, यह भी भय दिखलाया जाता है कि इस गे 
रहनेसे उसका सवनाश होगा । अनेक प्रलोमन भी दिख्यों 
जाते हैं और बड़े सुन्दर और मनोहर प्रेमपात्र उसके सामने रो 
जाते हैं जिनमें प्रेम करनेसे उसे तत्काल आनन्द मिलेगा और अन 
श्रीउपास्यके विशेष गुण ओर माधुर्यकी चर्चासे श्रीउपाखो 
परिवर्तन करनेको कहा जाता है, किन्तु प्रेमी भावुक इन 
दृष्टिपात भी नहीं करता और अपने प्रेमके नियमसे कदापि बह 
टलता । किन्तु स्मरण रहे कि अपने श्रीउपास्यमें अनन्य मावा 
यह तात्पर्य नहं है कि वह दूसरे श्रीउपास्यकी निन्दा करे अप 
सम्मान न करे । भावुक सब श्रीउपास्योका, सब उपकार. 
सम्प्रदायोका सम्मान करता है, बल्कि उन उपास्यो और सदा 
के आन्तरिक भावका अनुभव करनेके ढिये वह थोडे काले 
लिये अपनेको किसी उपासना अथवा सम्प्रदायबिरोषके 
परिणत भी कर लेता है और इस प्रकार उसके आन्तरिक माली. 
अनुभव प्राप्त करता है । इन अनुभवोंको भी वह अपने दपा | 
कार्यके जिये समर्पण करता है । ऐसे माबुकके पास शि | 
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उपासना अथवा सम्प्रदायके अनुयायी आते हँ, उनको उनकी ही 
उपासना और सम्प्रदायमें वह दृढ़ करता है और इस कार्यम उसका 
ऊपर कहा हुआ अनुभव बड़ा उपयोगी होता है । यद्यपि परमहंस 
श्रीरामकृष्णजी श्रीकाळीमाताके उपासक थे, किन्तु उन्होने सब 
उपास्योंके भावके अनुभवके लिये किञ्चित्‌ काळ चेसी ही वृत्तिको 
धारण किया । इसी कारण वे जिज्ञासुओंको अपने-अपने उपास्यमें 
दृढ़ कर देते थे और प्रत्येक उपासनाका रहस्य समझा देते थे । 
स्मरण रहे कि शुद्ध निवृत्तिमागका अनुसरण करनेवालोंको 
अनन्यतासे च्युत करनेके लिये प्रायः देव और असुरगण अत्र भी 
नाना प्रकारके प्रलोभन देकर और विन्न कर मागसे च्युत करना 
चाहते हैं जेसा कि पूवेकाळमें होता था । ऐसा देखा गया है कि 
इस बिघकर्ताके दलके व्यक्ति ऋषि, संन्यासी, यहाँतक किं श्रीउपास्य- 
देव तकका रूप धारणकर साधकके समक्ष आते हैं ओर नाना 
प्रकारके असत्य वाग्जाळपे मार्गसे च्युत करना चाहते हैँ; किन्तु 
श्रीसद्गुरु और श्रीउपास्यकी भक्तिसे भाबुकको इन विघोसे कोई 
भय अथवा हानि नहीं होती। इस अनन्यमावके उत्तम आदरे 
श्रीपाव॑तीजी हैं जिन्होंने श्रीमहादेवजीकी निन्दा ओर श्रीविष्णु- 
भगवान्‌की प्रशंसा अपने विवाहके सम्बन्धमें छुनकर ऐसा कहा-- 
महादेव अवगुनभवन, विष्णु सकळ गुनघास । 
जेहिकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम ॥ 
जनम कोटि छयि रगरि हमारी । बरौ संसु नतु रहों कुमारी ॥ 

अनन्यताके लिये त्यागकी एक सांसारिक कहानी यों है-- 

एक गरीब जुळाहा एक बड़ी नामी वेश्यापर आसक्त हो गया । 
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उसने वेश्यासे अपनी आसक्तिकी बात कही, उत्तर मिल दि । 
सो रुपये देनेपर तुमको मिलन प्राप्त होगा । जुछाहेने 
यदि मैं ढाई सो रुपये एक बार न देकर इसके लिये 2 
थोड़ा-थोड़ा जमा करता जाउँ और जब वह जमा ढाई सै हे 
जाय, तो मिलन होगा या नहीं £ उत्तर मिला कि ऐसा हो सवत 
है। जुलाहा नित्यकी जो मजूरी करता था उसमेंसे एक आना 
बचाकर वेश्याके यहाँ प्रतिदिन जमा करने छगा और अवशेष 
कमाईसे ही कछसे निर्वाह करने लगा । करीब बारह वर्षमे उपे 
ढाई सो रुपये जमा हो गये जिसके बाद वह बड़े उमंगके सा 
वेश्यासे मिळनेके लिये उसके गुहपर गया और वहाँ नेसे 
मिलनकी आशासे ठहरा रहा । कुछ समयके बाद वेश्या उसे 
पास मिळनेके लिये आयी, किन्तु उसी समय उस नगरे रा्रि 
दस बजनेका घंटा बजा । दस बजनेका घंटा सुनते ही जुलह 
वेश्याको त्यागकर वहाँसे चला और वेश्यासे बड़े जोरसे रोके 
जानेपर भी नहीं रुका | उसके न माननेपर वेश्याने कहा छि 
यदि तुम इस समय चले जाते हो तो फिर तुम्हारा मुझसे मित्र 
न होगा और जमा रुपये भी वापस नहीं मिळेंगे, क्योंकि में स 
समय तुम्हारे लिये तैयार हूँ । जुळाहेने इसपर मी ध्यान नहीं दिय 
और वहाँसे दोइकर एक औलियाके कन्रपर पहुँचा और उसो 
कत्रको प्रणाम किया । उसका नित्यका नियम अनेक वर्षोते प. 
कि ठीक दस बजे रातमें उस कन्रपर जाकर उस 

कत्रको प्रणाम करना और उस नियमको उसने उस ररि 
पाठन किया और वेश्याके लिये अनेक दिनोंकी आसि 
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उसके ल्यि कष्टसे रुपयोंका जमा करना भी उसको इस प्रति- 
'दिनके नियमके पालनमें रोक न सका । उस रात्रिमें कब्रके प्रणामके . 
बाद उस महात्माके दशैन उसे हुए जिन्होंने कहा कि आज तुम्हारी 
निष्ठा पूर्ण हो गयी, क्योंकि जिस वेश्याके लिये बारह वर्षकी कमाई 
तुमने व्यय की थी उसको भी मेरे लिये अनन्यताके कारण तुमने 
त्याग दिया । जुलाहेको दर्शनसे दिव्य ज्ञान हो गया और वह 
त्यागी हो गया । वेश्या भी उसके साथ-साथ वहाँ चली आयी थी, यह 
देखनेके लिये कि वह कोन प्रिय पदार्थ अथवा कर्म हे जिसके 
यि उसने उसको त्याग दिया जो उसकी बारह वर्षकी कमाईका 
फल था । वेश्या उसकी अनन्यता ओर निष्ठा और उसके फलको 
जानकर खय भी विरक्त हो गयी । 
गोखामी श्रीतुलसीदासजीको किसीने कहा कि आपके 
आ्रीउपास्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी केवळ दश कटाके हैं किन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोलह कलाके हैं, अतएव आप श्रीकृष्णचन्द्र 
महाराजको अपना दृष्ट बनावे। श्रीगोखामीजीने सुनकर उत्तर 
दिया कि मैं तो अपने श्रीउपास्यको एक भी कलासे युक्त नहीं 
जानता था तथापि मेरा प्रेम उनमें था, किन्तु आज तो आपसे 
मैंने सुना कि उनमें दश कला हैं, इसलिये यह मेरे लिये बडा 
उत्तम संवाद है जो कदापि परिवर्तनका कारण नहीं हो सकता । 
ऐसा अनन्य भावुक विश्वको श्रीउपास्यमय मान यथा- 
सामर्थ्य प्राणिमात्रका सम्मान और सेवा करता है, जिसमें भी 
विशुद्ध सुन्दर मनोहर पात्रको विशेष विभूति समझ विशेष 
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सम्मान करता है और वह जहाँ कहीं सत्य और निष्काम 
देखता है वहीं अपने श्रीउपास्यका भाव जानकर सिर झुकाता 
जहाँ कहीं पवित्र स्थान तीर्थ अथवा मन्दिरे ग | 
( जप-ध्यानद्वारा ) सञ्चित तेजपुञ्ञ है उसका अनुभव अन 
दष्टिसे उसको हो जाता है और वहाँ उसके हृदयमें भाव आप 
से-आप उत्पन्न हो जाता है । उसकी अपनी पूजाकी अथवा बन 
श्रीठाकुरजीकी प्रतिमा अथवा चित्र उसको दृष्टिमें बालन 
तेजोमय दीख पड़ते जिसका मधुर प्रभाव उसके हृदयपर पढ़ा 
है | यह अनुभव काल्पनिक नहीं है किन्तु यथार्थ है और ऐप) 
प्रत्यक्ष प्रमाणपर ही लिखा गया है । कमी-कमी उसके अन्तर 
शुष्कमाव आ जाता है ओर वह यह भी समझता है बि 
श्रीसद्गुरु ओर श्रीउपास्यसे वह त्यक्त हो गया । और भी दूसरे प्रकार 
से बड़ी मनोवेदना उसे होती है किन्तु इतनेपर भी उसके प्रेम 
कमी नहीं होती, बल्कि ऐसी अवस्थामें उसके प्रेमकी गृद्ध 
हो जातौ है । 

जब भावुकके प्रेम-यज्ञमें बाधा पड़ती है ओर उसका चित 
श्रीउपास्यके चरणारविन्दसे प्रथक्‌ हो जाता है, चेष्टा करने 
भी पूवेकी भाँति संलग्न नहीं रहता, तो उसे अपने अनन्य मा 
में रुकावट मिळनेके कारण बड़ी यन्त्रणा होती है जो मणके | 
कष्टसे भी अधिक है । यही कारण है कि भक्तोंको जब-जब गी ' 
उपास्यके दर्शन होते हैं तब-तब केवळ एक ही वर सत्र मागते | 
वह यह कि सदा मेरा चित्त श्रीचरणमें अनुरक्त रहे । क्‍ 
तुल्सीदासजीका वचन है-- 
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अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहों निरबान । 
जनस जनम रति रामपद, यह बरदान न आन ॥ 

अनन्यताका परम उत्तम आदश अवश्य चातकमाव है । 
जैसा कि पतित्रता खी अपने लिये कुछ परवा नहीं करती, 
केवळ एक पतिकी सेवामें अनुरक्त रहती है ओर पति जब जो 
आवश्यक समझता है वह ख्रीको देता है अथवा जेसी अवस्था 
उसके लिये ठीक समझता है उसी अवस्थामें उसे रखता है, ठीक 
यही दशा इस अनन्य अवस्थाकी है । श्रीउपास्य जेसा उचित 
समझते हैं, वैसी ही दशामें उपासकको रखते हैं और उपासक 
अपनी अवस्थाकी वर्तमान दशामें संतुष्ट रहकर तनिक भी ध्यान न 
देकर केवल श्रीउपास्यमे संलग्न रहता है । यह भाव पारमार्थिक 
अवस्थाके विषयमें है, जैसा कि भावुक सिद्धि नहीं चाहेगा, अन्तदृष्टि 
अथवा अन्तःप्रकाश अथवा गुद्य आन्तरिक अनुभवकी प्राप्तिके लिये 
इच्छुक न रहेगा, अथवा केवल अपने आनन्दके लिये श्रीउपास्यके 
दर्शन, स्पर्श, सामीप्यके लिये कामना नहीं करेगा, किन्तु वह 
आवश्यक सांसारिक कतव्योंको अपनी बुद्धि ओर ज्ञानके अनुसार 
अवश्य करेगा और सांसारिक अभावोके मिटानेका मार कदापि 
श्रीउपास्यपर नहीं डालेगा । वह खास्थ्यके नियमोंको जानने- 
पर भी उनको भंग करके और उसके कारण व्याधिग्रस्त होकर 
कदापि यह नहीं चाहेगा कि श्रीउपास्य उसे व्याधिसे मुक्त कर द । 
ऐसा करनेसे तो निष्कामपन जाता रहेगा। वह कदापि अपने 
सांसारिक अभाव और कर्तव्यपूर्तिके लिये श्रीउपास्यको कष्ट नहीं 
देगा । ऐसा करनेसे उसके अनन्य प्रेममें बड़ी न्यूनता आ जायगी। 
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अनन्य भावुकका विशुद्ध अनुराग और त्याग (प्रेम 
श्रीउपास्यके चरणके मधुर प्रेम-रसको वेसा ही आकर्षित 
है जेसा कि चुम्बक लोहेको अथवा सूर्यकान्त मणि सूर 
किरणको; और फिर इन दोनों (गंगा, यमुना या आत्मा, परमा 
का संगम ऐसा होता है कि संगमपर (हृदयक्षेत्रमे) दोनो 
खरूपके वर्ण परथक्‌-परथक्‌ रहनेपर भी उनमेंसे कोई भी एक दूसरे- 
से प्रथक्‌ हो नहीं सकता । इस संगम अर्थात्‌ आत्मरमणसे श्री. 
भगवानूको परम आनन्द प्राप्त होता है, क्योंकि इसके द्वाराउनवे 
प्रेमरस ( तेजपुञ्ञ ) के प्रसारित होनेसे संसारका बड़ा कल्या 
होता है जो उनका परम उद्देश्य है । इस आत्मरमणका वर्णन 
आगे होगा । त्यागरूपी समर्पणसे प्रेमरूपी प्रसाद मिळता है 
जिसके मिलनेपर भावमें स्वभावतः अनन्यभाव आ जाता है 
जिसके कारण वह केवळ दूसरेका आश्रय ही नहीं चाहता, वितत 
उसको अपनी दृष्टिमें श्रीउपास्यके सिवा दूसरा कोई देखनेहीमें नहीं 
आता, यहाँतक कि कालान्तरमें वह अपनेको भी भूल जाता | करित 
यह अनन्य प्रेममाव केवळ कथनी अथवा भावनामात्र नहीं है, कित 
प्रत्यक्ष सत्ता हे । यह भाव रोने (त्याग) के लिये है, सवे 
लिये नहीं; अतएव इसका मार्ग अत्यन्त कठिन और दुर्गम है | 
लिखा है 


वाग्भिः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्तः 
स्तुत्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्ताः! 
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भक्ताः  श्रचन्नेत्रजळाः समग्र- 
मायुद्देरेरेच समपंयन्ति ॥ 

( अक्तिरसामृतसिन्धु) 
अद्वेतं सुखढुःखयोरचुगुणं सवाखवस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 
काळे नावरणात्ययात्परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 

भावुक भक्त दिन-रात वचनद्वारा श्रीभगवान्‌का स्तुतिवाद 
करके, मनद्वारा स्मरण करंके, शरोरद्वारा प्रणति करके भी तृप्त 
नहीं होते हैं; वे नेत्रके जढको गिराते-गिराते सम्पूर्ण परमायु- 
को श्रीमगवानूहीके निमित्त अर्पण करते हैं। जो प्रेम सुख-दुःख 
किसीमें घटता नहीं, सब अबस्थामें जो प्रेम अनुकूल रहता है, 
संसारके शोक-क्षोमसे पीडित हृदयके लिये जो प्रेम एकः 
मात्र विश्रामखरूप है, जो अधिक काळ होनेपर भी घटता वा 
नष्ट नहीं होता, बल्कि अधिक काळके कारण और लज्ा-भयके 
स्यागनेसे और भी अधिक मधुर हो जाता है, सजन माबुकका 
इस प्रकारका अहेतुक प्रेम अवश्य बड़ा दुल्म है । 


इस अवस्थाके भावुकका चित्त सदा श्रीउपास्यमे संल्झ 
रहता है। जब कमी उसका चित्त श्रीउपास्यसे प्रथक्‌ हो जाता 
अथवा श्रीउपास्यकी सेवासे वह गाफिल हो जाता है, अथवा उतनी 
सेवा नहों कर सकता जितनी कि वह करना चाहता है, तो 
ऐसी दशामें वह बड़ा आर्त और दुःखित ही जाता है जिसके 
कारण उसको बड़ी ही मनोवेदना होती है और यह एक प्रकार 
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यथार्थ विरहदुःख है, जेसा कि पहले भी कहा जा जुका | 
भावुकके लिये सेवा-घर्मसे च्युत होना बहुत ही बही र | 


है | कथन है-- 
कह हनुमान बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई 
ओर भी-- 
सा हानिस्तन्महच्छिद सा चान्ध्यजडमूढता । 
यन्सुहत क्षण चापि वासुदेवो न चिन्त्यते॥ 
( गरुडपु० २३४) 
आसीनो वा शयानो वा तिठ्ठन्वा यत्र कुचखित्‌। 
अविच्छिन्नस्खुतिया चे सा सिद्धा परिको तिंता॥ 
स्मतव्यः सततं विष्णुविस्मतेव्यो न जातुचित्‌। | 
सव विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेच किङ्कराः॥ 
जिस मुहूर्त बा जिस क्षणमें श्रीमगवान्‌का चिन्तन नहीं किया 
जाय वही हानि, वही महानिन्दा, वही अन्धापन, वही मूर्खता और 
बही गूँगापन है । बैठे इए, सोते इए, कहीं खड़े इए, सदा: 
सवेदा श्रीमगवानूका स्मरण रखना और कमी नहीं भूलना, इसीको 
सिद्धा भक्ति कहते हैं । सतत श्रीभगवानूका स्मरण करना चाहिये 
और उनको कमी नहीं भूछना चाहिये | इन दो विधि-निषेधोके 


अन्य सत्र विधि-निषेध किंकर हैं; अर्थात्‌ ये ही मुख्य हैं और अब 


इनकी अपेक्षा निकृष्ट हें । 
कबीरसाहबका वचन है 
जो कोइ या बिधि सनको लगावै । सनको छगाये प्रभु पावे ॥ 
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जैसे नटवा चढत बॉसपर, ढोलिया ढोल बजावे । 
अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरतपर छाये ॥ 
जसे भुवंगम चरत बनहिमें, ओस चाटने आदे । 
कभी चाटे कभी मनितन चितवे, मनि तजि प्रान रे वासे ॥ 
जेसे कामिनी भरे कूप जळ, कर छोड़े बतरावे । 
अपना रंग सखियन सँग राचे, सुरति गगरपर लाचे ॥ 
जेसे सती चढी सुर ऊपर, अपनी काया जरावै। 
सातु पिता सब कुटुंब तियारो, सुरति पियापर लावे ॥ 
धूप दीप नेवेद अरगजा, ज्ञानकी आरति लावे । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, फेर जनम नहिं पावे ॥ 
ऐसा अनन्य भाववाळा जो कुछ करता है वह न अपने खार्थके 
लिये, न किसी ममताके लिये, न परमार्थके लामके लिये, 
न उस कामको अपना निजका काम समझकर, न उसमें कतापनेका 
अभिमान रखकर करता है न उसकी बड़ाई वह चाहता है और न 
यह समझता कि में खय कर रहा हँ । वह तो समझता है कि श्री- 
उपास्य अपनी शक्तिसे उसके द्वारा काम करवा रहे हैं । काशीमें 
एक भक्त था, जिसका काम रास्तेके ढैम्पोको साफ करना था । 
वह्‌ प्रतिदिन लेम्पोंको साफ करता था ओर साफ करनेमें रटा 
करता था कि-- 


जानकीजीवन राम । करू हूँ तेरा काम । 


वह यथार्थमे इस पदके भावके अनुसार ही कार्य करता था, 
अर्थात्‌ उस लैम्प साफ करनेके कामको श्रीमगवानका सौंपा हुआ 
कार्य समझ श्रीमगवानूके निमित्त करता था । उससे सब प्रसन्न 
रहते थे, उसका काम सदा उत्तम रीतिसे सम्पन्न होता रहा और 
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उसकी भक्ति उस कामके करते-करते बढ़ती ग 
हो गया । te ` ॥ 
ऐसे भाबुकको संसारकी सब वस्तुएँ उनके आन्तरिक 
की दृष्टिसे, प्रेमानन्दमय ही दीख पड़ती हे | सय 
अमंगळ भी मंगलप्रद, भयानक भी सुन्दर, परिवर्तन भी hs 
उसे श्रीउपास्यकी दृष्टिसे बोध होते हैं । हिंसक, क्रर 
जेभी ड्‌ २ दुष्ट 
पातकी, क्रोधी, कामी, लोमी आदि व्यक्तियोसे, प्रकाश अथवा 
अप्रकाश, पीडित किये जानेपर भी वह, उनको श्रीउपाऱ्यका ब 
ही जान, उनके प्रति हिंसाकी भावना कदापि नहीं करता, किन 
उनके सुधारके लिये श्रीभगवानसे प्राथेना करता है । श्रोमद्रागग 
पुराणमें लिखा है--- 
तितिक्षवः कारुणिकाः खुद्ददः सवदे हिनाम्‌। 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 
(३।२५।२१) 
तस्मान्मथ्यपिताशेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः। 
मय्यपितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः॥ 
न पद्यामि परं भूतमकतुः समदर्शनात्‌ । 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्वहु मानयन्‌। 
ईश्वरो जीवकळ्या प्रविष्टो भगवानिति। 
 (३।२९।२३-३५) 
(जो सहनशीळ, दयाळु, रत्रुहीन, प्राणिमात्रके मित्र, गम 
खमाववाले, शाश्नकी आज्ञाके अनुसार चढनेवाले और पुरी 
ही जिनका भूषण है, वे ही साधु हैं । उनसे मी, जिन्होंने अगे | 
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सकळ कर्म, उन कर्मोके फळ और शरीर ये सब ही मुझे अर्पण 
कर दिये हैं, उससे मेरी प्राप्ति होनेमें जिनको कोई प्रतिबन्धक ही 
नहीं रहा है, वे श्रेष्ठ है । अपना शरीर मुझे समर्पण करनेवाले, 
मुझे कर्मोंका फल अर्पण करनेवाले, कर्तापनेके अभिमानसे रहित 
और समदृष्टि रखनेवाले पुरुषसे अधिक उत्तम प्राणी मैं किसीको 
भी नहीं देखता हूँ । श्रीभगवान्‌ ही जीवरूपसे सकळ प्राणियोंमें 
विराजमान हैं, ऐसा जान सकळ प्राणिर्योका बहुत सम्मान मनसे 
करके प्रणाम करे ।' 


अनन्यमाववाळा भावुक समझता है कि संसारमें जितने 
दीन-दुःखी, दरिद्र, पतित हें बे श्रीउपास्यके बहुत बड़े प्रिय हैं, 
क्योंकि यह खाभाविक है कि माताका स्नेह सबसे छोटी सन्तान- 
पर उसकी दीनताके कारण अधिक होता है, ओर श्रीउपास्यका 
प्राणियोंके प्रति स्नेह माताके स्नेहसे भी अधिक मधुर और व्याप्त 
है । अतएव साधकका भी दीन-दुःखियोंपर अधिक स्नेह रहता 
है और उनके उपकारमें वह विशेष दत्तचित्त सब प्रकारसे होता 
है । जो अधर्म और अज्ञानमें पसे इए हैं उनको भी दीन ही 
समझना चाहिये और उनके उद्धारके लिये भी अवश्य यत्न 
होना चाहिये । 


भावुकके निष्कामत्यागब्रतके धारण करनेकी प्रारम्भिक 
अवस्थामें उसे अनेक प्रबळ विघ्न-बाधाएँ मिलती हैं । यदि वह 
अपने ब्रतमें दृढ़ रहे तो अनेक प्रकारकी कठिन भविष्य विपत्तियों- 
के आनेकी पूरी सम्भावना रहती है और बड़े-बड़े कष्टोंमे वह पड़ 
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भी जाता है जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, क्योंकि 
रात्मारूपी खर्ण छेशरूपी अभिमें दग्ध होनेसे ही निद 
है, किन्तु भावुक कष्ट पानेपर भी अपने ब्रतसे विचलित 
होता । यदि संयोगवश कभी विचलित भी हो जाता है, तो 
संभलकर इस यज्ञमें प्रवृत्त हो जाता है और गिरनेके कारण विश 
सावधान हो जाता ह्‌ ओर तबसे अधिक बलका प्रयोग करता है | 
अनन्यभावका प्रधान तात्पर्य यह भी है कि भावुक ति 
श्रीउपास्यके अन्य किसीसे कोई चाह न रक्खे । जो कुछ करे क 
केवळ श्रीउपास्यकी सेवाके लिये, वचनका प्रयोग भी उन 
कायके लिये, भावना भी उन्होंके श्रीचरणके स्पर्शके लिये, यहाँ 
कि उसकी दृष्टिमें सिवा श्रीउपास्यके अन्य कुछ इस संसारो 
रहता ही नहीं; अर्थात्‌ वह विश्वको श्रीउपास्यमय देखता है, चैसा . 
कि पहले भी कहा जा चुका है । ऐसे भावुकके समीप भगे 
हिंसक जीवका भी हिंख़खभाव बदल जायगा। ऐसा भावुक 
अपने आत्माको भी श्रीउपास्यकी वस्तु जानकर उनके श्रीचरणे 
ही अर्पित समझता है । यह आत्मसमर्पण प्रेमकी एकमात्र कसी 
या पूर्ण त्याग है । कथा है कि श्रीभगवान्‌ बुद्धदेवजीको हा 
पहुंचानेके लिये देवदत्त राजाने अपने नौकरको आज्ञा दी कि १ 
( श्रीबुद्ध भगवान्‌ ) जब भिक्षाके लिये आवें तो जो बड़ा दत 
हाथी है उसको छोड़कर उसके द्वारा श्रीभगवान्‌पर अ | 
करवा देना ताकि वे उससे कुचल जायँ। यह बात शर ं 
भगवान्‌से छोगोंने कही और सचेत किया । किन्तु इस ही 
आक्रमणको परवा न कर वे नित्यकी भाँति भिक्षाके व्यि ग | 


= ~ we 
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और उस हाथीके उनपर आक्रमण करनेपर और उनके समीप 
आनेपर वह पूरा शान्त हो गया ओर बकरीकी भाँति उनके निकट 
! खडा रहा । विश्वव्यापी अनन्य भगवत्प्रेमका ऐसा ही प्रताप है । 
मधुरमावका मुखबन्ध 
जैसा कि गगेसंहिताके प्रमाण, जो पूर्वमें उद्धत किये गये है 
उसमें कथन है कि दूसरोंको कष्ट देकर भी अपने खार्थ-साधनकी 
कामना उपास्यद्वारा चाहना तामसिक भक्ति है । बिना हिंसाके यश, 
ऐश्वर्य आदिकी कामना राजसिक है | और मोक्षके लिये भक्ति 
करना सात्त्विक है । जीवात्मा-परमात्माका अनादि सम्बन्ध और 
उनकी करुणा आदि दिव्यगुण ओर त्याग (प्रेम-यज्ञ) के अनुमवके 
कारण उनमें निष्काम प्रेम अपण करना ओर उस प्रेमके कारण 
श्रीउपास्यके प्रीत्यर्थे उनके गुण, कर्म ( त्याग) का अनुकरण कर 
उनकी सेवा ( ग्रेम-यज्ञ ) में अहैतुक भावसे प्रवृत्त होना निर्गुण 
भक्ति है ओर यही यथार्थमें मघुरमावकी उपासना है । श्रीभगवान्‌- 
के ऐश्वय भावसे प्रेरित होकर ऐश्वर्य अथवा मोक्षनिमित्त भक्ति 
करना गुणात्मक भक्ति है और श्रीभगवानके त्याग ( प्रेम-यज्ञ ) 
ओर.दिव्य गुण जो परम मधुर हैं उनसे प्रेरित होकर उसी भावको 
अपनेमें प्रदर्शित करनेके लिये ओर उसके द्वारा उनकी निर्हेतुक 
सेवा करना मधुरोपासना है, जैसा कहा जा चुका है । अतएव 
दास आदि सत्र निष्कामभाव इसके अन्तर्गत हैं, किन्तु यहाँ 
मधुरमाव विशेष अर्थमें अर्थात्‌ आत्मनिवेदनकी आधिदेविक 
अवस्थाके लिये प्रयोग किया गया है; किन्तु इसके साधारण 
३१ 
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खरूपका भी कहीं-कहीं उल्लेख होगा । सृष्टिके आदिमे । 
और उनकी पराशक्तिका सृष्टिसम्बन्धी प्रेमयज्ञमें प्रवृत्त होना ह | 
उनका मधुरमाव है, क्‍योंकि केवळ करुणासे प्रेरित. होकर ॥ | 
यह निष्काम त्याग-अनुष्ठान किया जाता है । सगेके परार : 
रीत्रझाजी, सप्तर्षि, रुद्र, कुमारगण आदिने इस सृष्टिके कायी 
प्रवृत्त होकर इस मधुरभावको ही प्रकट किया; अर्थात्‌ इन लोगेर 
मी आत्मनिवेदन ही किया । श्रीशिवजी जगद्गुरुके कार्य 
सम्पादन कर ओर बाद्यभावसे सवत्यागी बन इसी मधुरमाब प्रेम. | 
यज्ञ) को संसारके कल्याणके लिये प्रकट कर रहे हैं। उनका | 
दिगम्बर ( गुणातीत ) होकर श्मशानमें ( पिण्डाण्डमें हृदयका ग्न | 
भाग जहाँ प्रवेश करनेसे सब विकार प्रेमाम्िद्वारा दग्ध हो जातेहें 
और उपाधियोंके बन्धनसे जीवात्मा सुक्त हो जाता है भै 
जो ब्रह्माण्डमें त्रिळोकसे ऊपरका भाग है ) वासकर उपासकोंको मायाते 
मुक्त करना और उनको श्रीउपास्योम युक्त करवा देना आदि पस | 
मधुरभाव हैं । श्रीमहाविद्या अथवा आद्याशक्तिका, मातृसनेहके | 
परम त्यागद्वारा जगतकी रक्षा, पालन और तृप्ति करना ओर | 
श्रीलक्ष्मी, श्रीसती, श्रीपावती, श्रीसीता और श्रीराघा आदि रूपा | 
धारणकर परमत्यागको व्यक्त कर दिखळाना अवश्य परम म | 
भाव है । | 
श्रीमगवान्‌ विष्णु तो आनन्दभाव ( प्रेम-यक्ष ) के रूप ही | 
और इस यज्ञके लिये विश्वमात्रमें स्थावर, उद्भिज, पक्षी, ॥ | 
मनुष्य, देव आदिमं खयं वासकर बहुत बडा मधुर (त्याग) म 
दिखला रहे हैँ । इसके सिवा श्रीमगवानने अवतारोंको पारा क 
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अपने मेघुरमावको विशेष व्यक्त किया है । श्रीमगवानने प्रल्यके 
समयमें वेदत्रयको लुप्त होनेसे बचानेके लिये और उद्धार करनेके 
ढिये मत्स्यरूप धारण किया । पृथ्वीको अपने पृष्ठपर घारणकर 
जलमें निमग्न होनेसे वचानेके लिये कूर्मरूप धारण किया । 
पृथ्वीके जळमें इबनेके कारण पातालमें जानेपर श्रीमगवानने 
वाराइरूप धारणकर उसका उद्धार किया । श्रीभगवानके वाराह- 
रूपको यज्ञवाराह कहते हैं, क्योंकि अवतार धारण करना भी 
खतः परम यज्ञ है । श्रीमद्भागवत पुराण स्कं० ३ अ० १३ के 
लोक २६ से ३९ तकमें श्रीमगवानके वाराहरूपको यज्ञरूप 
दिखलाकर स्तुति की गयी है । उसमें ४० वाँ इछोक यों है-- 
नसो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेचता- 
द्रव्याय सचक्रतचे क्रियात्मने। 
चराऱ्यसक्त्यात्मजयानुभावित- 
ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः॥ 

(सकल मन्त्र, देवता और घृत आदि द्रव्यरूप, सकल 
यज्ञरूप ओर कर्मरूप तुमको बारंबार नमस्कार हो, वैराग्य, भक्ति 
ओर मनकी स्थिरतासे प्राप्त होनेवाले ज्ञानखरूप और ज्ञान देने- 
चाळे गुरुरूप आपको बारंबार नमस्कार है ।' 

इस आत्मसमर्पणके मधुर (त्याग) भावको श्रीप्रह्वादजीने 
अपने जीवन और कार्यकळापसे मळीमाँति दिखलाया है । पिता 
हिरण्यकरिपुके अनेक यत्न करनेपर मी श्रीप्रहादजीने श्रीमगवान्‌- 
की मक्तिका त्याग नहीं किया, साथ ही उन्होंने पिताका सम्मान 
करना भी कदापि नहीं छोड़ा । श्रीमगवानूकी भक्तिके नहीं त्याग 
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करनेपर हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे राक्षसोंने शूलसे उनके. न 
स्थानोंपर प्रहार किया, तथापि वे दृढ़ ही रहे । फिर वे दिगा 
परोंसे कुचलवाये गये, सपॉसे डसवाये गये, पर्वतके शिखरसे गिरे 
गये, उन्हें विष भक्षण करवाया गया, वे भूखे रखे गये, शीतं रहे 
गये, आँघीमें डाळे गये, अभिमें भी प्रवेश कराये गये, जल्मे इतरा 
गये, .. पत्थरको वर्षा उनपर इई, किन्तु इतनेपर भी उन्‍होंने 
श्रीमगवान्‌की भक्तिको नहीं त्यागा । उन्होंने भक्तिको अपने प्रा्णोपे 

` मी अधिक प्रिय समझा ओर भक्तिकी रक्षाके लिये प्राणका त्या 
उत्तम समझा । यही यथार्थ मधुरभाव है । जो इस पथमें पदार्पण 
करेगा उसकी परीक्षा ( प्रेमयज्ञ) के लिये असुरभावरूपी हिरण्य 
करिपु, जिसके भावुकको. पूवमें सम्बन्ध था, अवश्य नाना प्रकार 
का उपद्रव भक्तिसे विचलित करनेके लिये करेगा; किन्तु यदि 
भाबुकमें आत्मनिवेदनका मधुरभाव रहेगा, तो उसके बढसे वह 
श्रीप्रहादकी भाँति कितने ही विघबाधाओंके आनेपर ओर प्राणके 
वियोगतंककी सम्भावना होनेपर भी श्रीमगवानका त्याग कदापि 
नहीं करेगा.। इतने प्राणान्तक: उपद्रव होनेपर मी श्रीप्रहाद 
श्रीसगवान्‌की अचला भक्तिके बलसे कदापि भयभीत तक नहीं हुए। 
श्रीप्रह्ादजीका मरण संनिहित होनेपर भी अपनी अचला भिका 
त्याग नहीं करना आत्मनिवेदनमावका परमोज्ज्वल उदाहरण है 
श्रीप्रहादने ही अपने पितासे नवधा भक्ति कही जिसमें आसनि क्‍ 
अन्तिम भाव है । श्रीप्रहादजीकी उक्ति इस पुस्तकमें र्क स 
पूवम दी जा चुकी है किन्तु यहाँ भी कुछ देनाः आवश्यक क च 
श्रीप्रह्नादने . देत्यत्राळकोंको भी 'भक्तिका उपदेश किया, जितक. 
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उन्होने खीकार कर लिया और ऐसा कर उन्होंने दिखलाया कि 
कके: लिये श्रीमगवान्‌को, भक्तिका उपदेश और प्रचार करना 
| परमावश्यंक है । श्रीप्रह्वादजीने देत्य-बाळकॉसे कहा-- 

॥ _तस्मात्सर्वेणु भूतेषु दयां कुरुत सोहदम। 
आसुर भावसुन्सुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥ 
घर्माथेकास इति . योऽभिद्दितस्िवगं 

इेक्षाच्र्‍यी नयदमो विविधा च. वातो । 

मन्ये तदेतद्खिळ निगमस्य सत्य 

खात्मार्पणं खसुद्ददः परमस्य पुंसः ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ६ । २४, २६) 
“इस कारण तुम असुर ( खार्थ भावको त्यागकर सकल 
भूतोमें मित्रभाव और. दयामावको धारण करो जिससे अधोक्षज 
श्रीमगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । हे असुरो ! धर्म, अर्थ और कामरूप जो 
त्रिवग कहा जाता है और उसके निमित्त आत्मविद्या, कमंविद्या, 
तर्कंशाख्न, दण्डनीति और नाना प्रकारकी जीविकाके जो साधन हैं. 
वे सत्र वेदमें कहे हैं, परन्तु वे यदि अन्तर्यामी परमपुरुष भगवानके 
प्रति आत्मनिवेदन करनेके साधन हों तो उनको मैं सत्य 

मानता हूँ, नहीं तो असत्य ही हैं ।' 


इस मधुरभावमें भावुकको विश्वके केन्द्र श्रीसगवानका सगुण 
साकार रूप मुख्य लक्ष्य रहनेपर भी उनका विश्वरूप भाव भी 
प्रत्यक्षफी भाँति हो जाता है और यह श्रीप्रहादके आख्यानद्वारा 
सिद्ध हो गया । पिताके पूछनेपर कि श्रीभगवान्‌ कहा हैं, श्रीप्रहाद- 
जीने कहा कि “सर्वत्र हैं' और फिर पूछनेपर “क्या इस खम्मेमे 
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हैं? उत्तर मिठा कि हाँ, खम्भेमें भी है।' इसपर क्रोध कहे 
जब हिरण्यकशिपुने उनको ऐसा कहकर कि यदि । 
श्रीमगवान्‌ हैं तो इस समय आकर तुम्हारी रक्षा करें का 
चाहा तो श्रीमगवान्‌ उस खम्मेते हो प्रकट हो गये |. श्रोमद्रागवत. | 
पुराणका वचन है-- ` 
सत्यं विधातुं निजश्रृत्यभाषितं 
` ` व्यािं ` च भूतेष्वखिलेणु चात्मनः । 
अदञ्यतात्यद्सुतरूपसुष्टइन्‌ 
` ` स्तम्भे सभायां न सुगं न मानुषम्‌ ॥ 
(७1८।१८) 

- इतनेहीमें सकल ग्राणियोंमें होनेवाळी अपनी व्याप्तिको सत 
करके दिखानेके निमित्त और अपने भृत्यका कहां हुआ वचन 
सत्य करनेके निमित्त न मनुष्यका आकार और न मृग ( पशु ) 
का आकार ऐसा अति अद्भुत रूप धारण करनेवाले श्रीमगबान्‌ 
हरि उस समांके खम्मेमेंसे प्रकट हुए ।' क 

_ श्रीमगवानका खम्भेसे तत्काल निकळकर श्रीनृसिंहावतार | 
( अद्ध मनुष्य अद्ध पशु ) धारणकर भक्तके वचनकी रक्षा करना 
बहुत बड़ा यज्ञ ( त्याग ) है, क्योंकि ब्रह्माके वरके कारण बिना 
ऐसा रूप धारण किये हिरण्यकशिपुका वध सम्भव नहीं था | अतएव 
यह परम. मधघुरभाव. है और श्रीभगत्रानूकी परम करुणा ओर 
भक्तवत्सळताका द्योतक हे और इसी कारण श्रोप्रह्मादको उक्त रूप | 
परम सुन्दर दीख पड़ा | श्रीमगवान्‌ने हिरण्यकरिपुका . ब्धे _ 
अपने ` वैकुण्ठके भृत्यको शापसे त्राण किया जो :दयाकां शी | 
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कार्य है । श्रीप्रहादने श्रीमगवान्‌से अपने पिताको भक्तके द्रोहके 
पातकसे मुक्त होनेके लिये प्रार्थना की जो भक्तके दयाभावको 
' प्रकट करता है, अर्थात्‌ भक्त अपने हानि करनेवालेका भी 
उपकार ही करता है । 


| श्रीवामनावतार भी इस मधुरभावका ही द्योतक हे । जब 
' श्रीवामन भगवान्‌ वटुरूपमें श्रीबलिके यज्ञमें गये तव राजा बलि 
उनके मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गये ओर उनकी पूजा- 
कर कहा कि “जो आपको माँगना हो वह माँगिये, मैं दूंगा ।' 
श्रीमगवानके मिळनेपर कोन ऐसा होगा जो सबंखापंण करनेपर 
उद्यत न हो जाय ? श्रीभगवानद्वारा तीन डग पृथ्वी माँगनेपर जब 
श्रोत्रलि खीकारकर संकल्प करनेपर उद्यत हुए तब श्रौशुक्रा- 
चार्यने दान देनेमें मना किया और बढिको स्पष्ट समझा दिया 
कि इस दामसे तुम्हारा सवेनाश हो जायगा, क्योंकि केवल इन- 
के दो पगमें पृथ्वी और खरग समा जायेंगे ओर तीसरे पगके समान 
देनेके लिये कुछ भी नहीं रह जायगा । किन्तु गुरुकी इस चितोनी- 
पर विश्वास करके भी बलि अपने समर्पणके संकल्पमे दृढ रहे 
और कदापि विचलित नहीं हुए । बढिने अपनी दढताको. ऐसा 
कहकर दिखलाया--- 

श्रेयः कुवे न्ति भूतानां साघवो दुस्त्यजासुभिः । 

द्ष्यङशिबिप्रसृतयः को विकल्पो घरादिषु ॥ 


( भीमद्भा० ८ 1 २० । ७ ) 
(हे आचार्य ! दधीचि और शिबि आदि साधु पुरुष, जिनका 
त्यागना कठिन है ऐसे अपने प्राणोंको भी त्यागकर प्राणियेकि 
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ऊपर दया करते हैं, फिर भूमि आदिको देनेमें 
करना है £ 
संकल्पके बाद समर्पण करनेपर ब न 
विश्वरूपके दशन हुए । त `` 
वहाँ ही लिखा है--- 
नदीश्च नाडीषु शिळा नखेषु 
बुद्धावजं देवगणानुरषीश्च। . 
प्राणेषु गान्ने स्थिरजङ्गमानि ' 
सर्वाणि भूतानि दद बोरः॥२९ ` 
नाड़ियोंमें नदियाँ, नखोंमें शिळा, बुद्धिमें ब्रह्माजी और 
इन्द्रियामें देवगण तथा ऋषियोंको देखा; इस प्रकार उन श्रीमा- 
वानूके शरीरमें उस वीरने स्थावर-जङ्गमरूप सकळ प्राणियों 
देखा ।' बढिकी रानीने जो श्रीभगवान्‌से उस समय कहा बह 
आत्मनिवेदनमावका उत्तम द्योतक है, जो ऐसा है-- 
कोडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुयुः । 
' कतुः प्रभोस्तव किमस्य त आवहन्ति 


त्यक्त ह्नि यस्त्वदवरोपितकतेवादाः | 
३ (८।२२।२०) 


है श्रीमगबन्‌ | तुमने अपनी क्रीड़ा करनेके निमित्त ह | 
त्रिलोकीको उत्पन्न किया है, उसमें कुलुद्धि पुरुष अपना खाम 
मानते हँ परन्तु इस त्रिभुवनकी उत्पत्ति, स्थिति और परि | 
करनेवाले तुम्हें बह क्या समर्पण करेंगे? इससे वे पुरुष निःस | 
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निर्लज हैं जो अपनेको खतन्त्र समझते हैं, और कर्तापनेका 
अभिमान करते हैं, क्योंकि तुम्हारा ही सवख है ।' 

उस समय श्रीमगवानूने जो कहा, वह भक्तिमागं ओर मधुर 

भावका परम सार है-- 
ब्रह्मन्‌ यसचुगहामि तद्विशो विघुनोम्यहृम्‌ । 
` यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोक मां चावमन्यते ॥ 
क्षीणरिकथद्च्युतः स्थानात्‌ क्षिप्तो वद्धश्च शत्रुभिः । 

_ ज्ञातिभिश्च. . परित्यक्तो यातनामचुयापितः ॥ 
शुरुणा भत्िंतः शप्तो जहौ सत्यं न सुत्रतः। 
छलैरुक्तो मया धमो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ 

(८।२२।२४,२९,३०) 

“श्रीमगवानूने कहा--'हे. ब्रह्माजी ! मैं जिसके ऊपर अनुग्रह 
करनेकी इच्छा करता हूँ उसका धन, ऐश्वर्य आदि मैं उससे छुड़ा 
देता हूँ, क्योंकि धनादिके मदसे युक्त हुआ पुरुष लोकांका और 
मेरा अपमान करता है । अहो | इस बलिका धन छीना गया, 
यह अपने स्थानसे अलग हो गया, इात्रुओंने इसका तिरस्कार 
करके इसको बाँध लिया, जातिवाळोंने इसको त्याग दिया, इसको 
पीड़ा भोगनी पडो, गुरुने इसको मत्सनाकर शाप दिया, तथापि 
दृढ्संकल्प होनेके कारण इसने सत्य ( अपने निवेदनके संकल्प ) 
को नहीं त्यागा और इसकी परीक्षाके ठिये मैने इसको अन्य धर्म- 
का उपदेश किया तो भी इसने उसको नहीं छोड़ा, इस कारण यह 
सत्यवक्ता है ।! स्मरण रहे कि आत्मनिवेदनके मागेको अनुसरण 
करनेवालेकी बड़ी कठिन परीक्षा अवश्य होतो है. ओर बाह्य दृष्टि- 
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से वह कष्टमें अवश्य पड़ता है, और जिनको वह 
मानता है ऐसे-ऐसे लोग प्रमाण देकर उसको इस मासे विमु 
होनेके लिये यत्न करते हैं ओर उसको बोध कराया जाता है | 
इस मार्गको अनुसरण करनेसे उसका सर्वनाश होगा | दस 
बलिकी दशा भी प्रमाण है । इस प्रेम-मार्गसे चलना मानों कोटर 
होकर अथवा खजन्नकी धारपर होकर. चलना है, इसमें भीष्म 
शरशय्या मिलती है, न कि पुष्पशय्या । तीसरे पगके लिये वहि- 
ने अपने शरीरको श्रीभगवान्‌को अर्पण किया और उनके इस 
आात्मनिवेदनका क्या परिणाम हुआ उसमें श्रीमुखवचन है-- 
नित्यं द्रष्टासि माँ तच गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
` ` : मद्दशनमहाह्वादध्वस्तकर्मनिबन्धनः | 

| (८ । २३ । १०) 

: श्रीभगवानूने श्रीप्रह्मादसे कहा कि वहाँ ( श्रीबलिके पाताढ 
राज्यके दरवाजेपर ) हाथमें गदा लेकर द्वारपर खड़े हुए मुझे त 
नित्य देखेगा ओर मेरे दर्शनसे जो तुझे बड़ा भारी आनन्द होगा 
उससे तेरा अज्ञान दूर होगा । श्रीमगवान्‌को अपने भका | 
द्वारपाल हो जाना ओर रक्षाके लिये सदा खड़े रहना, इससे 
अधिक उनकी मधुरता ( त्याग ) और क्या हो सकती है! . 
`` बलिके आत्मनिवेदनका रहस्य-भाव यह है कि मतुष्के | 
शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार आदि यथार्थमें श्रीमगवानके कार्य 
अर्पण होनेके निमित्त बलि हैं अर्थात नैवेद्य हैं किन्तु ये उनमें ग 
अर्पण होकर खार्थसाधनमें प्रवृत्त किये जायँ तो वह अछुरगा | 
है). श्रीभगवान्‌ अपनी उक्त बढिके लेनेके लिये याचना करते & | 
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मघुरभावका मुखबन्ध ३२१ 


किन्तु सांसारिक सम्बन्धद्वारा इस समर्पणके करनेमें बाधा पहुँचती 
हे और : विपत्तिका भय दिखलाया जाता है, जेसा कि गुरु 
श्रीजक्राचार्यने बलिके प्रति किया | सकाम कर्म इस निष्काम 
कर्ममें मोगका लोम .ओर उसके मिटनेका भय दिखलाकर मना 
करता है, किन्तु जो इस भुळावेमें न पड़कर समर्पण करते हैं 
गीमगवान्‌ उनके दासकी भाँति बन जाते हैं । श्रीपरशुरामावतार 
आवेशावतार था ओर यह अवतार भी जगतके उपकारके.. लिये 
ही हुआ । 
बिना श्रीमगवान्‌के सगुणमावसे सम्बन्ध स्थापित किये श्री- 
भगवानको विश्वब्यापी माननेपर भी कोई श्रीभगवानके दिव्यगुर्णो- 
को अपनेमें न प्रकट ओर न प्राप्त और न सम्बन्ध .स्थापित कर 
सकता है । बल्कि यह भी सम्भब है कि विश्वके केन्द्ररूप श्री- 
मगवानूके साथ बिना सम्बन्ध स्थापित किये यदि जीवात्मा सांख्य- 
मार्गसे उदूर्ध्यकी ओर गमन करे, तो मायाको अतिक्रम नहीं करके 
अव्यक्तमें लीन हो जा सकता है । केबल श्रीसद्गुरु और पराशाक्ति- 
की कृपासे ही. भावुक खर्गलोकके ऊपरकी दुस्तर मायाके जाळ- 
का अतिक्रमकर श्रीउपास्यके चरणमें युक्त होता है । यही महा" 
समशान है जहाँ जगद्गुरु श्रीशिवजी रहकर उपासकोंको उनका 
विकार नष्टकर महा अविद्यामोहसे पार करते हैं । प्रथम स्नेह- 
भाबसे स्मरण, चिन्तन, भजन, धर्माचरण ओर जौवोपर दया 
ओर उपकारद्वारा श्रीउपास्यके दिव्यगुण और भाब उपासकर्म प्रकट 
होते हैं जिनको श्रीउपास्यके निमित्त अभ्यास करनेसे अनुरागकी | 
उत्पत्ति. होती है और उस अनुरागके प्रगाढ होनेपर वह प्रेमके 
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४०२ भक्तियोग है 


प्रसादंके पानेके योग्य होता है और तमी भ्रेमद्वारा उसका श्र 
उपास्यके साथ सम्बन्ध स्थापित होता है । श्रोउपास्यके प्रेम हो. 
दिव्य गुणके रूपको धारणकर व्यक्त होते हैं, दोनों एक है 
नहीं | बिना दिव्य गुणोंकी प्राप्ति और अभ्यासके ग्रेम केवल क 
ओर कल्पनामात्र है, वास्तविक नहीं । जिसका श्रीउपासपके ग्र 
भक्ति और स्नेहका अभ्यास रहेगा, उसमें उनके दिव्य गुणक 
प्रकाश और अभ्यास अवश्य रहेगा और जिसमें गुणका अगा 
होगा, उसमें स्नेहका भी अभाव अवश्य मानना चाहिये । नाह. 
सूत्रके अनुसार प्रेम अनिवेचनीय होनेसे, गूगेके खादके समार 
है । इसका वर्णन शब्दसे हो नहीं सकता है किन्तु इसके बाह. 
लक्षण और भावके अस्तित्वसे ही इसका अस्तित्व समझा जा 
सकता है । विशेषकर अहङ्कारके विकारका दमन, कर्मार्पण और 
आत्मत्वका प्रसार त्यागद्वारा परहित-साधन आदि इए बिना यथा 
प्रेमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | मधुर भावकी उपासनाक्र | 
तात्पर्य ही यह है कि श्रोउपास्यके मधुरभाव जैसा कि कहा, | 
सत्य, क्षमा, त्याग, कोमलता, दया, पवित्रता, खयग्रकाश 
स्नेह, उपकार, सर्वात्मभाव आदिको अपनेमें प्रकाशित कर उनका 
अभ्यास करना और अपनेको श्रीउपास्यमें अर्पित करना और उनके 
ऐश्वयभावको, जो दोषीको दण्ड देना आदि है, उनको गी. 
मधुर भावहीमें गिनना किन्तु उसका अनुकरण नहीं करना, क्येकि 
श्रीभगवान दयासे प्रेरित होकर ही दोषीको उसके सुधारे गि 
दण्ड देते हैं. और इसी कृपाके कारण ही उसके हृदये लि | 
रहते हँ, कदापि त्यागते नहीं । दण्ड न देना उन्हींका कार्य है। 


। 
| 
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मधुरभावका सुखवन्ध ४९३ 


अमगवानका यथार्थ ऐश्र्य॑ उनका करुणाभाव और प्रेमयज्ञ है 
जो सृष्टिका कारण है, अतएव यही जीवात्माका यथार्थ सम्बन्ध- 
भाव है और इसीको उसे अपनेमें प्रकट करना चाहिये | भजन, 
स्मरण, ध्यान आदि भी श्रीउपास्यके दिव्य गुण ओर प्रेमरूपो 
प्रसादके पानेके ल्यि ही हैं ओर उनका अम्यास और संसारमें 
प्रचार करना उनकी उत्तम सेवा है । श्रीमगवानके पावन नामके 
स्मरणमें. गाढ़ प्रीति और जीवदया श्रोमगवानकी मुख्य सेवा है ओर 
प्रेमकी उत्पत्तिके लिये उत्तम साधना है । इस भावके भावुकको 
ये दो साधनाएँ प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो जाती हैं ओर वह 
इनकी मधुरताको खयं अनुभव करता ओर दूसरोंको भी करवाता 
है। वह इनके आन्तरिक रहस्यको जानता है । श्रीमगवानके 
सगुण भावका अर्थ मूलमप्रकृतिके रज, तम, सत्त्वगुण अथवा शुद्ध 
'सत्वगुणके भी अधीन होना कदापि नहीं है, क्योकि उक्त प्रकृति 
असत्‌ और जड है, किन्तु उनकी पराम्रकृतिके दिव्य शुणोंके ओर 
` भाबोंका धारण करना है और उक्त दिव्य गुणों ओर भावोंका ही 
बना हुआ उनका. शरीर होता है; अर्थात्‌ उनके दिव्य शरीर दिव्य 
भाव ओर गुंणकी' ही मूर्ति हैँ | इसी कारण श्रीभगवान्‌ परम सुन्दर 
और शुम्र हैं, क्योंकि सुन्दरता ही दिव्य गुण है ओर दिव्य गुण 
ही. सुन्दरता है । वे दोनों एक दूसरेसे पथक्‌ कदापि हो नहीं 
सकते । यही कारण है कि संसारके प्राणिमात्र, ज्ञात अथवा अज्ञात, 
सब-के-सत्र श्रीमगवानूहीकी खोजमें व्यग्र हैँ । जिस भाबुकको 
एक बार भी श्रीभगवानुकी झंळक हृदयमें दृष्ट. हुई अथवा हृदयम 
उनके: तेजःपुञ्ज ( श्रीचरणका . ग्रेमागृतरस ) का अनुभवका 
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सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह फिर चातककी भाँति 
आसक्त हो जाता हे ओर सेवाके निमित्त अपनेको विना 
किये रह नहीं सकता । प्रेमरूपी मिश्रीपर सेवारूपी मक्खी 
बैठ जाती हे । प्रेमसेवामें नियुक्त होनेका परिणाम 
कि अनुरागके धीरे-धीरे बढ़नेके कारण अन्ततोगत्वा 
र बद त्वा वह सेवाळे 
पूतिके लिये आत्मसमर्पण करनेका सङ्कल्प करता है और जतक 
इसकी पूति न होती, तत्रतक वह अत्यन्त व्याकुल और व्यप्र रहता 
है | यही विरह-वेदना है और यहींसे शुद्ध मधुर भावका रार 
होता है । इस अवस्थाके आनेपर भाबुकका ऊर्ध्वगमन श्रीसद्गुरू 
के सहारेसे होता है । 
आत्मनिवेदनकी सभ्यमाबस्था 
मधुरभाव 

आत्मनिवेदनभावकी दूसरी आधिदेविक अवस्थाको मधुर 
भाव, गोपीभाव, प्रियाभाव, श्वङ्गारमाव आदि नामोंसे कहते हैं 
जिस भावका मुखबन्धमें किञ्चित्‌ वर्णन हो चुका है। अन 
भावोंकी भाँति यह भी परम रहस्यमय आध्यात्मिक भाव है। | 
यह वह भाव है जिसके लिये कल्पके आदिसे अनेक मन्वन्तर 
बडी तैयारी, कठिन साधनाएँ, दीर्घ तपस्या की गयी। खयं सृष्टे 
ने जिसके लिये अपने ऊपर अनेक कष्ट उठाये, निगमागमपुराण' | 
को जिसके लिये सृष्टि कौ गयी, ऋषियोंने जिसके लिये यज्ञ किग. 
ओर यह सृष्टिव्यापी प्रेम-यज्ञ ही जिसके लिये ठाना गया | | 
सद्गुरुने कृपाकर जिस -उपासकका श्रीउपास्यके साथ सरम 
जोड़ दिया उन प्रिया-प्रियतमका यह अनेक काळके विच्छेदे ब | 


| ४९७ भक्तियोग 


1 
| 
| 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





आत्मनिचेद्नकी मध्यमावस्था ४९५ 


मिलन है। यह आत्मनिवेदनरूपी विवाह-यज्ञके बाद दुल्हा 
( श्रीउपास्य ) और दुळहिन ( श्रीउपासक ) का एकत्र होना है । 
प्रेम-यज्ञ अथवा विहार-लीला ( जिसका उल्लेख आत्मनिवेदनकी 
प्रस्तावनामें हो चुका है) में अबतक उपासक बाह्ममें रहकर 
बाह्य सेवामे प्रयुक्त था किन्तु अब ऐसी अवस्था आ गयी कि वह 
यज्ञवेदीके भीतर अथवा लीलाके अन्तःपुरमें प्रवेशकर साक्षात्‌ 
सेवामे प्रयुक्त होगा । कहा जा चुका है कि यह प्रेम-यज्ञ अथवा 
नित्य विहार-लीलाहीके द्वारा सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति, पालन 
आदि होते हैं । श्रीमद्वागवतपुराणका वचन है-- 

इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 

भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । 
स्वसुखमुपगते क्वचिडिदतु 


प्रकृतिमुपेयुषि यद्धवप्रवाहः ॥ 
(१।९।३२) 


ब्रीडस्यमोघखङ्लप ऊणनाभियंथोणुते । 


तथा तद्विषयां घेहि मनीषां मयि माधव ॥ 
(२।९।२८`) 


तियेडमलुष्यविवुधादिषु जीवयोनि- 
ऽ्वात्मेच्छयात्मङृतसेतुपरीप्सया यः । 
रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेद- 
स्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ 
(३॥९॥१९) 
श्रीभीष्मजीने कहा कि “अनेक साधनेंसे एकाग्र की हुई 
अपनी निष्काम बुद्धिको यादवश्रेष्ठ सर्वव्यापी श्रीकृष्णमगवान्‌- 
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४९६ | भक्तियोग ` न 
में मैंने अपण किया है । वे ( श्रीभगव मानो 
निमम्न रहते हैं ओर किसी समय लावा शाका 
करनेके निमित्त सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, किन्तु उस मायासे ठी 
महिमा आच्छादित नहीं होती हे । श्रीब्रह्माजीने कहा कि हे 
श्रीमगवन्‌ ! जेसे मकरी आप ही बहुत-से तन्तु उत्पन्न करे ररे 
अपनेको ही आच्छादित कर लेती है, उसी प्रकार तुम सत्य संक 
आप ही ब्रह्मादि रूप धारणकर, सृष्टिद्वारा क्रीडा करते र्‌ 
उसके ( विहार--लीलाका ) ज्ञान होनेकी बुद्धि मुझे दो | जो 
तुम विषयसुखकी ग्रीतिसे रहित होकर भी, अपनी रची हु परम- 
मर्यादाका पाठन करनेकी इच्छासे पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता 
आदि जीवयोनियोंमें अपनी इच्छाके अनुसार शरीर धारणका 
क्रीडा करते हो, उन पुरुषोत्तमरूप तुम श्रीमगवानूको नमस्कार हो! 
यह वह अवस्था है जब कि मानसरोवरसे बिछुड़ा हुआ हंस 
अनेक कष्ट ओर क्वेशको सहनकर मार्ग बतानेवाळे श्रीसद्गुरकी 
कृपासे अपने सरोवरको पाकर उसमें अवगाहन करता है। इस 
प्रे-मिळनका स्थान पिण्डाण्ड (शरीर) में हृदय है जो ब्रह्माण्डे 
कैलाश, वैकुण्ठ, साकेत और गोळोकके तुल्य है, जिसकी छाया इस 
छोकमे यों: है । कैलाशकी छाया काशी, बेकुण्ठकी काञ्ची, साकेत: | 
की अयोध्या ओर चित्रकूट, और गोळोकक्री बृन्दावन है | यह गे _ 
शरीरका मिलन है और न मन और न बुद्विका, किन्तु इई 
अन्तरात्माकी, जो उपाधियोंके और त्रिगुणके बन्धन और आसति | 
मुक्त होकर श्रीपराशक्ति और श्रीसद्गुरुके सहारेसे श्रीउपाछस _ 
मिळती है । स्मरण रहे कि इस प्रेम-मन्दिरमें प्रेम-मिढन बिसी 
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खार्थसाधन अथवा निर्वाणके आनन्दके लिये भी नहीं होता है, 
किन्तु श्रीउपास्यके विश्व-हित प्रेमयज्ञ अथवा विहारलीलामें 
साक्षात्‌ भावमें योग देकर उनकी और उनके विश्वरूपकी सेवा 
करनेके लिये होता है । 

इस यज्ञ अथवा विहारलीलामें संयुक्त होनेके लिये 
श्रीपराशक्तिको सहचरी बनना परम कठिन कार्य है । शरीर, मन, 
बुद्धि अथवा अहंकार, पृथक्‌ अथवा एकत्र, खयं न सहचरी बन 
सकते हैं ओर न पथक्‌ अथवा एकत्र होकर इस भावको उत्पन्न कर 
सकते हैं । श्रीगीताके अ० १४ में इस अवस्थाका यों वर्णन है-- 

प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डच। 

न द्वेष्टि संभ्रवत्तानि न निव्त्तानि काङ्कति॥ 

उदासीनवदासीनो शुणेयो न विचाल्यते । 

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञचनः । 

तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः ॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 

सरवारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 

मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स गुणान्समतीत्यैतान््रह्मभूयाय कव्पते ॥ 

( २२-२६) 

'हे अजुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके जो प्रकाश, 
प्रबृत्ति और मोहरूप तीन कार्य हैं इनके खतः प्रवृत्त होनेपर उन- 
| म॑ आसक्ति नहीं करता और निवृत्त होनेपर फिर ग्रहणकी इच्छा 
नहीं करता । जो उदासीनकी तरह रहता है ओर सर्वादि 
३२ 
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गुणोंके सुखदुःखादिरूप कार्योसे विचलित नहीं होता है 
ऐसा जानता है कि ये गुण अपने-अपने कार्योमें खत: ही 
रहते हैं । जो पुरुष ऐसा रहता हे ओर चञ्चङ नहीं होता र्‌ 
गुणातीत है । जो सुख-दुःखमें समान, खस्थ, मानसिक विकारो 
रहित है, जिसको कंकड, पत्थर ओर सुवर्ण तीनों समान है, बे 
घैयंवान्‌ है और जिसको स्तुति-निन्दा समान है, वह हू 
गुणातीत है । जो अपमान-मान और इात्रु-मित्रको समान जानत 
है और जो किसी कार्यको ( सकामभावसे ) आरम्भ नहीं कता 
है, वह गुणातीत है । जो कोई अनन्य भक्तिसे मेरी सेवा काता ऐ 
वह इन तौनों गुर्णोको लाँधकर ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है | 


इस अवस्थामें अन्तरात्मा अपनी उपाधियों ( स्थूळ, सूक्ष 
ओर कारण-शरीर ) और प्रकृतिके गुणों और विकारोंद्वारा आव 
न रहकर उनसे मुक्त हो जाता है, बल्कि उनपर प्रसुता झग 
करता है ओर श्रीसद्युरुद्वारा हृदयमें आन्तरिक प्रेम-ीक्षाे 
दीक्षित होकर श्रीपराशक्ति ( आध्यात्मिक उध्बँकुण्डळिनी ) वी 
सहायतासे त्रिगुणरूपी महासागरको पारकर शुद्ध चिच्छर्तिसप 
बन जाता है जिसको श्रीपराशक्तिकी सहचरी बनना अथवा गोपी 
भाव कहते हैं । जो कदापि शारीरिक न होकर शुद्ध आध्या 
है । शरीरसे कोई ख्री अथवा गोपी हो नहीं सकता, किन्तु ४४ 
आत्मा श्रीभगवानूकी शक्ति ही है । | 


स्मरण रहे कि मनुष्य-शरीर भी छोटा ब्रह्माण्ड है अप | 
जितनी वस्तु ब्रह्मण्डमें है वे सब बीजरूपमें शरीरें भी ॥ 
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जिसके कारण इसका नाम पिण्डाण्ड है । साकेत, गोलोक, कैलास 
आदि जो श्रीभगवानूके लोक हैं वे इस शारीरमें हृदयमें हैं और 
इस हृदयमें भी श्रीमगवान्‌ वास करते हैं । 'हृदि अयं हृदयम! 
अर्थात्‌ हृद्‌ देशमें श्रोमगवान्‌ हैं. इसीलिये “हृदयः नाम हुआ । 
अतएव बिना हृदयकी आध्यात्मिक गुहामें प्रवेश किये कोई सीधे 
साकेत अथवा गोलोकमें न जा सकता है ओर न श्रीमगवानका 
सम्बन्ध, दर्शन ओर मिलन प्राप्त कर सकता है । अतएव हृदय 
मुख्य है जिसको निर्मळ, पवित्र, जाग्रत्‌ और करुणापूर्ण प्रेममय 
बनाना चाहिये, जिसके होनेपर श्रीसद्गुरु उसके गुद्यमागके द्वार- 
को खोलकर भीतर प्रवेश करवा दंगे । श्रीसद्गुरुकी कृपासे अज्ञा- 
नान्धकारके दूर हुए बिना साधारण हृदयका भी पता और 
अवलोकन नहीं हो सकता, इसका गुद्यमाग तो दूर रहे। 
श्रीकत्रीर आदि महात्माओंने अन्तरके अनुपम दृश्य, झाँकी ओर 
आनन्दके अनुभवका बड़ी सुन्दरतासे वर्णन किया है जो परम 
सत्य है और वर्तमान कालमें भी योग्य भावुकांको उसका अनुभव 


होता है । 


ठीक समयपर यह प्रेमदीक्षा हृदयमें अन्तरात्माको श्रीसद्‌- 
गुरुद्वारा दी जाती है । अबतक भावुक हृदयके प्रेमसरोवरके 
किनारेतक ही रहता था और उसके कणमात्रके स्पशेसे 
गुजारा करता पा; किन्तु अब श्रीसद्गुरुकी कृपासे वह निर्भय 
होकर श्रीसद्गुरुके हस्तकमलका आश्रय लेकर हृदयके प्रेम 
सरोबरमें प्रवेशकर स्नान करता है जिससे वह प्रेम ( रस ) मय 
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| होकर गोपीभाव प्राप्त करता है अर्थात्‌ तब वह प्रेमका 
हो जाता है । ब्रह्मोपनिषदूका वचन है--- 
नेत्रे जागरितं विद्यात्‌ कण्ठे स्वप्नं समाद्शित्‌। 
खुषुप्त हृदयस्थ तु तुरीयं तद्विलक्षणम्‌॥ 
'जीवात्माका वास जाग्रत्‌ अवस्थामें नेत्र, खप्नमें माए 
सुषुत्तिमें हृदय और तुरीयामें इससे विलक्षण है ।' जीवाला खे 
बाद कभी-कभी खयं सुषुसि-अवस्थामें जाता है किन्तु दीक्षावी 
साधनासे विहीन रहनेके कारण उसके अनुभवका उसे ज्ञान नहीं 
रहता है, केवळ आनन्दकी स्मृति रह जाती है । सुषु्ति केवढ 
लयकी अवस्था नहीं है, किन्तु अपनी इच्छासे जब चाहे तव 
सुषुप्ति-अवस्थामें जाकर वहाँका अनुभव भी जागृतिमें बना रहे 
यह साधारण छोगोंमें नहीं है । श्रीसद्युरु दीक्षाद्वारा .जव 
हृदयके अन्धकारको दूरकर प्रकाश कर देंगे तबसे बहाँके 
अनुभवकी स्मृति जीवात्माको जाग्रत्‌-अवस्थामें भी रहेगी । साधारण 
सुषुप्तिमँ भी मनुष्य हृदयके बाह्य भागहीमें स्थित होता है किंतु 
श्रीसदूगुरुद्वारा प्रेमदीक्षा पानेपर जब वह उसके युद्यभाग 
अर्थात्‌ अन्तःपुरमें जिसको मानसरोवर भी कहते हैं प्रवेश 
करता है वही तुरीयावस्था और गोपीभाव है । 
पद्मपुराणके पाताळखण्डमें कथा है कि अर्के 
श्रीमगवानूके निज छोकके रहस्य और उसमें प्रवेश | 
उत्कण्ठा होनेपर श्रीमगवानूने उनको श्रीत्रिपुरघुन्दरी (पराशक्ति | 


जप है 
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की उपासना करनेका उपदेश दिया । श्रीभगवानूने अजुनकों 
ऐसा कहा 


यस्यां सर्व ससुत्पन्नं यस्यामद्यापि ` तिष्ठति । 

लयमेष्यति तां देवीं श्रीमत्त्रिपुरसुन्द्रीम्‌॥ 

आराध्य परया भक्त्या तस्मै खं च निवेदय । 

तां विनेतत्पदं दातुं न शक्नोमि कदाचन ॥ 

“जिससे सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें अब भी 
स्थित है, जिसमें ल्य होगा, उन त्रिपुरसुन्दरी ( पराशक्ति ) को 
प्राभक्ति ( प्रेमयज्ञ) से आराधना कर उन्हीमें आत्मनिवेदन 
करो । बिना उनकी कृपाके मैं तुमको परमपद ( विह्ार-छीला ) 
में युक्त करनेमें असमर्थ हूँ ।! अजुनके उपासना करनेपर और 
पराइाक्तिमें अपनेको समर्पण करनेपर ऐसी आज्ञा हुई 

ततो मयि प्रसन्नायां तवाजुग्रहकारणात्‌। 

सद्यस्तु कप्णलीलायामधिकारो भविष्यति॥ 

“श्रीदेवीने कहा कि मेरी प्रसन्नताके कारण तुम्हारे कल्याणके 
निमित्त तुमको शीघ्र श्रीकृष्णळीछामें प्रवेश करनेका अधिकार 
प्राप्त होगा ।? इसके बाद श्रीपराइक्तिद्वारा नियोजित उनकी 
सहचरी श्रीसद्गुरुकी दीक्षासे दिव्य दृष्टि ( आध्यात्मिक तृतीय चक्षु 
जिसका मुख्यकर हृदयसे सम्बन्ध है.) को पाकर अजुनने 
श्रीमगवान्‌के दिव्यलोकको देखा जो सिद्धोंको भी अगोचर है । 
दिव्यछोकके दर्शनसे अर्जुन अचेत हो गये किन्तु उक्त श्रीसदूगुरु- 
रूपी शक्तिकी सहचरी जो उनके साथ थीं उन्होंने सचेत किया । 
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फिर सहचरीके उपदेशसे अजुनने वहाँके रम्य सरोवर 
सनाते 
किया ओर स्नानके बाद बाहर आनेपर अपनेको सुन्दरो 
( शुद्ध चिच्छक्ति ) के रूपमें पाया और पूर्व अवस्थाकी ही 
एकदम विस्मरण हो गयी किन्तु देवीका सम्बन्ध विस्मरण नहीं 
हुआ । तब अर्जुनको दिव्यछोककी गोपियोंके दर्शन हुए और 
' उन छोगोंकी सहायतासे वहाँके दो सरोवरोंमें स्नान करनेफ 
श्रीमगवानूकी आज्ञासे श्रीराधाजीने उनको श्रीभगवानके सङ्गि 
बुलवा लिया और तब उनको दर्शन मिळे और वे निती 
युक्त हुए । उक्त पुराणके ४४ बे अध्यायमें कथा हे गि 
श्रीमगवान्‌के दिव्यछोकमें श्रीभगवान्‌की आज्ञासे श्रीत्रह्माज॑े 
सद्गुरु बनकर श्रौनारदजीको अमृतसरोवरमें स्नान कराया 
( दीक्षा दी ) जिसके बाद वे खीरूपमें परिणत हो गये और 
ऐसा परिवर्तन होनेपर ही श्रीपराशक्तिकी कृपासे उनको 
श्रीमगवान्‌के दर्शन हुए । श्रीनारदजीकी कथामें ढिखा है कि 
श्रीवुन्दावनकी यमुना सुषुम्ना नाडी है । जैसा कि 'काळ्नदिय 
सुषुम्ना या परमामृतवाहिनी |! 


गर्गसंहिताके गोलोकखण्डमें कथा है कि श्रौमहारासके 
समयमें जब रासस्थल्में श्रीरुद्र और श्रीआझुरि मुनिका आग 
हुआ ओर जब उन लोगोंने रासके देखनेकी इच्छा प्रकट की ते 
प्रहरी गोपियोंद्वारा वे रोक दिये गये और कहा गया कि रासमण्छट 
में केवल एक पुरुष श्रीभगवान्‌ हैं ओर वहाँ बिना | 
दूसरा कोई नहीं जा सकता; किन्तु यदि आपलोग इसमें ह 
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करना चाहते हैं तो मानसरोवरमें स्नान करे जिससे गोपीरूपकी 
ग्रापि होगी और तभी लीलाकी परिधिमें प्रवेश पा सकते हैं | यह 
गोपीभाव प्राप्त करना शरीरसे गोपी होना नहीं है । शरीर आदिमे 
जो अहंभाव है उसको त्यागकर शुद्ध आत्माम स्थित होना गोपीभाव 
है । गोपीभाव आत्माको प्राप्त होता है जब अहंकार, ममता, 
अज्ञानको त्यागकर शुद्ध जीवात्मा अपनेको श्रीमगवानमें अर्पित 
करता है । हू 

उपासकको श्रीउपास्यमें युक्त करनेके लिये श्रीजगद्गुरु शिवको 
योग-ज्ञानके सिवा प्रेमकी दीक्षा मी देनी पड़ती है । 


ऊपरकी कथाओंमें इस अवस्थाके भावुककी आन्तरिक 
अवस्थाका रूपकमें वर्णन है। आत्मनिवेदन करनेपर श्रीपरा- 
शक्ति और श्रीसद्गुरुकी कृपासे प्रथम प्रेमदीक्षाद्वारा श्रीशिवका 
तृतीय नेत्ररूपी दिव्य ( आध्यात्मिक ) चक्षुके जाग्रतू होने ओर 
ख़ुलनेसे वह हृदयके अष्टदळ्कमल्मे जो श्रीउपास्थका दिव्यलोक 
है उसमें प्रवेश करता है और फिर वहाँके प्रेमसरोवरमें स्नानकर 
अर्थात वहाँ ही द्वितीय दीक्षा पाकर वह पुरुषभावसे नितान्त 
मुक्त हो जाता है; अर्थात्‌ अन्तरात्मा अहंकारभावसे पूर्ण मुक्त 
हो जाता है । इसकी पूर्वकी अबस्थामें , भावुकको दिव्य लोकको 
झलक और उसके प्रेमसरोवरके रसकी कणाका आखाद मिलता 
था किन्तु उसमें प्रवेश करनेमें वह समर्थ नहीं था । 


इस आत्मनिवेदनके बाद श्रीसदूणरुकी दीक्षासे वह॒गोपी- 
भाव प्राप्त करता है । फिर उसकी दो और दीक्षाएँ होती हैं और 
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तब ऐसा भावुक यदि श्रीक्षष्णोपासक 
उनकी सहचरी बनकर श्रीमगवान्‌की क डं 
लीलामें प्रवृत्त होता है जो उसके हृदयमें ही हो रही है | 
भाबुक विष्णुभक्त है तो हृददेशके वैकुण्ठमें श्रीलक्ष्मीजीकी क. 
बनकर श्रीभगवानूकी नित्यळीलामें प्रवेश करेगा | अन 
रके साकेतमें श्रीसीताजीकी सहचरी बनकर नित्य हे 
मे युक्त होंगे । श्रीशिव अथवा शक्तिके उपासक हेरे 
केलास क्षेत्रमें श्रीपार्वतीजीकी सहचरी बनकर नित्य विहार॒लद 
स्थान पावंगे | यह गोपीभाव शुद्ध आध्यात्मिक है और केवढ 
श्रीसदूगुरुकी साक्षात्‌ प्रेमदीक्षासे प्राप्त होता है । वहाँ (पाताळखण्े) 
गोपियोंके विषयमें लिखा है--- 
एताः शरुतिगणाः ख्याता एताइच सुनयस्तथा ॥ 
अत्र राधापतेरङ्गात्‌ पूर्वा याः प्रेयसीतमाः | 
अतः पर मुनिगणास्तासां कतिपया इहद। 
इयसुग्रतपा नाम एषा बहुगुणा स्मृता॥ | 
दिव्यळोकमें किसी गोपीने अर्जुनसे कहा-] इन गोपियरिसिप 
श्रुतियाँ कही जाती हैं और ये मुनिगण हैं । पूर्वमें जिन (ब्रजबालाबों 
का नाम आया है वे भगवानूकी परम प्रियतमा हैं और उन राधावहमके 
ही शरीरसे के हुई हैं ( अर्थात्‌ चिच्छक्ति हैं) | इनके बाद सुगि 
रूपा हैं उनमेंसे कुछ यहाँ हैं--यह उग्रतपा हैं [ अर्थात्‌ इसने 
बड़ी तपस्या की है ] और इसका नाम बहुगुणा (अनेक गुणवाढी) है| 


| 
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उक्त पाताळखण्डमें श्रोमगवान्‌ और रुद्रका संवाद है 
जिसमें श्रीमगवानका वाक्य है-- 





. सखायः पितरो गोपा गावो वृन्दावन मम । 
सर्वमेतज्ित्यमेव चिदानन्द्रसात्मकम्‌ ॥ 
इद्मानन्दकन्दाख्यं विद्धि वृन्दावन मम । 
यस्मिन्‌ प्रवेशमात्रेण न पुनः संसरति विशेत्‌ ॥ 
बृन्दावनं परित्यज्य नेव गच्छाम्यहं कचित्‌ । 
निवसास्यनया साद्धेमइमत्रेच सवंदा॥ 
सङदाचां प्रपन्नो यस्त्यक्तोपाय उपास्यते । 
गोपीसावेन देवेशा ! स मामेति न चेतरः ॥ 


“इस ( आध्यात्मिक ) मावमें मेरे सखा, पिता, माता, 
गोपगण, गौ, वृन्दावन ये सत्र नित्य चिदानन्द रसात्मक हैं। 
इस आनन्दकन्दभावको वृन्दावन समझो जिसमें प्रवेश करने- 
मात्रसे फिर संसारबन्धनमें नहीं पडता है । मैं वृन्दावनको 
त्यागकर कहीं अन्यत्र नहीं जाता हूँ, यहाँ अपनी विद्याके साथ 
सदा रहता हूँ । जो हम दोनोंमें ( श्रीउपास्य और उनकी शक्ति ) 
एक बार निवेदन करके और अनन्यमावके कारण दूसरे उपाय- 
को त्यागकर गोपीभाव ( शुद्ध चिच्छक्ति ) बनकर मेरी उपासना 
करता है वह मुझको प्राप्त करता है, अन्यको नहीं ।' उपरके 
बचनोंसे इस भावकी आध्यात्मिकता भलीमाँति स्पष्ट सिद्ध 
होती है । 


ब्रजकी गोपियोंने भी श्रीमगवानकी ग्राप्तिके लिये श्रीकात्या- 
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| यनी ( पराशक्ति ) की आराधना की और गगसंहिताओं ; 
| है कि श्रीराधाजीने भी सनातन प्रथाके अनुसार श्रीमगवास | 
प्राप्तिके लिये श्रोतुळसीकी आराधना की | |. 


इस अवस्थाको प्राप्तिके ल्यि श्रीसद्गुरु और पराशतिम्रे | 
प्रत्यक्ष सहायताकी आवश्यकता है । अबतक श्रीसद्गुरु माद 
हृदयमें अपने तेजको प्रेषणकर और आवश्यक भावनाको उत्पन: 
कर सहायता करते थे ओर कभी-कभी अन्तरमें दर्शन भी देते; 
किन्तु इस अवस्थामें श्रीसद्गुरु ह्देशमें प्रत्यक्ष होकर क | 
पराशक्तिकी विशेष ज्योतिको वहाँ जाग्रतकर अन्तरात्रावी | 
दीक्षा देते हैं ओर अन्तरस्थ चक्रोंकी शक्तियोंको खयं जाग्रतक | 
भावुककी अन्तरात्माको गोपीभाव ( चिच्छक्तिरूप ) में पित | 
कर देते हैं । 
ब्रह्मवेवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अ० ११० में कया है 
कि श्रीभगवानने श्रीनन्दयशोदाको रहस्यके उपदेशके ढिये श्री | 
राधाजी ( पराशक्ति ) के निकट भेजा । श्रीमगवानने श्रीयशोद | 
से कहा-- | 
भक्तात्मक च यज्ज्ञानं तुभ्यं राधा प्रदास्यति। 
तस्याश्च मानव भाव त्यक्त्वाश्ञां च करिष्यति ॥ 
नन्दाय दुत्त यज्क्षानं तञ्च तुभ्यं प्रदास्यति। 
गच्छ नन्द्बज मातनेन्देन सह सादरम्‌ ॥ । 
'श्रीमगवान्ने कहा कि हे माता ! भक्तिसम्बन्धी ग 
तुमको श्रीराधाजी देंगी। उनको मनुष्य न मानकर उ. 


le 
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आज्ञाका पालन करो । जो ज्ञान उन्होंने श्रीनन्दजीको दिया 
बह तुमको भी देंगी । अतएव श्रीनन्दजीके साथ त्रजमे जाओ ।' 


इस भावकी मुख्य अधिष्ठात्री श्रीपराशक्तिकी किस प्रकार 
प्रसन्नता लाम होगी यह कहा जा चुका है । सारांश यह है कि 
प्रत्येक जीवात्मा पराशक्तिकी चिच्छक्तिमात्र ( सहचरी ) है और 
्रेमयज्ञ अथवा बिहारलीलामे सहायता करनेके लिये ही उसका 
प्रादुर्भाव हुआ ओर उसकी सब्र शक्तियाँ श्रीपराशक्तिकी शक्तियाँ 
हें । इस सम्बन्ध ओर उद्देश्यको भूलकर जीवात्माको अहंकार 
( पुरुषभाव ) के कारण उन शक्तियोंकी अपनी वस्तु मान 
उनको प्रेमयज्ञमें नियोजित न कर, जिसके निमित्त वे दी गयीं, 
उस यज्ञके विरुद्ध, सार्थसाधनमें प्रयोग करना, असुरभाव है, 
जिसका दमन करना पराशक्तिकी प्रसन्नताके लिये आवश्यक है। 
श्रीमद्भगवद्वीतामें इस असुरभावका यों वर्णन है-- 


दम्भो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 

अज्ञान चाभिजातस्य पाथं संपदमाखुरीम्‌॥ 
(१६।७) 
“दम्म दर्प, अभिमान, क्रोध, अतिनिष्ठुरता और अज्ञान ` 
आसुरी सम्पद्के छः गुण हैं; जो आसुरी सम्पत्सम्पन्न होकर जन्म 
ग्रहण करते हैं उनको ये सब आश्रय करते हैं.।' देवीसम्पत्ति 
( देखो गीता अ० १६ इलोक १ से २ तक ) हारा आसुरी 
सम्पत्तिका पराभव करने और काम क्रोध लोभका बलिदान 
देनेसे पराशक्तिकी विशेष प्रसनताका लाभ होता है। पराशक्तिके 
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भी अनेक भाव हैं । श्रीकालीशक्तिकी क्रियाशक्ति अर्थ - काशी 

( पञ्चमहायज्ञादि निष्काम कर्म ) द्वारा आसुरीभाव ( 
पराभव होता है ओर यही मार्कण्डेयपुराणकी सप्तशता 
आन्तरिक तात्पर्य है । श्रीगायत्रीकी ज्ञानशक्ति ( ज्ञानयोग) { 
द्वारा खार्थ ( रजोगुण ) का पराभव होता है, और हरि. 
श्रीपावती, श्रीसीता अथवा श्रीराधाजीकी आनन्दमयी शह | 
( भक्तियोग ) द्वारा सच्चगुणका पराभव होकर शुद्ध प्रेम (मति 
की प्राति होती है जो तीनों गुणसे परे है। इस आनन्दा 
शक्तिको इच्छाशक्ति ओर कामशक्ति भी कहते हैं और गै | 
शक्ति सृष्टिका बीज है। इसी कारण श्रीउपास्य और उन्हे 
आनन्दमयी शक्तिके सम्बन्धको विहारलीळा अथवा प्रेम | 
कहते हँ । इस शक्तिकी गायत्रीका नाम कामगायत्री है क / 
बीजका नाम कामबीज है, क्योंकि यह शुद्ध आनन्दभाव है। 
यथार्थं काम यह आनन्दभाव ही है और नरवर सुख जे | 
रजोगुणके विषयके सम्बन्धद्वारा मिळता है वह इसकी छाय- | 
मात्र होनेके कारण स्पृहा अथवा अशुद्ध काम है, कदापि आनद | 
नहीं है | | 
श्रीपराशक्ति जब व्यक्तमाव धारण करती है तो बह सं | 
भक्तोंके बोधके लिये इस भावको प्रकट करती हैं । श्रीसती भो. | 
श्रीपावतीजीने यक्ष ओर हिमवानूके गृहमें जन्म लेकर इस. भावकी है | 
दिखलाया । सतीने दक्ष-यज्ञमें श्रीमहादेवकी निन्दा पुनतेही 
योगाग्निसे अपने शरीरको इसलिये दग्ध किया कि बह शा! 
शिवनिन्दक पितासे सम्बन्ध रखता था । 


न EP WN 
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श्रीपार्वतीजीने सप्तषिद्दारा श्रीमहादेवके संग विवाह 

करनेसे विरत होनेके लिये उपदेश पाकर उन्हें जो नीचे दी हुई 
| बात कही वह इस भावकी अनन्यताकी उत्तम निष्ठा हे-- 

जनम कोटि ठगि रगर हमारी । बरों संझु न तु रहों कुमारी ॥ 

तजौ न नारद कर उपदेसू । आप कहहिं सत वार महेसू ॥ 

परम पावन श्रीरामावतारमं मधुरोपासनाके लिये बहुत 

उत्तम सामभ्रियाँ संसारको मिलीं । श्रीभगवानूके जितने गुण ओर 
भाव हैं सब्रोंके बडी सुन्दरतासे इसमें विकास हुए । इस अवतारके 
अनुपम भाव और रहस्यका वर्णन ठीक-ठीक कोन कर सकता 
है १ यहाँ संध्षेपमें कुछ दिखाया जाता है और इसमें प्रमाण 
केवळ गोखामी श्रीतुळसीदासजीके श्रीरामचरितमानससे लिया 
गया है । श्रीमगवान्के मनोहर रूपका प्रभाव जो श्रीजनकजीपर 
पड़ा उसका वर्णन यों है-- 
मूरति मधुर मनोहर देखो। भये बिदेह बिदेह बिसेखी ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय बेप धरि सोइ कि आवा ॥ 
सहज विराग रूप सन सोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
इनहिं बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ 
सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आनँद हूँ के आनेददाता॥ 

` श्रीमगवानको देखकर जनकपुरके नर-नारी, बाळकोे प्रेमका 
उपजना, श्रीचित्रकूटमें. कोळ-भीलोंमें भी श्रीमगवानके प्रति प्रेमका 
उत्पन्न होना और उस प्रेमको सेवाद्वारा प्रकाशित करना, ओर 
वन-पयानके समय ग्रामवासियोंके चित्तमें प्रेमका उद्रेक होना, 
इस मधुरमावका ही प्रभाव है, क्योंकि ये सब उनको श्रीमगवान्‌ 
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न जान केवळ मनुष्य मानकर उनके मधुरमावके | 
आसक्त इए । वनगमनके समयके मार्गके रवति । । | 
वर्णन यों है--- > 
सुनत तोरबासी नरनारी। घाये निज निज काज 
राम रूपण सिय सुन्दरताई । देखि करहि निज भाग्य 
राम रूपण सिय रूप निहारी । सोच सनेह बिकळ नर हा 
करि केहरि बन जाहि न जोईं । हम सँग चलहि जो ८. 
जाव जहाँ छगि तहँ पहुंचाई । फिरब बहोरि तुमहि सिर नाई | 
सुनि सब वाळ बृद्ध नरनारो । चहूहिं तुरत सुह काज बिसारी॥ 
राम रूपन सिय रूप निहारी । पाइ नयन फल होहि सुखारी I 
संजर नयन अति पुछक सरीरा । सव भये मगन देखि दोउ बीरा ॥ 
वरान न जाइ दसा तिन केरी | लही रंक जनु सुरमनि ढेरो। 
एकहि एक बोलि सिख देहीं । छोचन लाहु लेहु छन एही 
रामहि देखि एक अआजुरागे। चितवत चरे जाहि सँग छागे॥ 
एक नयन सगु छबि उर आनो । होहि सिथिछ तन मानस बानी ॥ 
एक कळस भरि आनहिं पानी । अचइय नाथ कहहिं स्रुदुबानी! 
सुदित नारिनर देखहि सोभा । रूप अनूप देखि मन छोमा॥ 
इक टक सब जोवहि चहुँ ओरा । रामचंद्र झुखचंद्र चकोरा॥ 
तरुन तमाळ बरन तनु सोहा । देखत काम कोटि मन मोहा 
राम छषन सिय सुंद्रताई। सब चितवहिं मन बुधि चित हाह 
थके नारि नर प्रेम पियासे । सनहु स्रगी सुग देखि दियासे! | 
एक कहहि यह सहज सुद्दाये । आपु प्रगट भे विधि न बनाये। | 
` जहे लगि बेद कह हिं विधि करनी । श्रवन नयन सन गोचर बरवी। - 
देखहु खोजि सुवन दस चारी । कहँ अस पुरुष कहाँ अस बारा । | 


इहि विधि कहि कहि बचन प्रिय, छेहिं नयन भरि पौर! 
किमि चलिहें मारग अगम, . सुठि सुकुमार सरीर। 
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परसत सख॒दुळ चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
ज्ञो जगदीस इनहिं वन दीन्हा । कस न सुमनसय मारग कीन्हा ॥ 
जो सँगै पाइय बिधि पाहों । राखिय सखि इन ऑखिन माहीं ॥ 
ज्ञ नर नारि न अवसर आये । ते सियराम न देखन पाये ॥ 
सुनि सरूप पूछहिं अकुलाई । अब लगि गये कहाँ छगि भाई ॥ 
समरथ थाइ बिलोकहि जाई । प्रसुदित फिरहिं जन्म फल पाई ॥ 
अबला बाळक वृद्ध जन, कर मोंजहि पछिताहि। 
होहि प्रेमबस लोग इमि, राम जहाँ जह जाहिं ॥ 
सुख पायो बिरंचि रचि ते ही। ये जेहिके सब भाँति सनेही प 
खगु स्रा मगन देखि छवि होहीं । लिये वचोरिं चित रास बटोही ॥ 
अजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ । वसहि राम सिय छघन बटाऊ ॥ 
राम घास पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥ 


902 ha प्रेम A 
श्रीचित्रकूटके कोल भील किंरातोंके प्रेमका वणन उनकी 
उक्तिद्वारा यों है--- 
धन्य भूमि बन पथ पहारा। जहँ जहँ नाथ पाँव तुम धारा ॥ 


धन्य बिइँग सृ काननचारी । सुफळ जनम अये तुम्हि निहारी ॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा । देखि नयन अरि दरस तुम्हारा ॥ 


बेद बचन झुनि मन अगम, ते प्रस करुनाऐन । 

बचन किरातनके सुनत, जिमि पितु बाळक बैन ॥ 

इस अवतारमें श्रीमगवानूका गुद निघादको मित्र बनाना, 
शबरीके जूठे फलका खाना, पक्षौ काकु ण्डिको भक्ति प्रदान 
करना, पिताकी आज्ञा और सत्यके पालनके लिये वनवासका 
कष्ट प्रसन्नतासे सहकर संसारका उपकार करना, माळबंदरोसे 
मित्रता करना, शत्रुके बन्धु राक्षस विभीषणको शरणागति देना 
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आदि परम मधुरभाव हें । मधुरभावका तत्त्व है कि | 
उपासक श्रीउपास्यके मधुर ( त्याग-करुणा ) भावसे खयं | 
होकर, निष्काम प्रेम-सेवाके लिये आत्मनिवेदन स | 
उपास्य भी उपासकके आन्तरिक प्रेम और त्यागके कारण, न 0 
भोग, द्रब्य आदि बाह्य उपहारके लिये, आकर्षित शो ह 
श्रीमगवानूने दुर्योधनके घरमें परमोत्तम भोगको छोड़कर विदुरके हे 
भाजी खायी । थोड़े समय पूर्व यह देखा गया कि ब्रजमें श्रीठाकु- 
जी किसी श्रीगोखामीजीके परमोत्तम भोगको न ग्रहणकर एक 
गरीब साघुके यहाँ जो जोकी सूखी रोटी भोग लगती थी, उसे 
भोग ळगाते थे । इस भावमें भावुक श्रीउपास्यको अपने प्रेमानन्द- 
का उपहार सेवाके लिये समर्पण करता और श्रीउपास्य उसके 
प्रसाद बनाकर उसको जगतूके हितके लिये वितरण करते हैं। । 


श्रीभरत, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीह्दनुमानूजी आदि कृपापात्रं 
त्याग इस अवतारमे परम मधुर और प्रेममावका द्योतक है । 
श्रीसीताजीके वनवासके दुःखको परम सुख मानना, ढङ्कामे हण 
होनेपर अपने प्राणके वियोगकी पूरी सम्भावना आनेपर भी | 
श्रीमगचानूपर निर्भर रहना, उनके मधुरभावका अवश्य पसो 
कृष्ट पवित्र उदाहरण है । किन्तु गर्मावस्थामें वनमें त्यागी जानेर | 
भी उसको श्रीभगवानूके यशकी रक्षाके लिये उत्तम ही समझना ७ 
ओर उसके लिये तनिक भी शोकित न होकर बडी प्रसक्ता | | 
वनवासके कष्ट सहन करना ऐसा मधुरमाव है कि इसके विषयमे । 
कहना अळम्‌ है कि “न भूतो न भविष्यति! । मधुरमावकी क्लि | 
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लिये वियोग आवश्यक है । इसकी भी श्रीसीताजीके इन दो बारके 
वियोगसे और भी श्रीलक्षमणजीके त्यागसे बडी सुन्दरतासे पूर्ति 
हुई । लङ्काम श्रीसीताजीकी अभ्नि-परीक्षाका तात्पर्य है कि भावक 
ग्रेमाशि ओर शोकाशिमें पड़नेपर भी ज्यों-का-त्यों रहे, अपने भावसे 
न डिगे, तमी वह परीक्षामें उत्तीर्ण होता है । 


रावण भी श्रीरघुनाथजीका वैरी भक्त था और उसकी निरन्तर 
इच्छा थी कि श्रीभगवानूके हस्तकमळसे मेरा वध हो ओर मैं उनके 
समक्ष शरीरका त्याग करूँ | श्रीमगवानूने उसकी इस इच्छाको 
पूर्णकर उसपर अपनी करुणाका ही प्रदर्शन किया । बैरी भक्त भी 
वैरमावके कारण दिनरात अपने चित्तको श्रीभगवानमें ही संलग्न 
रखता है जिस सतत चिन्तनका उत्तम फल उसको अवशय 
मिळता है । 

श्रीभगवान्‌ जो अपनी परम प्रियतमा पराशक्तिके सम्बन्धसे 


` प्रेम-यज्ञ अथवा परम पावन अनादि. विहारलीला करते हैं उसका 


भी अभिनय श्रीचित्रकूटमें किया गया। विनयपत्रिका श्रीचित्रकूटः 
के विषयमे यों लिखा है- “भूमि बिलोकु रामपदअङ्कित, बन 
बिलोकु रघुबर बिहार थळ ।' श्रीचित्रकूटकी रहस्यळीलाका यों 
उल्लेख है 
पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा ॥ 
सीय ळपन जेहि बिधि सुख लहद्दीं । सोइ रघुनाथ करें जोइ कहीं ॥ 
एक वार जुनि कुसुम सुहाये । निज कर सूपन राम बनाये ॥ 
सोतहि पहिराये प्रशु सादर | बैठे फटिक सिछा परभाधर ॥ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित करत श्रुति सुधा समाना ॥ 
दरे 
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श्रीजानकीजीके हरण होनेपर श्रीभगवानने हान 
द्वारा उनके पास ऐसा संदेशा भेजा--- 





तत्त्व प्रेम कर सम अर्‌ तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सो सन रहत सदा तोहि पाहीं । जाचु प्रीतिरस इतने माही॥ ; 
ऊपरका वाक्य श्रीभगवान्‌ और उनकी शक्तिके अनादि फ्रे 
सम्बन्धका सूचक है । 


छङ्कामें रहनेके समय श्रीसीताजीकी दशाका जो समाचार 
श्रीहुमान्‌जीने श्रीरघुनाथजीको कहा वह इस मधुरभावके भावके 
चित्तका ठीक द्योतक है-- 
नास पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपार। 
लोचन निज पद्‌ यन्त्रिका, प्रान जाहि केहि वाट ॥ 
श्रीमगवानूके इस परमपावन अवतारका खयं नाम ही ऐसा 
मधुर है कि इसके प्रेमपूर्वक उच्चारण-श्रवणसे ही भक्तिमावका | 
' सञ्चार अनायास होता है और कळ्युगके लोगोंके त्राणके मि | 
तो यह महामन्त्र है जिसके उपदेशसे श्रीमहादेवजी काशी 
ठोगोंको सुक्तिके मार्गमें पदार्पण करवाते हैं । आत्मनिवेदनशीठ । 
अथवा मधुरमाबके भक्तका तो यह नाम प्राण है । जब हिम 
कशिपुकी आज्ञासे होलिका राक्षसीने बाळक श्रीप्रहादको गे | 
लेकर अग्निमे प्रवेश किया तो होलिका जो अशिसे जढ्नेबा | 
नहीं थी वह तो जळ गयी किंन्तु भक्त प्रह्लादका ईस मता | 
प्रमावसे एक रोम भी दग्ध नहीं हुआ । तब श्र 
ऐसा कहा-- 
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रामनाम जपतां कुतो भयं 
पाचनैकभवतापभेषजम्‌ 
प्य तात सम गात्रसन्निधो 
पाचकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥ 
श्रीरामनामके जप करनेवालेको क्या भय है जो परमपावन 
और संसार-तापकी ओषधि है। पिताजी ! देखिये, मेरे शरीरके निकट 
अग्नि भी जलके समान हो गयी । श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र आदर पुत्र, 
आदर्श पति, आदर्श भ्राता, आदर्श प्रभु, आदर्श मित्र, आदर्श 
पिता, आदर्श शिष्य, अर्थात्‌ सव प्रकारसे आदर्श इए । 


द्वापरके अन्तमें, विशेषकर कल्युगके जीवोके हितके लिये 
शरीकृष्णावतार हुआ । महाविष्णुके सब अवतार और भाव यथार्थमे 
एक हैं, उनमें भेद नहीं है । मिन्न-मित्न समयको आवश्यकताके 
अनुसार भगवान्‌ भिन्न-भिन्न रूप धारण किया करते हैं. । अतएव 
श्रीरामावतार और श्रीकृष्णावतारमें वास्तविक भेद नहीं है । 
विशेषकर कल्युगके लिये दोनों अवतार आदर्श हैं । इसी कारण 
करिसंतरणोपनिषद्में जो नामका महामन्त्र कळ्युगके लिये उक्त 
है उसमें दोनों अबतारोंका नाम है । गर्गसंहिताका वचन है-- 
त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं 
भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम्‌। 
यज्ञाचतारोऽसि यदा तदेयं 


श्रीदक्षिणा खरी प्रतिपत्निसुख्या ॥ 
( गोलोक खं० १६। २३ ) 
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श्रीकृष्णचन्द्रो रघुवंशचन्द्रमा 
यदा तदा त्वं जनकस्य नन्दिनो 
( मथुराखण्ड अ० १५ | । 
श्रीब्रह्माजीने श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा कि जव आ! 


श्रीमगवान्‌ श्रीरामचन्द्र थे तो श्रीराधाजी श्रीजानकीजी थो और नत 
आप श्रीविष्णु थे तो वे श्रीलक्ष्मी थीं और जब आप यइपुरुष १ 
तो वे दक्षिणा थीं । श्रीउद्धवने श्रीराधाजीसे कहा कि वद 
श्रीकृष्णचन्द्र श्रीरघुनाथजी थे तब आप श्रीजानकीजी थीं। | 


गोपीभावकी प्रस्तावना 


श्रीकृष्णावतारके बाद ही कलियुग आनेवाला था अतख | 
इस अवतारमें, विशेषकर कलिके अल्पज्ञ लोगोंके हितके लिये, | 
चरित्र किये गये । कलियुगमें विरक्त धर्मका निर्वाह कठिन होग : 
' ऐसा जान श्रीमगवानूने श्रीअक्र्र्‌, श्रीउद्धव और श्रीअर्जुन आदि 
गृहीजर्नोको अपना सखा बना और ज्ञान-मक्तिका उपदेश कळे | 
दिखला दिया कि कलिमें गृहस्थाश्रममें रहकर भी श्रीभगवानवी | 
परम भक्तिकी प्राप्ति सम्भव है । इसी प्रकार कल्युगके लोग | 
प्रेमके तत्वको ठोक-ठीक नहीं समझ सकेंगे, ऐसा जान आः | 
निवेदन करनेवाले भक्तोंको गोपीरूपमें ब्रजमें प्रकटकर इस प्रे | 
भक्तिके मागको भळीभाँति उनके पावन चरित्रद्वारा प्रकट कवा | 
दिया गया । गर्गसंहितामें कथा है कि खयं श्रतियो, सिद को. 
मुनिगर्णोने ही ब्रजमें गोपीरूपमें अवतार लिया था | वे गोपि 
प्रेमका खरूप ही थीं। और भी लिखा हे कि गोपियाँ द | | 
ऋचाएं थीं । | 
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मधुरभावका पूर्ण विकास करना इस अवतारका मुख्य 
उद्देश्य है जो बड़ी सुन्दरतासे पूर्ण हुआ । मधुरभावमें त्याग 
आवश्यक है जो श्रीरामावतारकी भाँति यहाँ भी दिखलाया गया । 
श्रीमगवानका खयं जन्म कारागारमें हुआ जहाँ उनके माता-पिता 
बन्दी थे ओर उनके माता-पिताको बाळळीलाके निरीक्षणका आनन्द 
त्यागकर उसे श्रीनन्द-यशोदाको देना पड़ा । जव वाल्यावस्थामें 
गोकुळमें पूतना आदिके अनेक भय होने लगे तो श्रीनन्दजी 
सपरिवार अपनी प्रिय जन्म-भूमि गोकुळ छोड़कर श्रीवृन्दावनकी 
ओर चले गये । 

श्रीवृन्दावनमें श्रीमगवानूकी मधुर उपासना बाल्यावस्थाके 
समयकी ही की जाती हे जहाँ मधुरमावकी सब सामग्रियाँ एकत्र 
थीं । ब्रजभूमि और श्रीयमुनाजी इस समय मी परम रम्य ओर 
मनोहर हैं । फिर श्रीमगवानके आगमनके समयका तो कहना ही 
क्या है ? इस समय भी ब्रजके समान भाबुक लोग कहीं अन्यत्र 
नहीं जान पड़ते ओर वहाँकी भाषा ओर उसकी कविता अब भी 
प्रम मधुर है । सब जातियोंमें गोप अर्थात्‌ वैश्यजाति विशेष 
दयालु और परोपकारी होती है, अतएव इसी जातिको श्रीभगवान 
की बाळळीळाकी क्रीड़ा देखने और उसमें योग देनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । गोसे अधिक उपयोगी और उपकारी जीव संसारमें नहीं है, 
क्योंकि उसके दूध, घत, मूत्र, विष्ठातक परम उपयोगी हैं । 
शात्रवचन है कि गोशाला सदा पवित्र है और वहाँ भोजनके 
निमित्त चौका करनेकी आवश्यकता नहीं है । अतएव श्रीमगबानूने 
गौकी सेवा करके मधुरभावका उत्तम उदाहरण संसारको दिखछाया। 
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वृक्षोमें भी परम सुन्दर कदम्ब वृक्ष है ओर इसी सुन्दर बृषे 
श्रीमगवानूने अधिक सम्बन्ध रखा । इरयोमें वनका दृश्य अवश्य अपूर्व 
होता है, और वन पत्र, फळ, फूल, लकड़ी आदिद्वारा मनुष्यको 
ओर चारा आदिके द्वारा पशुको तृप्त करता है; इसके अतिरिक्त 
वर्षाकाळमें आश्रय देकर सहायता करता है अतएव अवश्य मधुर 
ओर उपकारी है । इसी कारण श्रीभगवान्‌ अधिकतर वनमें रहते 
थे, वनके फूळोंकी ही माळा धारण करते थे, और लीला भी वही 
की गयी। उनका नाम ही वनविहारी है । सब वर्णोमि पीत वर्ण 
परमोत्तम है, यह प्रेमका वर्ण है, अतएव श्रीभगवान्‌का वन्न पीत है| 
पक्षियोंमें मोर सुन्दर पक्षी है ओर वह मी मेघका परम प्रेमी है, 
अतएव उसके पक्षका मुकुट श्रीमगवानने मस्तकपर धारण किया | 
बाल्यावस्था सव अवस्थाओंमें निर्दोष चिन्ताहीन, सुखमय होती है 
ओर ख्रियाँ दयादं और त्यागशीला होती हैं, अतएव श्रीमगवानने 
गोपबालकों ओर गोपियोंको अपने संगद्वारा शिक्षा दी। 
बाजेमें वंशीसे उत्तम किसीकी ध्वनि नहीं है, अतएव उन्होंने 
चंशीको धारण किया । ऐसे परम मधुर श्रीमगवानूके व्रजके समान 
मधुर स्थानमें मधुर गोप सखाके संग मधुर गोमाताकी मधुर सेवा 
अनुरक्त रहते हुए ओर अपनी मधुर मुरछीकी मधुर ध्वनिसे लोगोंको 
तृप्त करते हुए परम मधुर गोपियोंने प्रेमके मधुरमावको साक्षात 
दृश्य मानकर संसारको मधुरभावमें प्रवेश करनेका मांग सुगम 
कर दिया | 

इस समयके लोगोंके लिये ब्रजकी गोपियाँ प्रेमके आद | 
हैं जैसा कि नारदसूत्रमें भी लिखा है- “यथा व्रजगोपिकावास्‌ | 
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अर्थात्‌ परम प्रेमके लिये ब्रजकी गोपियोंका आचरण ही 
दृष्टान्त है । ठीक है, इन गोपियोंके संसारे प्रकट करनेका सुख्यो- 
देश्य ही यही था, जैसा कि पहले कहा जा चुका है । चूँकि यह 
मुख्य भाव है, और मक्ति-मावका प्रायः अन्तिम प्रकरण है, अतएव 
यहाँ पुनः उपसंहारकी भाँति भक्तिकी साधनाका दिग्दर्शन 
श्रीगोपियाके चरित्रके सम्बन्धमें किया जायगा। आदर्श दिखलानेके 
निमित्त गोपियोंके पावन 'चरित्रमें भक्तिके भाव प्रारम्भिक अवस्थासे 
सिद्धाबस्थातक दरित हैं । 





स्मरण रहे कि श्रीमगवानकी साकार लीळा ऐतिहासिक तो 
` अर्य है अर्थात मर्त्यलोकमेंकी गयी है, किन्तु उसके द्वारा आध्यात्मिक 
तत्वोका प्रकाश किया गया है। ऐसी ही श्रीक्ृष्णलीछा है । 
इसके आध्यात्मिक रहस्योंको समझनेके लिये यहाँ सृश्टि-तत्ततका 
बहुत संक्षेपमें उल्लेख करना आवश्यक है। श्रीमगवानूकी आदि शक्तिके 
संग क्रीडा (Vibration or Motion) द्वारा ज्योतिमेय शब्द ब्रह्म 
( प्रणब-बंशी-ध्वनि ) से यह सृष्टि हुई और चलती है । विज्ञानसे 
भी सिद्ध है कि किसी प्राकृतिक अथवा मानसिक क्रियाविशेषसे 
स्पन्दन अर्थात शक्ति उत्पन्न होती है और इस शक्तिरूप स्पन्दन- 
( Vibration ) का आकार शब्द ( Sounc ) ह ओर जा 
स्पन्दन और शब्द हैं वहाँ ज्योति मी है । सूयके पयोयवाची “रवि 
शब्दका अर्थ ही शब्द करनेवाला है; अथात्‌ सूर्यमे ज्योति है तो 
बहाँ शब्द भी है । इसी कारण गायत्री ( शब्द ) का सविता 
(ज्योति ) से सम्बन्ध है । आधिभौतिक जगतमें भी यही क्रम है.। 
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प्रथम अदृश्य शब्द स्पर्श ( आकाशवायु ) , तब ज्योति ( 
ओर रस ( अग्नि ओर जल अन्तमें गन ` 
र रस ( र जळ ) ओर अन्तमें न्ध (पृथ्वी 
स्थूलरूप ) क्रम यह है । ke 
( १ ) श्रीभगवान, महेश्वर, श्रीमद्दाविष्णु, श्रीसदाशिव श्रीराम 

श्रीकृष्ण, अशाब्द अर्थात्‌ प्रणवकी तीसरी मात्रा “म! सत्‌ ( प 
अद्धमात्रा मानकर ) हैं । ( २ ) इनका “एकोऽह बहु स्याम्‌? रूपी 
प्रेम-संकल्प ही इनकी परा ( आद्या ) शक्ति प्रेमानन्दमयी चिच्छक्ति 
परमञ्योति, प्रणवकी दूसरी मात्रा 'उ पराशब्द अर्थात्‌ आधारेच 
श्रीलक्ष्मी, श्रीदुगो, श्रीसीता, और श्रीराधा हैं | श्रीभगवानक्ी 
अपनी पराशक्तिमें सृष्टि-संकल्परूपी प्रेमानन्द-शक्तिका सञ्चार 
करना ही प्रेम-यज्ञ अथवा लीला-विद्दार है और इसीको कंगीछनि 
भी कहते हैँ । यह वंशीध्वनि अर्थात्‌ शक्ति-सञ्चार-रूपी विहार- 
लीला ( प्रेमोच्छवास ) अथवा प्रेम-यज्ञ नित्य होता रहता है जो 
संसारकी स्थिति, जीवन और पाळनका कारण है और जिसके 
रुकनेसे संसारकी गति रुक जायगी । यह ध्वनि ( गायत्री) अर्थात 
प्रे-छीला अथवा यज्ञ ( यज्ञका भी प्राण मन्त्र अर्थात्‌ शब्द 
है ) श्रीमगवान्‌ और उनकी परम प्रिया पराशक्तिके एकत्र 
होनेसे होता है, अन्यथा केवल एकसे सम्भव नहीं है। 
( ३ ) सत-रूप महेश्वके द्रष्टा होनेपर असत्‌-रूप मूल 
प्रकृति, जो दृश्यकी भाँति होकर परब्रह्म ( प्रणवकी अर्दषमात्रा ) 
को आवृत करती हुई-सी अध्यारोपित है और जिसके कारण शे 
माया, अविद्या अथवा अपराशक्ति कहते हैं, त्रिगुण ( रज) तम 
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और सत्त्व ) में विभक्त होकर अपने विविध संमिश्रणसे नाम- 
रूपात्मक जड़ जगतूका समवायकारण होती है । यह प्रणवकी 
प्रथम मात्रा 'अ' हे । क्योंकि विना दो विरुद्ध शक्तियोंके संयोगके 
सृष्टि हो नहीं सकती, अतएव यह आवश्यक ही है । यह महेश्वर- 
की ही शक्ति है। इस अविद्या-शक्तिकी प्रबल और मुख्य सेना 
काम ओर अहंकार है जिसपर विना विजय पाये मायासे मुक्त 
होना असम्भव है । इस मायाका पूरा अतिक्रम ज्ञानसे न होकर 
केवल श्रीमगवान्‌की शरणागति अर्थात्‌ उनमें आत्मसमर्पण करनेसे 
होता है । 

मूल-समष्टिचेतन्य पराशक्तिके तीन प्रधान दिव्य गुण 
अथवा शक्तिविशेष हैं । ( १ ) सन्धिनी--जो संयोजक, धारकके 
समान कार्य करती हैं | यह जड प्रकृतिके रूपोको और उनके 
अणुओंको आधारकी भाँति एकत्र रखती है जिसके कारण उनकी 
स्थिति बनी रहती है । ( २ ) संवित्‌-शक्ति--जो चेतना, ज्ञान, 
विज्ञान, सद्बुद्धिका कारण है और इच्छा, क्रिया आदि शक्तिका 
मी हेतु है; (३) ह्वादिनीशक्ति- जो विशुद्ध आनन्द और 
परम प्रेमका कारण है और इस कारण यह सबका जीवन और 
परम लक्ष्य है । सब-के-सब इसीका अन्वेषण करते हैं । इन्द्रिय- 
विषयके संयोगसे जो सुख मिलता है वह इसकी छायाकी कणके 
५ समान है ओर मानसिक सुखमें इसकी विशेष छाया है । यह 
आनन्दशक्ति परम प्रेमका केन्द्र होनेके कारण सत्‌, चितूमावसे 
उच्च है और यही श्रीमगबानूमें जीवात्माको युक्त करनेवाली है । 
श्रीभगवान्‌ महेश्वर इन तीन शक्तियोंका आधार होनेपर मी जड 
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ग्रकृतिके सुख, ताप और मिश्र गुणवाले त्रिगुणसे 
ये तीन गुण उनमें नहीं हैं । ऊपरके कथनकी पुष्टि 
के निन्नाङ्कित वचनसे होती है--- 


हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सच सं स्थितौ । 
ह्वाद्तापकरी सिश्रा त्वयि नो युणवजिते | 

( १।१२।६८) | 

( ४ ) इश्वरके अनेक होनेकी इच्छाकी पूर्तिके छि जैत | 
अखण्ड मूल-प्रकृति नाना भाव ओर रूपमें परिवर्तित होकर अक्तो | 
मनुष्य-शरीर आधारके निमित्त प्रस्तुत करती है, उसी प्रका | 
अखण्ड परा चैतन्यशक्ति भी अपनी योगमायाद्वारा श्रीमान्‌ | 
महेश्वरको अनेक अंशोंमें चिदात्मारूपमें विकसित कर एक-एक | 
अंशको प्रत्येक पिण्ड ( शरीर ) में स्थापित करती है। झू । 
चिदात्मा श्रीमगवानकी शक्तिकी भाँति है, न कि उनके समाग | 
स्वतन्त्र पुरुष | ब्रहद्भागवतामृतमें इस विषयमें ऐसा प्रमाण है- | 
अनादिसिद्धया शक्त्या चिद्विळासस्वरूपया । 


महायोगाख्यया तस्य सदा ते भेदितास्ततः॥ 
( २। २। १२५ | | 


भगवान्‌की चिद्विछासमयी अनादिसिद्ध महायोग ( योगमाया) | 
नामक राक्तिसे वे जीव विभिन्न रूपमें प्रकट होते हैं, इस जीवाला | 
को विष्णुपुराणमें श्रीमगवानकी क्षेत्रज्ञशक्ति कहा है (६।७। ६१)! | 
यह ग्यष्टिरूपमें कारणशरीररूप क्षेत्रका अभिमानी है जि. 
संज्ञा 'ग्राज्ञ' है । इस ग्राज्ञकी छाया लिह-शरीरमें तैजस हेका 
उसकी छाया स्थूळ शरीरमें “विश्व” है । उपरके विशा 


पे ह 2 
ण्‌ 
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प्रमाणसे भी सिद्ध है कि जीवात्मा श्रीमगवानूको शक्ति है, खतन्त्र 
पुरुष नहीं । 

ज्ञानयोगकी सिद्धि होनेपर 'तत्तमसि', “अहं ब्रह्मास्मि’, 
“सोऽहमः आदि भाव आता है; जिसमें “वम्‌ “अहम! प्रधान 
रहता है और “तत्‌? ब्रह्म! “सः? के साथ एकता “अह के सम्बन्ध- 
से होता है जिसके कारण अहंभाव एक प्रकारसे विद्यमान रह 
जाता है, यद्यपि यह अहं शरीरादि उपाधिके प्रति न रहकर 
ब्रह्मके विषयमें रहता है । ज्ञान-मार्गका सिद्धान्त है कि “ऋते 
ज्ञानान मुक्ति अर्थात्‌ विना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती है, जिस 
कारण मुक्ति ज्ञानका परम लक्ष्य है और उसके द्वारा सुक्तिका 
ढाम होता है । इसमें सुक्तिकी कामना भी रहती है और सुक्ति 
कामना भी बिना अहंभावंके रह नहीं सकती । इस कारण 
केवल ज्ञानसे भगवत्प्रासि नहीं होती है जिसके विना यथार्थ 
शान्ति मिल नहीं सकती । मक्तिमें तो आत्मार्पणके कारण आत्म- 
बिस्मृति हो जाती है और आत्मा खतन्त्र रहता ही नहीं जो मुक्ति 
चाहे । इस प्रकार वहाँ अहं और मुक्ति-कामना दोनोंका अभाव 
हो जाता है और केवळ श्रीभगवान ही रह जाते है. । इस प्रकार 
मोक्षके त्यागसे और आत्मार्पणसे परम शान्ति मिलती 
है । गीताके भक्तियोगके १२ वें अध्यायमें कथन है कि 
'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम? ( १२ ) अर्थात्‌ त्यागसे शान्ति मिळती 
है वहाँ मोक्षके त्यागसे ही तात्पर्य है । इसी कारण गीताम कथन 
है कि शरणागत होनेसे परम शान्ति और परमा भगवत्पदवीकी 
प्राप्ति होती हे ( १८। ६२ ) अतएव मोक्षसे परम शान्ति न 
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चाहकर शरणागतिद्वारा मगकग्राप्तिके निमित्त 
करना पड़ता है । इसी कारण कथन है कि निर्गो 
बाद भी महानिर्वाण, परनिर्वाण आदि पदवी है । माके 
पुराणके सप्तशतीस्तोत्रका कथन है कि माया ज्ञानीको भी 
डालती है, जैसा कि-- गे 

शानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 

चलादाकृण्य भोहाय महामाया प्रयच्छति 

इसी कारण गीताका कथन है कि परम प्रबळा माया 
केवळ श्रीभगवान्‌के शरणमें जानेसे छुटकारा मिलता है, अन्या 
नहीं ( ७। १४ ) । ज्ञान-मारमें सत्‌-चित्‌-भावका उदय होगेते 
अहंभाव ओर कामका दमन होता है किन्तु अत्यन्त लोप न होकर 
वे दूसरे आकार अर्थात्‌ सुक्ति-कामनाके रूपें वर्तमान रहते हे | 
केवल हवादिनीशक्तिके सम्बन्धसे विशुद्ध निष्काम प्रेमद्वारा इन दोनोंका | 
छोप होता है जो बिना आत्मनिवेदनके अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं | 
हे । जिसका ज्ञानी साधकमें अभाव रहता है। तत्रमे कथा है कि 
श्रोशिवद्वारा कामके भस्म होनेपर काळान्तरमें उस मस्मसे भण्डातुर | | 
उत्पन्न हुआ जो अत्यन्त प्रबळ था, उसने देवताओंके राज्यको हण. 
कर लिया । श्रीशक्तिने परम मधुर मूर्ति धारणकर शमे केवळ शै 
दण्ड और पुष्पद्दारा उसे नष्ट किया | इसका रहस्य यह हैरि | 
कामके ऊपर पूर्ण जय ज्ञानद्वारा न होकर प्रेम अर्थात्‌ हादिती | । 
शक्तिद्वारा अहंभावके पूर्ण लोप होनेपर होती है जब किं वाग | 
केवळ दमन न होकर प्रेमे परिवर्तित हो जाता है | कामको केर | | 
दबा देनेसे काठान्तरमें वह बहुत प्रबळ होकर प्रकट होता i | 
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यही गोपीभाव है जिसमें खार्थमूलक काम भक्तिद्वारा प्रेममें 
परिवर्तित हो जाता है जो त्यागमूलक है । कामझून्य त्याग- 
मूलक निर्युण प्रेम-भक्तिसे ह्वादिनीशक्ति अर्थात्‌ आनन्दभावकी 
प्राप्ति होती है । यह निगुणा भक्ति सत्त्वयुणसे भी उपर है जिस 
सत्वसे ज्ञान होता है ( गीता १४ । १७ ) । इस निर्गुणा मक्ति- 
का लक्षण गीता अ० १४मं छोक २२से २५ तकमें देकर जिस 
निर्गुणा भक्तिसे आत्मसमर्पण होता है उसका वहाँ २६ वें 
छोकमें यों वर्णन है-- 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

सख शुणान्खमतीत्यैतान्त्रहभूयाय कल्पते ॥ 

"जो साधक अव्यभिचारी ( अनन्य ) भक्तियोगसे मेरा 
निरन्तर सेवन करता है वह तीनों गुणोंको अच्छी प्रकार अतिक्रम 
कर ( मुझ ) ब्रह्मको प्राप्त करता है ।' उपयुक्त साधन-भजनद्वारा 
जीवात्माको यह बोध होता है कि आत्मा श्रीमगवानका निज 
अभिन्न अंश होनेके कारण उनकी शक्ति है, खतन्त्र नहीं है और 
जीवात्माका श्रीभगवान्‌का अंश होना श्रीमगवानके परम त्यागका 
फल है जो सृष्टिकी उत्पत्ति और उसके हितके लिये किया जाता 
है और भी यह प्रत्येक अंश अन्य अंशेसि भिन्न नहीं है। यहां | 
यह भी समझना है कि उपरके ज्ञानके कारण जीवात्माको श्री- 
भगवानके इङ्गितके अनुसार उनके निमित्त उनके कार्यको सेवाकी 
भाँति सम्पादन करना कर्तब्य है ऐसे ज्ञान और आचरणसे और 
श्रीमगवानके अकारण करुणा और त्यागका बोध होनेसे श्रीमगवान्‌- 
के प्रति निहेंतुक प्रेमकी उत्पत्ति होती है और जब उस प्रेमाझिसे 
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ममता, अहंकार, कामनाका ध्वंस होकर प्रेमानुरागक 
वह आत्माको श्रीमगवानूकी वस्तु जानकर उनके सेवार्थ 
अर्पण करता है, इसीको अव्यभिचारिणी प्रेमळक्षणा भक्तियोग 
कहते हैं । इसकी ग्राप्त होनेपर निवेदितात्मा श्रीभमवानूके हे ; 
ति हो जाता है जो खयं कुछ न कर यन्त्री श्ीमगवान्‌- 





यन्त्रको भा 
द्वारा प्रेरित होकर उनके ही निमित्त व्यवहार करता है। 
अव्यभिचारिणी सेवा-भक्तिका तात्पर्य है कि सिवा भत्तियोग | 
सेवाके अन्य कुछ न रहे । ऐसा साधक भक्तिके सिवा अन्य सत 
धर्म अर्थात्‌ ज्ञान, योग आदिसे सम्बन्ध नहीं रखता, कोरि 
ज्ञानमें अह ब्रह्मास्म' भाव और योगमें सिद्धिकी आकांक्षा भगवत- | 
सेवा-भावकी विरोधिनी है, अतएव इनका भी त्याग करना पडता | 
है । इसी कारण श्रीमद्भागवत पुराण स्कं० ११ अ० १२ होक ' 
१ ओर २ और अ० १४ छो० २० और २१ में कथन हैकि 
भगवत्प्राप्ति योग, सांख्य ( ज्ञान), धर्म आदिसे न होती है, 
केवल सत्संगद्वारा भक्ति प्राप्त करनेसे होती है । श्रीविश्वनागने | 
अपनी गीताकी टीकामें ऊपरके गीताके शछोकके अर्थमें कहा है कि | 
अव्यभिचारिणी भक्तिमें ज्ञान, योगका त्याग करना पडता है। 
गीताके अन्तमें सब धमोको त्यागकर शरणमें जानेका उपदेश है 













त्यागना आवश्यक है और केवळ श्रीमगवानपर निर्भर रहना थै 
शरणागत होना है । १ 

स्मरण रहे कि आत्मार्पण केवळ मौखिक कथन नह रै ग 
ओर न केवल भावनासे यह साध्य है । जो जीवात्मा परमासि 
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अनादि अंश-अंशी-सम्बन्धके ज्ञाने कारण आत्मार्पणद्वारा उनका 
भजन अर्थात्‌ सेवामें प्रवृत्त होता है उसकी सेवा अर्थात्‌ भजन- 
में श्रीमगवान्‌ भी प्रवृत्त होते हें । इसकी पुश्मिं गीतामें उनका 
ऐसा कथन हे 
ये यथा सां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मोचुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेश: ॥ 
| (४1११) 

(हे अजुन ! जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं उन्हें भी मैं 
उसी प्रकार भजता हूँ । इस रहस्यको जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सर्वथा मेरे मागेका अनुसरण करते हैं ।? 

जो प्रेमवश भगवानको आत्मार्पणकर योगयुक्त होता है, 
उसको श्रीभगवान्‌ आत्मार्पण करते हैं । अतएव भक्ति, भक्त, 
भगवान्‌, गुरु ओर मन्त्रये पाँचों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं 
है । इनके अतिरिक्त यह चराचर जगत्‌ भी भगवान्‌ ही हैं, 
जिनमें पावन सुन्दरता उनकी विशेष विभूति है ओर दीन, दुखी 
एवं असहाय आदि उनकी कृपाके विशेष पात्र हैं । अतएव गुरु, 
भक्त और दीन-दुखी आदिको प्रत्यक्ष श्रीमगवान्‌ जान उनसे 
विशेष प्रेम करना चाहिये और उनकी सेवाम रत रहना चाहिये ।. 
यह प्रेम-मागेकी मुख्य साधना है । 

आत्मार्पण क्या हे £ इसका अनुभव कथनमात्रसे नहीं हो 
सकता, इसी तत्वको प्रकाशित करनेके लिये गोपियोंका प्रादुर्भाव 
हुआ, जिससे कि वे अपने पवित्र जीवनके क्रिया-कछापसे संसार- 
को विदित कर दे कि आत्मार्पण क्या है £ अन्यथा इसका जानना 
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कठिन ही नहीं, असम्भव है । इस प्रकरणमें आगे यह दिस 
जायगा कि गोपियोंका भाव क्या था ? 

जब साधारण लोग श्रीमगवानूकी पवित्र ब्रजकी गोपी 
रहस्यको न जानकर उसमें अपने हृदयकी ढुर्बछताके कारा 
अपवित्र भावना करने ठगे ओर उससे अधिक हानि होने झी 
तब बज्ञालमें श्रीगोराङ्ग महाप्रभुने प्रकट होकर इस पवित्र गोप: 
भावके यथार्थ तक्तको अपने जीवनद्वारा प्रदर्शित किया और 
छोगोंपर विदित किया कि कृष्ण-प्रेम जो विशुद्धातिविश्ुद्ध पर | 
पावन है वह यथार्थमें क्या है ? उन्होंने प्रेम और सेवाकी प्रधानता | 
दिखलायी ओर सेवामें नाम-स्मरण और नामके प्रचारको मुख्य | 
बतलाया । उनका यह भी उपदेश है कि नाम-स्मरण अर्थात | 
भजन-कीतेन निरहंकार, निर्मान और दान्त ( सहिष्णु ) होक । 
करना चाहिये ओर दूसरोंका मान-सत्कार करना चाहिये जैसा कि 
श्रीमद्भागवत पुराणमें भी आज्ञा है । ऐसे ज्ञानको, जिससे एकता- 
के गोरवसे भगवत्सेवासे विसुख होना पड़े, ( जो जीवात्माका प 
क्त्य है) उन्होंने अच्छा नहीं कहा । यथार्थमें ऐसा 
ज्ञान जिसका परिणाम आत्मस्थिति छामकर केवळ प्रकृतिके बनधे 
सुक्त होना है अथवा आत्माको ब्रह्म जानकर ही सन्तुष्ट रहना है | 
जो उत्तम ओर मोक्षप्रद अवश्य है और सब साधकोंको प्रया | 
आत्मस्थिति अवश्य लाभ करना चाहिये किन्तु यह अन्तिम ल | 
नहीं है, क्योंकि इससे भगवत्माप्ति नहीं हो सकती, जैसा ति | 
पहले भी कहा जा चुका है । किन्तु श्रीश्रीमहाप्रमुको भी पा ॥ | 
ज्ञान अवश्य ध्येय था जो जीवात्मा और परमात्माके अनार | 
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सम्बन्धके » कारण सेवार्थ श्रीमगवानमें युक्त अर्थात्‌ अर्पित 
करना है । इस प्रकारका भक्तिमिश्रित ज्ञानसे साधक सर्वत्र सबमें 
एक श्रीमगवानको ही वर्तमान जान सबसे प्रेम करता है, 
क्रिसीसे द्वेष नहीं करता । ऐसे ज्ञानीको ऐकान्तिक अर्थात्‌ 
अव्यभिचारिणी मक्तिकी प्राप्ति होती है जेसा कि गीतामें लिखा है- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं सच मम म्रियः॥ 
(७1१२७) 
उनमें भी मुझमें नित्ययुक्त अनन्य प्रेम-भक्तिवाला ज्ञानी 
भक्त अति उत्तम है, क्योकि मेरेको ऐसा ज्ञानी भक्त अत्यन्त 
प्रिय हे और उसको मैं अत्यन्त प्रिय हुँ । ऐसे ज्ञानीमें प्रेम मुख्य 
रहता है जिसके कारण परस्पर प्रीतिद्वारा अभेद होकर भक्त 
यन्त्र बन जाता है । एक परम प्रसिद्ध परम विद्वान्‌ परम विरक्त 
एकान्तसेबी भक्तम्रवरका यही सिद्धान्त है कि अहंता, ममता, 
खार्थ आदिका त्यागकर आत्मार्पणकर श्रीमगवानके हस्तकमल्में 
यन्त्र बन उनकी प्रेरणासे ही कर्म करना सर्वोच अध्यात्मयोग 
है । ऐसा ही गोपीभाव है। पद्मपुराणके पाताळखण्डमें लिखा है 


बहिरङ्गैः प्रपञ्चस्य खांशे यादिशक्तिभिः । 


गोपनादुच्यते गोपी राधिका ऊष्णवदळभा ॥ 
( ५१।५२) 


IEE 
# उपनिमद्में जीवात्माको अह्माभिका बिस्फुलिङ्ग ( चिनगारा ) आर 


श्रोशंकराचायके पट्पदीस्तोत्रमें ब्रह्मरूप समुद्रको तरंग कदा गया है । 
श्रीमद्दाप्रमुका अचिन्त्यमेदामेद सिद्धान्त था । 
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अपनी बाह्य अंशमूत मायादि शक्तियोंद्वारा प्रपञ्चरूप 
का गोपन अर्थात्‌ रक्षा करनेसे श्रीकृष्णप्रिया राधाजी गोपी | 
गयी हैं । र 

जीवात्माका जो परमात्माके साथ अनादि सम्बन्ध है उसको 
अविद्याके सम्बन्धसे भूल्कर शरीरादि उपाधिमें 
रखनेसे जीवात्मा अपनेको खतन्त्र मानता है और अविद्याके कार 
अहंता, ममता, विषयासक्तिके कारण अपनेको कर्त्ता, भोक्ता मानता 
है ओर यह भूर जाता है कि उसके बाह्य उपाधि और सव 
आम्यन्तरिक शक्ति, आत्मातक श्रीमगवानके हैं और उह 
कार्य-सम्पादनार्थ वे उसे दिये गये हैं । ऐसी प्रबळ अहंकारम 
अवस्थाको पुरुषभाव कहते हैं जो असत्य है, क्योंकि सुशि 
केवळ श्रीमगवान्‌ ही एक खतन्त्र पुरुष सर्वनियन्ता हैं, और 
अन्य सब, जीवात्मातक उनके अंश और शक्ति और शत्तिके 
परिणाम हैँ। ये सब श्रीभगवानूकी शक्ति अविद्या और विद्ये 
खभाव, गुण ओर कर्मके अनुसार सञ्चालित होते हैं | अविधा 
और उसका परिणाम अहंकार, बासना और सकाम कमारा 
जीवात्मा मायाके बन्धनमें पड़कर संसृतिके नाशवान्‌ सुख-ुःछ 
जन्म-मरण आदि कृश भोगता है । जब भगवत्कृपासे विद्याका 
आश्रय पानेसे ज्ञानद्वारा उपर कथित अज्ञानका नाश होता 
और जीवात्माको अपने शुद्ध खरूप ओर परमात्माके साथ अनादि 
सम्बन्धका ज्ञान होनेसे यह भान होता है कि संसार विष 
भोगके छिये न बनकर श्रीमगवानूकी लीळा है जिसके केवल ९7 | 
मात्र सूत्रधार श्रीभगवान्‌ खयं हैं और ऐसा समझ अपने शर" 
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जनित अहंकार, ममता, खार्थ आदि जो पुरुषमाव हैं उनको 
त्यागकर और प्रेमसे प्रेरित होकर श्रीमगवानकी शक्ति आत्मा 
श्रीमगवानूके आध्यात्मिक छीलाविहारमें सेवार्थ संयुक्त होनेके 
निमित्त अर्पण करनेके ब्रतको धारण करता है और श्रीमगवान्‌ भी 
अपनी हादिनीशक्तिको आकर्षण प्रदानकर खीकृति देते हैं, तो 
ऐसी अवस्थाको गोपीभाव कहते हैं । 


गोपीभावके वर्णनके पहले और उसकी उत्कृष्टताको 
समझनेके लिये यह वर्णन करना आवश्यक है कि श्रीमगवानके 
आनन्दकी छाया ( प्रतिविम्ब ) फिर उस छायाकी छाया, क्रमशः 
किस प्रकार त्रियुणमें पड़ी है ओर किस प्रकार जीवात्माके पतन 
होनेपर उस छायाके सहारे एक छायाकी सीढ़ीसे दूसरी छायापर, 
फिर तीसरीपर, इसी प्रकार त्रिगुणसे पार होता है. ओर तत्पश्चात्‌ 
श्रीमगवान्‌के शुद्ध आनन्दमावमें युक्त होकर फिर खराज्य प्राप्त 
करता है । जीवात्मा किसी एक छायामें अनुरक्त रहनेपर उसके 
ऊपरकी छायाकी उत्तमताका अनुभव होनेपर नीचेको छोड़कर ऊपर 
जाता है, फिर इसी प्रकार उसके ऊपर, अन्तमें छायामात्रको 
अतिक्रम कर मूलमें पहुँचता है । 

यथार्थ आनन्दका मूल तो श्रीमगवान्‌की खयं ह्लादिनीशक्ति 
( आनन्द्भाव ) है जिसकी छाया शुद्ध सात्त्विक, रजोगुण मिश्रित 
सात्त्विक रजोगुणी और तमोगुणी विषयोंमें भी रहती है । संसारम 
जहाँ कहीं आनन्दका कण अथवा सुखका भाव देखा जाता है 
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वह श्रीमगवान्‌के आनन्दभावका केवल प्रतिविम्ब है । वृहदारया 
उपनिषतूर्मे लिखा है-- 

तदेतत्प्रेयः पुत्रात्मेयो वित्तातेयोऽन्यस्मात्सवंस्चात्‌ | 

ये श्रीभगवान्‌ पुत्रसे अधिक प्रिय, धनसे भी अधिक परि 

ओर सब दूसरी वस्तुओंसे अधिक प्रिय हैं | 


ओक अक मका प्नि हु 


प्रत्येक गुणमें तीनों गुण अन्तर्गुणकी भाँति रहते हैं, अतएव 
तीन गुणोंके नो रूप हैं । बृहदारण्यक उपनिषतके चोोे 
अध्यायके तीसरे ब्राह्मणके ३३ वे मन्त्रमें और तैत्तिरीय उपनिषतक्ष | 
ब्रह्मानन्दवछ्लीके ९ वे मन्त्रमें ब्रह्मानन्दकी क्रमागत छाया विषयों | 
पड़नेका वर्णन है । नीचेसे ऐसा क्रम है-- ( १ ) तामसी पुढ 
जो प्रायः परख्जीगमन, मांसभोजन, परद्रव्यापहरण आदि द्वारा | 
प्राप्त होता है, वह प्रायः दूसरोंके धर्मको नाश अथवा उनको क 
देनेसे ही मिलता है, अतएव यह आसुरी है । इसमें जोर | 
उनको तो प्रवृत्तिमार्गमे मी पदार्पण करनेका अधिकार नहीं है। | 
( २, ) विवाहित भायामें और मांसके सिवा अन्य मोज्य पदा | 
आसक्ति, विषयसुखके लिये धनोपार्जनकी छिप्सा आदि राजसि | 
सुखमे प्रबृत्ति पञ्च-धर्म है, जो आसुर भावको पराभव करनेसे शर 
होता है; किन्तु यह भी निकृष्ट है । ( ३ ) पुत्रके उत्पन करके | 
लिये मार्यमें आसक्ति, ऐहिक और पारलौकिक सुखके ढिये ५% | 
धन, गृह आदिकी कामना ओर धर्मकी रक्षा करके उसकी स 
और पालन, खर्ग-प्राप्तिकी कामनासे कर्माको करना और 
लिये द्रव्य और वस्तुका संग्रह करना आदि सात्विक-राजपिक "| 
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है जिसको देवभाव कहते हैं ओर यह पशुभावके पराभव करनेसे प्राप्त 
होता है। यह प्रवृत्तिमाग हे । (४) खी, पुत्र, परिवार, बन्धु, पड़ोसी 
मित्र, दीन, दुःखी, कोई पवित्र पात्र जो सहज सुन्दर, मनोहर, चित्ता- 
कर्षक बोध हो उनमें खाभाविक स्नेह अर्थात्‌ इनसे कोई सुख अथवा 
ठामके पानेकी आशा न रखकर सहज, खाभाविक और अकृत्रिम 
स्नेह और उसके कारण उसकी हितसाधना राजसिक-साखिक 
भाव है और यह निवृत्तिमागंकी प्रथम सीढ़ी है । देवभावके 
पराभव होनेसे यह भाव आता है। इस भावमें दीन-दुखियोपर 
दया और उनके दुःखकी निवृत्तिके लिये चेष्टा मुख्य रहती है । 
(५) जिस पवित्र खुद्द साचिक पात्रमें खाभाविक और 
सहज स्नेह हो उसको श्रोमगवानकी विभूति मान उसके चिन्तन, 
सेवनद्वारा श्रीमगवानमें निष्काम स्नेह करना शुद्ध सात्त्विक भाव 
है और यह भगवत-प्रेमका बीज है । इस मावमें जीव-दया, 
विशेषकर दीनदुखियोंपर करुणा और उनके हितसाधन-इनकी 
मात्रा अधिक बढ़ जाती है । श्रीमद्भागवतमें लिखा है-- 


सच्वेनान्यतमौ हन्यात्सस्वं सच्वेन चेव हि। 
सत्त्वसे रज-तमको नाशकर विशुद्ध सत्ते सत्तगुणका पराभव 


करे । ( ६ ) स्नेहकी अधिकताके कारण श्रीमगवानकी “विभूतिं 
में सेवा-भावकी यथेष्ट पूर्ति न द्दोनेसे# और उससे शान्तिको न 





# शाण्डिल्यसूत्रका वचन दै--आणित्वान्न विभूतिषु; प्राकृतिक प्राणीके 
नश्वर होनेके कारण विभूतिद्वारा मक्तिका ळाम नहीं हो सकता । 
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पानेसे जिसका अन्वेषण इस यात्रामे मुख्य है वह अपने 1 | 
सीघे आनन्दका मूल श्रीमगवानके साकाररूपमें अर्पण | 
ओर विश्वको भी श्रीमगवानका रूप और अंश बोधकर उनसे | 
अनुराग रखता है और विश्वके दितसाधनको श्रीमगवानकी जे | 
मानता है। इसमें शान्ति ( मोक्ष ) छाभकी आकांक्षा वतर 
रहनेपर यहाँतक गुणमय भाव है । ( ७ ) जिसको मावान्‌ 
की कृपासे उनकी करुणा ( मधुरता ) की झलकका अनुभव होत 
है वह मोक्षकी आकांक्षाको त्यागकर श्रीभगवानके केवल झ 
करुणा ( प्रेम ) भावमें आसक्त हो जाता है और इससे कदापि 
पृथक्‌ होना नहीं चाहता । तब उसका अनुराग प्रेममें परिणत हे 
जाता है। यहाँसे निर्गुण अर्थात्‌ अप्राकृत भक्ति प्रारम्म होती 
है । ऊपरके क्रमसे जाना जायगा कि जिसमें इन्द्रियोंके विषय- । 
भोगकी आसक्ति है उसका तो मधुरभावकी भक्तिमें अधिकार है 
नहीं है । पञ्चु-धर्ममँ रत विषयीको श्रीभागवत पुराण, श्रीगीत- 
गोविन्द आदि मधुरभावके ग्रन्थोंके पढ्नेसे झुद्धमावकी जागृति 
न होकर उनमें इसके परम विरुद्ध भावकी उत्पत्ति हो सकती है 
ओर वे पावन श्रीकृष्णळीलाके तत्त्वको न जानकर (ज्ञान 
पाकर ) उसमें विषयका सम्बन्ध समझेंगे । ऐसोका ईप 
अधिकार नहीं है । यह लीलाभाव केवल भक्तोंके लिये प्रकारित _ 
किया गया है। किसी-किसीका मत है कि वर्तमान कामे | 
श्रीमागवत पुराणको मक्तोंके सिवा अन्यसे गुप्त रखना उचि | | 









श्रीमगवान्‌हीके आनन्दभावका नाम 'काम' है और बे शै | “ 
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यथार्थ कामगुरु! हैं । इस कामके प्रतिविम्ब “आसुरी काम! को 
श्रीपराशक्ति श्रीकाळी होकर नाश करती हैं, मलिन काम जो 
पञ्ुभाव है वह पद्युपति श्रीशिवजीके सम्बन्धसे शुद्ध सात्विक 
राजस हो जाता है और यदि यह सात्विक राजस ( प्रदृत्तिमार्ग ) 
बहुत प्रबळ और दुष्ट होता तो श्रीशिवजी जो निवृत्तियोगीद्धर है 
बे इस नीच कामदेवको अपने तृतीय नेत्र--ज्ञानचक्षुसे भस्म कर 
देते हैं । यह तृतीय नेत्र सब मनुष्योमें है किन्तु गुप्त है ओर 
श्रीसद्गुरुकी कृपासे खुलता है । किन्तु श्रीमगवानका भक्तिमागे 
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोसे विलक्षण है । इस मार्गमें सांसारिक 
बिषयोको त्यागना नहीं है किन्तु उनको तत्त्वकी दृष्टिसे श्रीभगवान्‌- 
की वस्तु मान और उनके द्वारा प्राप्त सुखको श्रीमगवानूके आनन्द- 
भावका केवळ प्रतिविम्ब जान दोनोंको इस भावदृष्टिसे झुद्धकर 
श्रीमगवानमें अर्पण करना है जिसके होनेपर वे श्रीमगवानके प्रसाद 
बन जाते और तबसे मोह और बन्धनमें पड़नेके बदले श्रीमगवान्‌- 
की सेवाकार्यमें सहायक बन जाते हैं । यही कारण है कि 'काम'ने 
भस्म होकर श्रीमगवानके पुत्ररूपसे जन्म लिया; अर्थात्‌ परिवतेन 
प्राकर अपने शुद्धभावको ग्रहण किया । विषयी पुरुष स्री, पुत्र, 
धन और काम्य वस्तुमें भोगकी आसक्ति रख और उनके मूल-कारण 
श्रीभगवानूके आनन्दभावको न जानकर बन्धन और केरमे पड़ता 
है किन्तु भावुक उनको छाया जान और मूलकी दृष्टिसे श्रीमगवान्‌- 
की वस्तु मान उनको झुद्धकर सेवाके कार्यमें नियुक्त करनेके लिये 
श्रीभगवान्‌में अपण करता है और तबसे उनका सान उसको 
कदापि दुःखदायी ओर केरकर नहीं होता । सारांश यह है. 
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कि पशुभाव अर्थात्‌ नीच कामाचारको तो प्रवृत्तिमागमे भी : 
नहीं है, फिर इसकी चर्चा भक्तिमार्गके सम्बन्धमें तो सप 
नहीं आनी चाहिये ।. र 

इस परम पावन गोपीभावमें 'रस' 'काम' "कामदेव! पमण | 
'रति' स्मर' “रासक्रीडा' आदि शब्द व्यवहार किये गये है त 
वे सब उनके यथार्थ उच्च आध्यात्मिक भावमें है | झा 
श्रीमगवान्‌का आनन्द---( ग्रेम ) भाव है जिससे सृष्टिकी उत्पत्ति 
इई है । लिखा है--'सोऽक्रामयत बहु स्यां प्रजायेयेति' अर्षत 
श्रीभगवान्‌ महेश्‍वरने अनेक होनेके लिये अपने काम ( आनन्द) 
भावको प्रकट किया । राब्दकल्पद्ुममें लिखा. है कि श्रीविणका 
नाम “स्मरगुरु) अर्थात्‌ कामगुरु है । इस काम ( प्रेम ) दी 
उत्पत्ति श्रीभगवान्‌के हृदयसे है “कामस्तु ब्रह्मणो हृदयाजातः'-- 
(शब्दकल्पदुम । ) अतएव कामका नाम 'ब्रह्मसू:! और 'आत्ममू/ 
भी है । मेघदूतमें लिखा है--- 

जानामि त्वां प्रकतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 


. श्रीशक्तिका नाम 'कामाक्षाः! भी आनन्दमयीके भावमें दै। 
इसी कारण श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र और श्रीजानकीजीका विहारखर 
चित्रकूटके मुख्य पर्वतका नाम “कामद! अर्थात्‌ "प्रेमप्रद है। | 


कबीर आदि महात्माओंने भी इस शुद्ध आध्यात्मिक मा ' 
को रूपकमें वर्णन करनेके लिये ऐसे ही शब्दोंका व्यवहार किया | | 
है | सूफी महात्माओंने भी प्रेमके वर्णनमें मदिरा, तीर) लं | 
बुलबुल आदि शब्दोंका व्यवहार किया है । मदोन्मत्त खत. 
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है किन्तु प्रेमोन्मत्त परमोत्तम है, यद्यपि दोनों उन्मत्त दशाएँ हैं । 
विषयमें रमण और रति खराब है किन्तु आत्मामें रमण और रति 
परमोत्तम है । शक्तिपथम भी मांस, मदिरा, मैथुन इसी आध्यात्मिक 
भावमें व्यवहृत हैं कदापि भौतिक अर्थमें नहीं, परन्तु शोकका 
विषय है कि आजकल इसका भौतिक अर्थ मानकर दुरुपयोग 
होता है । 

इस प्रेम-मन्दिरमें (जहाँ यज्ञ अथवा बिहार-लीळा हो रही है ) 
प्रवेश करनेमें प्रथम वाह्य अवस्था श्रीउपास्यके विश्वव्यापी करुणा- 
भावका साक्षात्‌ अनुभव ओर चिन्तन है जिससे हृदय द्रवीमूत 
होकर शुद्ध हो जाता, श्रीमगवानकी करुणाकी एक कणा ( स्नेह ) 
लब्ध हो जाती और ऐसा होनेपर भावुक श्रीभगवानकी करुणाके 
बितरणरूपी सेवामें निष्काममावसे प्रवृत्त होनेके लिये अपनेको 
अर्पण करता और यही उसके जीवनका केवळ लक्ष्य हो जाता है। 
श्रीमगवान्‌की करुणा असीम और वर्णनातीत है । यह सृष्टि खयं 
उनकी करुणाका परिणाम है । श्रीशाण्डिल्यसून्नमें लिखा है “मुख्य 
तस्य हि कारुण्यम' यह सृष्टि मुख्यतः श्रीमगवानकी केवळ करुणा- 
का परिणाम है, उनको इसमें लेशमात्र खार्य नहीं । करुणामावसे 
ही प्रेरित होकर श्रीमगवानूने झृगुके पदाघातको सकर उनसे यह 
कहकर क्षमा माँगी कि आपके चरणको मेरे कठोर हृदयके स्पशसे 
चोट लगी होगी और श्रीरामावतारमें वनवासंके कष्टको सहन 
किया और गर्मावस्थाम भी श्रीसीताजीका त्याग किया । श्रीसगवान्‌ने 
संसारके दुःखसे कातर होकर ही संसारके पाप और कष्टको दूर 
करनेके लिये अनेक अवतारके धारण करनेका कष्ट सह खीकार 
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किया, और अब भी सवत्र व्याप्त रहकर रक्षा और पाठन 
हैं | श्रीमगवान्‌की अकारण करुणा और परम त्यागका 
स्मरण करनेसे ओर श्रीमगवान्‌की करुणा ( कृपा ) बिनहुके शि : 
स्पर्शसे हृदयके शुद्ध होनेपर, उस परम दुळेभ करुणाको पेड 
वितरण करनेकी सेवाके संकल्पके अर्थ श्रीभगवान्‌को वरण क्य 
जाता अर्थात्‌ करुणावरुणाल्य श्रीमगवानूको अपना हृदयेश छ 
और केवल लक्ष्य बनाया जाता है | इस अवस्थामे उपासकको 
साक्षात्‌ रूपसे बोध होता है कि श्रोभगवानूके कौन रूप उसके 
श्रीइष्टदेव है. ओर ततक साधारण वरण करनेमें यदि कोई मूढ 
रही हो तो वह भी सुधर जातो है । यह भावसम्बन्ध उपे 
प्रत्यक्ष हो जाता है । यह प्रेमद्वारा वरण श्रीसद्गुरुकी सहायताहे 
होता है । 


गोपीभाव, उसकी पवित्रता और रहस्य 


श्रीगोपियोंने प्रथम श्रीमगवान्‌को वरण किया अर्थात्‌ आसारः 
का ब्रत घारणकर उन्हें अपना हृदयेश्वर बनाया, किन्तु उनका यह 
सम्बन्ध शुद्ध आध्यात्मिक जीवात्मा-परमात्माका सम्बन्ध था, कदापि 
शारीरिक और निकृष्ट भोगसम्बन्ध नहीं था । उस समय जव 
श्रीमगवान्‌ने स्थूळ शरीरको धारण किया तो उनके प्रि 
अहोमाग्य था कि वे उनके निकट उनके रूपको प्रत्यक्ष देख 
तृप्त हों, उनकी साक्षात्‌ सेवाके लिये अपनेको अर्पण करें और उ | 
वियोगसे दुःखी हों । भक्त शरीमीराबाईने भी भगवद्वक्तोंकी ससरि 
ओर श्रीमगवानकी सेवा खच्छन्दतासे करनेके लिये अपने पति 0 





Ln 
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राज्यका त्याग किया, जो साधारण धर्मके अनुसार अविहित हो 
सकता है; किन्तु विशेष ध्मके अर्थात्‌ प्रेमलक्षणा भक्तिके अनुसार 
श्रीमीराबाईकी अवस्थाके भावुकके लिये ठीक था । इसी प्रकार 
श्रीगोपियोने भी श्रीभगवान्‌के लिये साधारण धर्मका त्याग अवश्य 
किया और इसीके बलपर ख्रीस्पशको श्रोभागवतपुराणमे श्रीपरीक्षितके 
प्रश्‍नमें परदारामिमशेन कहा है । किन्तु यह स्पर्श आत्मा और 
परमात्माके मिळनका केवल बाह्यद्योतक था जो आत्मा-परमात्माकी 
ही नित्यशक्ति है । ख्रीके साथ एकान्तमाषण भी साधारण 
धर्मीनुसार मना है। पाशविक कामचर्याका तो इसमें स्पशतक नहीं 
था । श्रीगोपियोंका शुद्ध और निर्मल प्रेम था। लिखा है-- 
कामवीजोपासनेन सखीत्वश्च समाश्रयेत्‌ | 
रतिरागं सदा प्राप्य प्रेशणा जन्म तृतीयकम्‌॥ 
विषयाविष्टचित्तस्य कृष्णावेशः सुदूरतः । 
वारुणीदिग्गतं वस्तु व्जन्नन्द्रीं किमाप्छुयात्‌ ॥ 
कामबीज ( पराशक्ति) की उपासनासे सखी ( शुद्ध 
चिच्छक्ति) भावको प्राप्त करे और तब श्रीउपास्यको लीलामें 
सम्मिलितरूप रागरतिको पाकर प्रेमद्वारा तीसरा जन्म प्राप्त करे । 
विषयासक्तके लिये कृष्णप्रेम दूरकी वस्तु है, क्या पूरब जानेवाला 
पश्चिमकी वस्तु पा सकता है ? द 
श्रीगोपियोंके कृष्ण-ग्रेमका श्रीचैतन्यचरितामृतमे यों वर्णन है- 
आत्मे न्द्रिय प्रीति-इच्छा, तार नाम कास । 
कृष्णेन्द्रिय प्रीति-इच्छा करे प्रेम नाम ॥ 
कासेर तात्पयं तिल शो ee | | 
र्न 
नाचे हल गण ना करे विचार । 
कुष्ण-सुख हेतु करे सब व्यवहार ॥। 
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लोक-धर्म, वेद-घसे, देह-घसं कसे । 
लज्जा, घेयं, देहसुख, आत्मसुख मर्म । 
सवं त्याग करये करे ङृष्णेर भजन | 
कृष्ण-सुख हेतु करे प्रेमेर सेचन॥ 
इहाके कहिये कृष्णे दृढ अनुराग । 
स्वच्छ धोत वस्त्र जैछे नाहि कोन दाग ।। 
अतएव कास प्रेमे बहुत अंतर। 
कास अंधतस प्रेम निर्मळ भास्कर ।। 
अतएव गोपीगणे नाहि काम गन्ध । 
कृष्ण सुख हेतुमान्न कृष्णेर संबन्ध ।। 
श्रीमगवान्‌के यशका परस्पर कथन भी रति है जैसा कि 
श्रीमद्वागवतपुराण स्क० ११ के निम्न छोकसे विदित है-- 


परस्पराजुकथनं पावनं अगवद्यशः। 
मिथो रतिमिंथस्तुष्टिनिंदत्तिमिथ आत्मनः॥ 
(३।३०) 
विषयाविष्ट चित्तद्ठारा श्रीभगवान्‌में प्रीति असम्भव है | जो 
वस्तु पश्चिम दिशामें है उसको पूर्व दिशामें खोजनेसे केसे उसका 
लाभ हो सकता है । | 


ओर भी लिखा हे-- 


यस्त्यक्त्वा प्राकृतं कमे नित्यमात्मरतिसुंनिः । 
सवे भूतात्मभूतात्मा स्याच्चेत्‌ परतमा गतिः॥ 
( महाभारत शा० प० अ० 


आत्मैवेदं सवेमिति स वा एष एवं पदयक्षेव॑ मन्वान ५१ | | 















१९४) 
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गोपीभाव, उसकी पवित्रता और रहस्य ५७१ 


विजञानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स खराड्‌ 
भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । 
. ( छान्दोग्योपनिपत्‌ ७ 1 २५ । २ ) 
(जो मुनि सांसारिक काम्यकर्मोंकी त्यागकर नित्य आत्मामं 
रति ( रमण ) करता है वह सत्र प्राणियोंकी आत्माकी आत्मा 
( परमात्मा ) से एक हो जाता है। यही परमगति हे । ये सब 
आत्मा ही हैं, ऐसा देख, मनन ओर जानकर जो आत्मामें रति 
( निदिध्यासन ) और क्रीडा ( श्रवण ) करता हे ओर आत्मार्मे 
मिथुन ( मनन ) करता है वही आत्मानन्द ( साक्षात्कार ) पाता 
है, वही खतन्त्र राजा होता है, उसकी सब लोकमें प्रभुता होती है! 
जिन प्रातःस्मरणीय गोपियोंकी छीछाके पढ़नेसे नीच काम- 
का नाश होता है, फिर उस लीलामें इसका लेशमात्र भी केसे 
रह सकता है £ लिखा हैः-- 
विक्रीडित व्रज्ञवधूमिरिद च चिष्णोः 
श्रद्धान्वितो ऽलुश्टणुयादथ वणयेद्यः । 
भारि परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण थीरः॥ 
( श्रीमद्‌भा० १० । ३३ । ४०) 
“हे राजन्‌ ! जो पुरुष श्रद्धावान्‌ होकर; गोकुलकी खिर्योके 
साथ श्रीकृष्णजीकी इस ( रास ) क्रीडाको क्रमसे सुनेगा अथवा 
पढ़ेगा वह उन श्रीकृष्ण भगवानमें उत्तम भक्ति पाकर थोडे ही 
कालमें जितेन्द्रिय होता हुआ, हृदयमें रहकर रोगके समान अनर्थ 
करनेवाले कामका अत्यन्त तिरस्कार करेगा । 
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गोपीभाव और निरन्तर सरण 


वरण करनेकी अवस्थाके बाद उच्च साधनाकी अवस्था 
है । इसमें श्रीउपास्यके गुणगान, भजन, संकीर्तन, स्मरण 
मुख्य हैं । श्रवणसे वन्दनतक इसके अन्तर्गत हे । इस अक 
मुख्य चित्त ओर बुद्धिको श्रीउपास्यमें ऐसा अर्पण करना है ह 
वे उनके हो जायं ओर उनसे सम्बन्ध रखनेबाळी भावनाको 
सिवा अन्य भावनाएँ कदापि उनमें नहीं आवें | इस अवस्थां 
्रेमरूपी मक्खन और सेवारूपी मिश्री श्रीउपास्यको नैवेद्यमे अफ 
किये जाते हैं, जेसा कि कहा जा चुका है । श्रीगोपियोमें यह भाव 
परिपूर्ण था । गोपियोंका प्रेम श्रीमगवानमें ऐसा प्रगाढ और अनन 
था कि उनके शरीर, वचन, मन, आत्मा, सब श्रीभगवानमें अश 
थे, वे केवळ उन्हीके लिये उनका प्रयोग करतीं, उन्हींकी सेवा 
नियुक्त रहती और उन्हींकी तुष्टिके लिये शरीर आदिकी रक्ष 
करतीं | उनका सोना, जागना, नित्य-क्रिया, गृहकार्य, भूषण, 
वसन, भोजन, गान, स्मरण, विचरण, वातीळाप, श्रवण, दश. 
आदि सोका श्रीमगवानहीसे सम्बन्ध था, एक मी श्रीमगवाने 
रहित नहीं था । | 


'गोपीभावमें यह परम मुख्य है कि सांसारिक कर्तव्यके कते. 
इए भी उन कामोंको भी श्रीमगवान्‌का ही काम ओर सेवा सम. 
चित्तको श्रीभगवान्‌में निरन्तर संलग्न रखना चाहिये जता र | 
श्रीगोपियाँ करती थीं । यही श्रीगोपियोंकी विशेषता थी । श्रीमद | 
पुराण, स्क० १० में इस अवस्थाका यों वर्णन है-- 
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या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- 
प्रेङ्ह्वनाभेरुदितोक्षणमाजेनादौ । 
गायन्ति चैनमजुरक्तधियोऽश्रकण्ठ्यो 
चन्या व्रजस्त्रिय उरुकमचित्तयानाः ॥ 
(४४1१५ ) 
“जो गोपियाँ, गोके दूध दुहते समय, घान आदि कूटते समय, 
दहीको मथनेमें, छीपनेमें, सोते हुए वालकोंके झूलेको झटकी देनेमें, 
रोते हुए बालकोंकों चुप करनेमें ओर बुहारी करनेमें चित्तमें प्रेम- 
युक्त और गद्गदकण्ठ होकर इन श्रीभगवान्‌ कृष्णका गान करती 
हैं, वे घरके सब काम करते हुए भी श्रीमगवान्‌ कृष्णकी ही ओर 
चित्त लगानेवाली गोकुलकी खियाँ धन्य हैं! | इस अवस्थाका वर्णन 
श्रीचैतन्य महाप्रभुने परमोत्तम प्रकारसे यों किया है-- 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहकमेसु । 
तदेवास््राद्यत्यन्तनंवसङ्गरसायनम्‌ 
अन्य पुरुषमें आसक्त रमणी घरके कामोंको करनेमें व्यस्त 
रहनेपर भी चित्तमें जिस तरह उसके नवीन सहवासरसका 
आखादन करती रहती है, उसी प्रकार संसारके कमॉमें लिप्त 
रहनेपर भी श्रीमगवानक्े प्रेम-रसका आखादन चिन्तनद्वारा करना 
चाहिये । इस प्रकारकी एकाग्रता जो श्रीगोपियोमें थी वह मनके 
बिक्षेपका नाशकर उसे शान्त करने और श्रीभगवानमें अनुरक्त 
करनेके निमित्त परम आवश्यक है । योगसूत्र भी इसकी पुष्टि 
करता है जैसा कि-- 
तत्र प्रतिषेघार्थमेकतत्त्वाभ्यासः। (१।३२) 
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मनकी एकाग्रता अर्थात्‌ एकहीमें संलग्न रखना नने 
के नाशमें आवश्यक है ।' ५ 

इस प्रकार श्रीगोपियाँ श्रीभगवान्‌में तन्मय थीं कि अपने नरे 
केवल श्रीमगवान्‌को ही देखतीं, अर्थात्‌ संसार हीरा । 
मधुर मूतिसे परिपूर्ण उनको दीख पड़ता, कानसे जो सुनती इ 
श्रीमगवान्‌हीके नामका रूपान्तर उन्हें बोध होता, मने जे 
भावना आती .वह श्रीभगवान्‌से ही सम्बन्ध रखती और वे ये 
कुछ उच्चारण करतीं उसका भी यथार्थ लक्ष्य श्रीमगवान्‌ ही रहते। 
उनका मन श्रीभगवानके चरणोंकी सेवामें संलग्न रहता, उके 
वचन श्रीमगवान्‌के मधुर यशके गानमें प्रबत्त रहते, उनका 
शरीर श्रीमगवान्‌के केंकर्यके लिये अर्पित और नियुक्त रहता | 
ओर उनकी आत्मा श्रीभगवानूकी दासी बनकर आन्तति 
सेवामें नियुक्त रहती । जत्र श्रीमगवान्‌की मनोहर मूर्तिका उहे 
दर्शन होता तब वे चित्तको दीपपतंगके समान श्रीमगबातप 
न्योछावर करना चाहृतां ओर कहा जाता है कि नेत्रकी पल्वके 
गिरनेके कारण जो इस रूप-रसके आस्वादमें उन्हें व्याघात होता 
था, वह भी उन्हें असह्य था । जेसा कि भक्त साधकोंकी निष | 
होती है कि वे श्रीमगवान्‌-सम्बन्धी चर्चा करते, उनके पान | 
यशका गान करते, उनके पवित्र नाम और कीतिका सरण 
भजन करते ओर इस प्रकार श्रीमगवानके प्रेमका प्रचार 
संसारका कल्याण करते हैं, ठीक वही भाव इन गोपि्योम गा | रै | 
गोपियाँ दिनरात मधुरस्वरसे श्रीमगत्रान्‌के पावन एुर्णोका | 
करतीं, उनके मनोहर नामका स्मरण करतीं, उनके अकृत्रिम ब | 
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चित्ताकर्षक रूपको अपने हृदय-मन्दिरमें स्थापितकर प्रेमनैवेद्य- 
द्वारा पूजा करतीं और जब उनका चित्त सर्वतोमावसे श्रीभगवानमें 
संढम्न हो जाता तो आनन्दके आधिक्यसे उन्हें रोमाञ्च होते, 
ग्रेमाश्र उनके नेत्रोसे निकलने लगते, कण्ठ रुक जाते ओर वे प्रायः 
बेसुध हो जातीं मानो जाग्रत्‌-अवस्थाकरा सर्वथा तिरोमाव हो जाता । 
यह साधनाकी अवस्था भाव अवस्थाके लिये प्रार्थी होनेके तुल्य है; 
अर्थात्‌ भावुक दास आदिमावम प्रवेश करनेके लिये इसके द्वारा 
ग्राथना करता है ओर उस भावका अनुकरण भी करता है। 
पद्यावढीके निम्नलिखित वाक्य श्रीगोपियोंके इस भावकी परमोत्तमता- 
के सूचक हैं--- 

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्धक्तिरहेतुकी त्वयि ॥ 

अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ । 

कृपया तव पादपड्कजस्थितधूलीसदशं विचिन्तय ॥ 

नयनं गळद्श्रुधारया वद्नं गद्गदरुद्धया गिरा । 

पुळकैनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

आडिलष्य चा पादरतां पिनष्डु मा- 

मदरांनान्ममंहता| करोतु: वा। 
यथा तथा चा विदधातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः॥ 

“हे. श्रीमगवन्‌ ! मैं न धन, न जन, न सुन्दरी ओर न 
कविता-शक्ति चाहता हूँ । मुझको केवल जन्म-जन्मान्तरमे तुझमें 
निष्काम भक्ति होवे । हे श्रीनन्दनन्दन ! विषयमवसागरमें निमझ 

३५ 
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मुझ किङ्करको अपने चरणकमळोंपर पड़ी हुई रेणुके समान । 
करके ग्रहण करो । हे प्रभो ' कब तुम्हारे नामको उच्चारण के 
करते मेरे नेत्रसे आनन्दाश्रु गिरेगा; गद्गद कण्ठ होने 
बंद हो जायगी ओर आनन्दके आविर्भावसे सबौग रोमाझि 
हो जायेंगे ! हे सखि ! वे श्रीभगवान्‌ करस्पशसे मुझे अपनाक 
चरणरत दासी बनावे, अथवा दर्शन बिना ममोहत करें, अवार 
जैसा चाहें वेसा करे किन्तु मेरे एकमात्र प्राणनाथ बे ही हैं, दूसा 
कोई नहीं ।' श्रीतुठसीदासजीकी भी ऐसी ही एक उक्ति है नैं 
तुम तजहु भजों न आन प्रभु यह प्रमान पन मोरे । मन वष 
करम नरक सुरपुर जहे. तहँ रघुबीर निहोरे ॥' 


गोपीभाव ओर विश्वकल्याण 
श्रीगोपियोंका जन्म ही संसारमै श्रीमगवानके प्रेमका आठ 
दिखलानेके लिये होनेके कारण उनके जीवन ही उपकार 
प्रवृत्त थे, जो उपकारी नहीं है वह कदापि श्रीमगवानकी मि 
अधिकारी नहीं हो सकता । पद्मपुराणके पातालखण्ड अ० ६६ 
में लिखा है-- 
कोमलं हृद्यं नूनं साधूनां नवनीतवत्‌। 
चह्विसन्तापसन्तं तद्यथा द्रवति स्फुटम्‌ 
परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चन्दना' ' 
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि.ते। 
सन्तस्त एच ये लोके परदुःखविदारणा'! 
| 








आर्तानःमात्तिनाझार्थ प्राणा येषां तृणोपमा ४ कुर रा 
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“साधु ( भक्त ) का हृदय मक्खनके तुल्य कोमल होता हे 
जो कि अभिरूप परदुःखके संयोगसे पिघल जाता है । जो चन्दन- 
के तुल्य दूसरेके दुःखको मिठानेवाळे हैं वे ही चन्दनपदवाच्य 
हैं और जो परोपकारार्थं कृश सहते हैं वे ही यथार्थ कृती हैं । जो 
दुःखियोंके दुःखके निवारणके लिये अपने प्राणोको तृणतुल्य समझते 
हैं, संसारमें वे ही परदुःखापहारी मनुष्य साधु ( भक्त ) हैं ।' इस 
परोपकारी कर्मको भी भावुक श्रीभगवानके निमित्त ही करते हैं । 

श्रीमद्भागवत पुराणमें लिखा है-- 

तत्करं हरितोषं यत्‌ सा विद्या तन्मतिर्यया । 
हरिदेहभ्रतामात्मा स्वयं प्रक्ृतिरीश्वरः॥ 
(४।२९।४९-५०) 
कृपाळुरकतद्रोइस्तितिक्षः सवदेदिनाम्‌। 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
(११।११।२९) 


“जिससे श्रीमगवातकी पुष्टि हो वही कर्म है अर्थात्‌ वही 
कर्तव्य है; और जिससे उनमें रुचि हो वही विद्या है, क्योंकि 
श्रीभगवान्‌ सब प्राणियोंकी आत्मा प्रकृतिरूप हैं. तथा ईश्वर हे. । 
शरणागत भक्त सत्रोंके साथ कृपाळ, अद्रोही, सबोंके प्रति क्षमा- 
शीळ, सत्यप्रतिज्ञ, निन्दा आदि दोषोसे रदित, सममावबाळे ओर 
सबके उपकारी होते हैं ।' 

इस अवस्थाकी सिद्धावस्थामें भावुकको श्रीमगवान्‌ उसकी, 
और उसके द्वारा जगतकी तृतिके लिये, अपने प्रेमाझुतका प्रसाद 
प्रदान करते हैं । इस अवस्थाको श्रीकृष्णलीढार्मे गोपियोका वेणुगीत 
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सुनना कहा है । श्रीमगबान्‌ जो अपने तेजःपुञ्न ( आनन्द 
शक्ति ) को आध्यात्मिक वंशीध्वनिद्वारा संसारके हितके | 
सञ्चार करते रहते हैं उसका यह हृदयमें श्रवण, अनुभव झै 
दर्शन है, क्योंकि शब्द ( ध्वनि ) से स्पर्श और स्परे रूप होत 
है। दिव्य आध्यात्मिक वंशीध्वनि दिव्य अध्यात्मलोकों पा 
रूपमें और उसके नीचे 'पश्यन्ती' ( वेणुगीत ) है, जिस आनन्‌ 
मयी जीवनशक्तिका संसारके हितके लिये सदा सब्नार होत 
रहता है । इस वेणुगीतके हृदयमें गोचर होनेसे ही हृदयका 
खिल जाता और अवशेष वासना नष्ट हो जाती हे। | 
गोपीभाव ओर बिशुद्ध प्रेम 
भगवत््रेमामृतका स्पर्श ऐसा मधुर है कि भावुक प्रेम 
उन्मत्त हो जाता ओर तबसे उसका चित्त संसारकी उत्तमोत्तम 
वस्तुमें भी कभी आसक्त न होकर केवळ श्रीउपास्यके चरणकममं 
उनकी परम सेवाके निमित्त लीन रहता । नारदसूत्रका वचन है- 
यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवत्यात्मारामो भवति। 
“जिस प्रेमके अनुभवसे भावुक मत्त हो जाता है, सब 
( निश्चेष्ट ) हो जाता है और आत्माराम (अपने हृदयस्थ श्रोमगाग 
में रमण करनेवाला ) हो जाता है । श्रीकृष्ण भगवातकी वंशी गै 
इस आध्यात्मिक प्रेमनादकी बाह्य सूचक थी ओर इसका त | 
आश्चर्यजनक प्रभाव श्रीगोपियोंपर पड़ा वह नीचेके श्रीमद्धाग 
पुराणके वचनोसे विदित होगा-- | 
वह्दोपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कणिकार | 
बविश्रद्धासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌। 
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रन्भ्रान्वेणोरधरसुचया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
बन्दारण्यं खपदरमणं प्राविशद्वीतकीतिंः ॥ 
इति वेणुरव॑ राजन्‌ सवेभूतमनोहरम्‌ । 
श्रृत्वा घजरित्रयः सवा वणेयन्त्योऽभिरेमिरे॥ 
नद्यस्तदा तडुपधाये मुकुन्दगोत- 
मावतेळक्षितमनोभवभग्नवेगाः । 
आछिङ्गनस्थगितमूतिसुजेसुरारे- 
गलन्ति पादयुगल कमलोपहाराः॥ 
अस्पन्द गतिमतां पुळकस्तरूणां 
निर्यांगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥ 
( १०।२१।५, ६, १५, १९ ) 
“जिस प्रकार श्रीमगवानने श्रीगोपियोंके चित्तको आकृष्ट किया, 
वह कहते हैं---उनके मस्तकपर मोर-पंखका शिरोभूषण था, नट 
के समान उनका शरीर था, वे दोनों कानोंमें कनेरके फूल पहने थे, 
सुवर्णके सदृश पीला जरीका पीताम्बर और वैजयन्ती ( पाँच वर्णके 
सुगन्धित फूळोंकी गूँथी हुई ) माला धारण किये इए वे श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ वंशीके ठिद्रोको अधरामृत ( सुखकी वायु ) से पूणे करते 
( बजाते ) और गोपदृन्दोके सुखसे अपनी कीतिका गान सुनते इए 
अपने चरणोंके चिह्ोंसे सबको रमणीय प्रतीत होनेवाळे वृन्दावनमें 
गये । हे राजन्‌ | इस प्रकार स्मरण करनेवाली वे गोकुळकी सभी 
खनियाँ, सकल प्राणियोंका मन हरनेवाळे वंशीके शब्दको सुनकर 
श्रीकृष्ण भगवानके खरूपकी मधुरता आदिका वर्णन करती इई पदः 
पदपर, परमानन्दमूर्ति श्रीमगवानमें मनसे रमण करने छगी । एक 
गोपी कहने लगी कि अरी | जीवित प्राणियोंकी बात तो अलग रही, 
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इन निर्जीव नदियोंने भी श्रीभगवान्‌की मुरछीका गान 
भँवरोके रूपसे सूचित होनेवाले प्रेमसे अपने प्रवाहके वेगको 
दिया है ओर वे श्रीमगवान्‌ूको कमरूरूपी भेंट अर्पण करती छ 
अपनी तरङ्गरूपिणी भुजाओंसे श्रीमगवानके चरण-युगढको, के 
दढृताके साथ आलिङ्गन होना चाहिये, वैसे ग्रहण करती हैं। 
गाय बाँधनेकी रस्सीको सिरपर रखे इए श्रीमगवान्‌ और बढ: 
जीकी वंशीध्वनिसे गो, मोर आदि जङ्गम प्राणियोंमें चढना-फ़िता 
बंद हो जाता ओर वे स्थावरकी भाँति हो जाते थे तया छ 
आदि स्थावरके शरीरोंमें रोमाञ्च होकर उनमें जङ्गमका गुण देखने- 
में आता था जो बड़े ही आश्चर्यकी बात है ।' इसमें कोई आश्व 
नहीं है । श्रीभगवान्‌ जो स्थावर और जङ्गम दोनोंके जीवन है 
ओर विश्वके मित्र, कारण तथा अन्तिम लक्ष्य हैं; अपने प्रेमयझे 
सबकी पुष्टि कर रहे हैं, उनके वंशीष्वनिरूप आह्वानका प्रभाव किस 
पर नहीं पड़ेगा ओर कोन इसे अखीकार करेगा! यह धि 
प्रणव शब्द अथवा अन्य रूपमें हृदयमें सुनी जाती है किन्तु के 
श्रासोंका शब्द 'हंस” अथवा 'सो5हम! नहीं है और न कि 
बंद करनेके दीर्घ अम्याससे जो नाना प्रकारकी ध्वनि (बि 
वंशीध्वनि भी है ) सुननेमें आती है वह है, क्योंकि इसके अति. 
शब्द भी भूलोकके ही आकाशका है, अतएव भौतिक है | बि 
श्रीभगवान्‌की वंशीष्वनि आध्यात्मिक 'पस्यन्ती' शब्द है जो चि | 
कर्ण-इन्द्रियके गोचर न होकर केवळ शुद्ध और प्रेमाप्डत ह | 
ही प्रकट होता है। आजकल भी योग्य भावुक इस F 
सुनते हूँ । 
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संसारमें भी यह भाव है कि मनोहर और पवित्र रूप अथवा 
मधुर ध्वनिके निमित्त प्रेम उपजनेपर प्रेमी प्रेमपात्रके साथ तन्मय 
होना चाहता है, क्योंकि प्रेमका खभाव ही एकीकरण है । रूप- 
प्रेमका उत्तम द्टान्त दीप-पतङ्ग है जो दीपके प्रेमके कारण 
अपनेको उसमें अर्पण करता है. । ध्वनिके प्रेमके लिये मुग भी 
अपनेको अर्पण करता है । ऐसे ही साधनाकी परिपक्वता होनेपर 
और श्रीमगत्रानके चरणामुत और मधुर बंशीध्वनिद्वारा प्रेमकी 
जागृति होनेपर भावुक श्रीमगवानकी साक्षात्‌ सेवाके जिये अर्थात्‌ . 
आत्मनिवेदन करनेके लिये व्याकुल और व्यग्र होता है और इस 
अभावके कारण असद्य वेदना अनुभव करता है | लिखा है-- 





| 
ही 


युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ 
शून्यायितं जगत्स गोविन्दविरहेण मे॥ 
( पद्मावली ) 
अटति यद्भवानह्नि काननं 
चुटियुंगायते त्वामपञ्यताम्‌। 
कुडिळकुन्तळं श्रीसुखं च ते 
जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्टशाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २१ | १५ ) 
गोपियाँ कहती हैं कि 'श्रीमगवानके विरका निमेष-काळ 
मी मेरेळिये युगके समान है, नेत्रोकी अश्रुधारा वर्षो-काळकी 
बके समान चळ रही है । और सम्पूर्ण संसार शल्य दीख 
'पड्ता है । हे श्रीभगवन्‌ | जब तुम दिनके समय बनमे विचरण 
करते हो तब तुम्हें न देखनेवाले प्राणियोको तुटिमात्रका समय 
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भी युगके तुल्य हो जाता है और जब सन्ध्याके समय 

कर आते हो तब घु घुराले केशोंसे युक्त और अतर ; 
सुखको बड़े प्रेमके साथ देखनेवाले प्राणियोंको, नरक ह 
बनानेवाला ब्रह भी मूर्ख प्रतीत होने लगता है; अर्थात्‌ ल 
पलक छगनेमात्रका अन्तर भी नहीं सुहाता है | 


इस अवस्थामे भावुक श्रीमगवानूके विना क्षणभर मी त्‌ 
नहीं सकता है । एक जिज्ञासुने एक महात्माके निकट नारे 


निवेदन किया कि मुझे श्रीमगवानकी श्राप्तिका उपाय बतलाइये | 
वे उसको नदीमें खान करवानेके लिये ले गये और उन्होंने उरे 
गहरे जलमें छे जाकर छोड़ दिया | वह जलमें ऊबडूब करने 
लगा जिसके बाद महात्माने उसे निकाल लिया । बाहर आनेपर 
महात्माने उससे पूछा कि तुम्हारे इबते रहनेके समय क्या भावना 
तुम्हारे चित्तमें थी ? उसने उत्तर दिया कि केवळ एकमात्र यही 
भावना थी कि किसी प्रकार श्‍वास लेनेके लिये वायु मिठे 
इसके सिवा अन्य कुछ नहीं थी । तब महात्माने कहा कि जित 
प्रकार इबते समय तुमको केवळ श्वासमात्रके लिये वायुके पानेकी 
इच्छा थी, अन्य कुछ नहीं; उसो प्रकार जब एकमात्र प्रबळ 
वाञ्छा श्रीमगवान्‌की प्राप्तिके लिये होगी, जिनके बिना ( खासके 
तुल्य ) तुम रह नहीं सकोगे, और इसके सिवा अन्य कोई 
भावना न रहेगी, तभी वे मिलेंगे | यह दृष्टान्त भक्तिमावके हिये 
अवश्य उपयुक्त है | 

तीसरी अवस्था सम्बन्धकी है | श्रीउपास्यसे साक्षात्‌ मिलन 
ओर उनकी साक्षात्‌ सेवामें प्रवृत्त होनेके लिये भावुक बहुत सर 
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हो जाता है ओर यह उत्कण्ठा उसमें ऐसी प्रबल हो जाती है 
कि दिन-रात यही भावना उसके चित्तको कब्जा किये रहती है । 
इसी धुनमें वह निमझ रहता, ओर संसारके सब कुछ उसको 
पीके लगते हैं । वह इस मिलनके लिये कठिन-से-कठिन त्याग 
करता, ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसको इसके लिये वह सहर्ष सहन 
नहीँ करता ओर ऐसी कोई सेवा नहीं जिसको श्रीउपास्यकी 
प्रीतिके लिये वह सम्पादन नहीं करता । वह इस मिलनके लिये 
मानों ब्रत धारण करता है । श्रीगोपियोंने इस भावमें श्रीमगवानके 
मिळनेके लिये ब्रत धारण किया और विशेष नियमको धारण कर 
श्रीकात्यायनी ( पराशक्ति ) देवीकी उपासना की । इसका भाव 
यह है कि श्रीपराशक्ति और श्रीजगद्गुरुकी इस मावमें विशेष 
सहायताकी आवश्यकता होती है जेसा कि पहले भी कहा जा 
चुका है । इस अवस्थाका वर्णन श्रीमद्भागवत पुराणमें यों हैः-- 


कर्थं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना। 


विनानन्दाश्रकलया शुद्धये द्भक्त्या विनादायः॥ 
(११।१४।२३) 


कचिद्रुदति वैकुण्ठचिन्ताशबलचेतन; । 
कचिद्धसति तच्चिन्ताहाद उद्गायति कचित्‌ ॥ 
नदति कचिडुत्कण्ठो विळजो नृत्यति कचित्‌ । 
करचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार द॥ 
कचिडुत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्प्शनिदतः । 
अस्पन्दप्रणयानन्द्स छिलामी ढितेक्षणः ॥ 

(७। ४। ४१--४२ ) 
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I, भक्तियोग 
और भी-- 


कण्ठावरोघरोमाञ्चाश्रमिः परस्परं ळपमाना पावयन्ति | 
कुलानि पृथिवीञ्च । तीर्थीकुर्वन्ति तीथोनि सुकर्मीकुवेत्ति 
कर्माणि सच्छास्त्रीकुवन्ति शास्त्राणि । ( चारदसूत ) 
“भगवानूके स्मरणसे रोमाश्न हुए बिना, चित्तके द्रवीभूत 

हुए बिना और आनन्दाश्रु बहाये बिना हृदयकी शुद्धि 
नहीं होती । श्रीप्रह्मद कभी तो श्रीभगवानके चिन्तनसे अन्तः- 
करण क्षुब्ध होनेपर. रोदन करने लगते थे, कभी भगवचिन्तनसे 
आनन्द प्राप्त होनेपर हँसने लगते थे और कमी-कमी उँदे 
खरसे श्रीमगवानके गुणोंका गान करते थे । कभी-कभी वह बडी 
( हे हरे ! हे प्रभो | इत्यादिकी ) गर्जना करते थे, कभी 
निर्लज होकर नृत्य करने लगते थे ओर किसी समय श्रीभगवानके 
चिन्तनमें अत्यन्त लवलीन होनेपर तन्मय होकर अपने-आप भी 
श्रीमगवान्‌की छीलाओंका अनुकरण करने लगते थे, कमीकमी 
श्रीमगवत्खरूपमे लीन हो जानेके कारण वह सुखमें निमग्न होते 
थे, उनके शरीरमें रोमाञ्च हो जाते थे और अचल प्रेमसे उन | 
हुए आनन्दके अश्रओसे युक्त होनेके कारण उनके नेत्र कुछ 
मुँद जाते थे, तब वह कुछ भी न बोलकर खस्थ बैठे रहते गे | 
जो प्रेमसे गद्गदकण्ठ हो, शरीरसे रोमाञ्चित हो, नेत्रोंसे ह 
अश्रु बहाकर परस्पर श्रीमगवानके विषयकी वाती करते है. | 
अपने कुलोंका उद्धार करते हैं और प्रथित्रीकों पवित्र करते है|... 
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गोपीभाव और अनात्मभावका ध्वंस ५५७ 


बे तीर्थको भी पवित्र करते हैं, वे कमोंको भी पवित्र करते हैं | 
और शाको सुशाख ( छोकमान्य शान ) कर देते हैं ।' 


भावुक इस गोपीमावकी अवस्थामै कमी-कमी अपनेको 
भूल करके जाग्रत अवस्थासे अन्य अवस्थामें चछा जाता जिसको 
भाव” की अवस्था कहते हैं ओर तब वह हृदयमें श्रीउपास्यके 
आन्तरिक समागमके आनन्दका अनुभव करता है । इस भावके 
मिटनेपर भी इसका प्रभाव भावुकपर रहता है, अर्थात्‌ उसके 
शरीरमें विलक्षण पवित्र कान्ति और लावण्य आ जाता है, उसका 
हृदय सदा श्रीउपास्यके प्रेमसे पूरित रहता और उसके कार्यकलाप, 
रहन-सहन, वार्तालाप और भावना, इन समीमें, श्रीउपास्यकी 
तन्मयताकी छाप स्पष्ट देख पड़ती है । उसके जीवनका सूत्र 
श्रीउपास्यके हाथमे रहता और उनके द्वारा वह यन्त्रके समान 
जैसा प्रेरित होता वैसा ही करता है। 


गोपीभाव और अनात्मभावका ध्वंस 


इस अवस्थामें श्रीसद्गुरु और श्रीउपास्यकी कृपासे उसके 
हृदयका मोहान्धकार दूर हो जाता है, और उन्दींकी कृपाहारा 
उसमें आनन्दमयी ह्वादिनीशक्ति (आध्यात्मिक ऊध्बेकुण्डलिनी ) 
की यथेष्ट जागृति होती हे । आम्यन्तरिक षटचक्र बेघे जाते हैं, 
तीनों उपाधियाँ शुद्ध और पवित्र की जाती हे, अन्तरात्मा उन 
उपाधियोंमें कैदीकी माँति बद्ध न रहकर जैसा कि साधारण 
मनुष्योंकी दशा है, उनसे मुक्त हो जाती है । उस समयसे 
अन्तरात्मा उपाधियोंके गुणोंसे पराभूत और प्रेरित न होकर 
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उनका प्रभु बन जाती ओर उनको श्रीमगवानके काममें 
करती है । यह हठ अथवा मन्त्रयोगसे आधिमौतिक अधः कुण्- 
छिनीको जगाना नहीं है, अथवा स्थूळ चक्रोंका उत्थान करना 
नहीं है जिससे प्रायः हानि होती है, क्योंकि वास्तबिक चक्र 
ओर कुण्डलिनीशक्ति स्थूल शरीरमें नहीं हैं, यहाँ तो उनका 
केवल प्रतिरूप है जिसको आधिभौतिक उपायसे छेडछाड करे 
वे आध्यात्मिक कार्यके लिये अयोग्य हो जाते हैं। भाबुकं ये 
सब आन्तरिक परिवर्तन श्रीसद्गुरु और पराशक्ति श्रीउपाल- 
द्वारा होता है, अतएव ठीक-ठीक होता है और इससे 
कोई अनिष्ट फळ नहीं होने पाता । हठयोग आदिद्वारा 
इनके उत्थानके यत्नमें प्रायः बडी हानि और व्याधि भी हो जाती हैं, 
साधक प्रायः विक्षिप्त हो जाता है ओर यदि हृदय परम शुद्ध न रहे 
तो काम-क्रोधादिकी ऐसी वृद्धि हो जाती है कि साधकका पतन 
हो जाता है। यह श्रीसदूणरुद्वारा प्राप्त एक दीक्षा है । यही 
श्रीगांपीके सम्बन्धमें चीर (वस्न ) हरण लीला कही गयी है । गोपी- 
के चीर (वस्न) से तात्पर्य शरीररूपी तीनों उपाधियोंसे है 
जिनको श्रीउपास्य अपने हस्तकमलके पवित्र स्पर्शसे झ॒द्ध-खच्छ 
ओर मल एवं विकारसे रहित कर देते हैं और तब वह ( दीक्षित 
गोपीरूप भावुक) उनको धारण करते हुए भी श्रीउपासके 
मिलनेका सौभाग्य प्राप्त कर सकता है जो कि उपाधिके मडिग 
रहनेपर कदापि सम्भव नहीं है । इसका मुख्य आध्यात्मिक भाव 
यह है कि यह 'मिळन? शुद्ध अन्तरात्मा 'प्राज्ञ! का है 

अपनी उपाधि ( वस्न ) की आसक्तिसे मुक्त होकर शुद्ध चिदूरूपे 
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(अर्थात्‌ प्राकृतिक जड़ उपाधियोको त्यागकर अर्थात्‌ इस प्रकार 
उनके बिना नंगे होकर ) श्रीउपास्यके निकट जाना चाहिये और 
तबसे उसकी उपाधि भी ऐसी होनी चाहिये जो शुद्ध, खच्छ और 
मळ और विकारसे रहित हो जो श्रीउपास्यके पवित्र स्पर्श अर्थात्‌ 
छापके उसपर पड़ जानेसे सम्भव है । इसील्यि श्रीमगवानने 
गोपियोंके वख्नों ( उपाधियों ) को लेकर अपने हस्तकमलके स्पर्रासे 
शुद्धकर वापस कर दिया और उपाधि ( वसत ) में जो उन छोगोंको 
आसक्ति थी उसको थोड़े कालके लिये विवश्न॒ ( निरुपाधि ) करके 
छुड़ा दिया । श्रीभगवानूने उन्हें बतला दिया कि अन्तरात्मा किस 
प्रकार गुणमयी उपाधिको त्यागकर भी श्रीचरणमे युक्त हो सकती है । 
श्रीमद्भागवत पुराणमें लिखा है--- 
अगवाँस्तदमिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः। 
वयस्येरावृतस्तत्र गतस्तत्कमेसिद्धये । 

(१०।२२।८-९) 

“योगेश्वर ( श्रीसद्गुरुगण ) के भी ईश्वर श्रीमगवान्‌ ऐसा 
जानकर कि श्रीगोपियोंका ब्रत करना उनकी प्रापिके छिये है, 
उनके ब्रतके फलको देनेके निमित्त मित्रोंसहित वहाँ जा पहुँचे । 
इसमें योगेश्वर शब्दका व्यवहार श्रीमगवानके लिये इसी कारण है 
कि गोपियोंका व्रत प्रेम-योगकी दीक्षा पानेके निमित्त था और 
सखाके साथ आनेका तात्पर्य है कि इस दीक्षामें श्रीसद्गुरु 
( सखा ) और श्रीउपास्य दोनोंकी आवश्यकता रहती है। इस 
दीक्षाके बाद भावुककी ठीक अवस्था उस नवोढाके समान ह 
जाती है जिसको पतिसे सम्बन्धका निश्चय तो अनेक दिन पहले 
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हो गया था किन्तु अब उसके मिलन अर्थात्‌ गौनाका समय 
नजुदीक आ गया ओर जिसके कारण वह रंगीन वलन ( प्रेरित 
उपाधि ) धारण करती है । इस अवस्थाका महात्मा कबीरने ८ | 
रागमें याँ वर्णन किया है-- र 
आईं गवनवॉकी सारी, उमिरि अबहीं ओरि बारी [रेक 
साज समाज पिया छे आये, और कहरिया चारी। 
बस्हना बेदरदी अचरा पकरिके, जोरत गठिया हमारी । 
सखी सब पारत गारी ॥ १॥ 
बिधि गति बास कछु ससुझ परत ना, बेरी भई महतारी । 
रोय रोय, अँखिया भोर पोछत, घरवासे देत निकारो । 
भई सबको हम भारी॥२॥ 
गवना कराय पिया ले चलले, इतउत बाट निहारी। 
छूटत गाँव नगरसे नाता, छूटे सहल अटारी। 
करसगति टरे न टारी॥ ३॥ 
नदिया किनारे बलम मोर रसिया, दोन्ह घुँघट पट टारी । 
थरथराय तन कॉपन लागे, काहू न देख हमारी। 
| पिया के आये गोहारी॥ ४॥ 
कहे कबोर सुनो भाई साधो, यह पद ळेहु बिचारी । 
अवके गोना बहुरि नहिं औना, करि छे भेट अँकवारी । 
एक बेर सिछिले प्यारी ॥५॥ 


इस अवस्थाको 'हंस' की अवस्था भी कहते हैं । 

श्रीमगवानूका याज्ञिक ब्राह्मणोंसे भोजन माँगना और उनके 
अखीकार करनेपर उनकी ख्रियोंका भोजन प्रदान करा मी 
आध्यात्मिक भावसे पूर्ण है । श्रीमगवान्‌ चाहते हैं कि यज्ञ 
अपित हो किन्तु सकामभाववाले ( प्रवृत्तिमार्गवाळे ) इस 
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न मान अपने खार्थके लिये यज्ञ करते हैं। यहाँ याज्ञिक ब्राह्मणोंकी 
ब्िर्योका मक्ति-मागेको अनुसरण करनेवालोसे तात्पर्य है, क्योंकि 
वे सादर अपने कर्मको श्रीभगवानमें अर्पण करते हैं । श्रीमगवानने 
ब्राह्मणपत्नियोंका समर्पित भोजन अपने सखाओंको दिया, इसका 
यही तात्पर्य कि श्रीमगवानमें जो कर्म अर्पित किये जाते हैं 
उनको वे संसारके कल्याणमें व्यवहृत करते हैं, जेसा कि बार-बार 
कहा जा चुका है । इसी प्रकार श्रीगोवद्धेनलीला भी रहस्यमय है । 
रासोत्सवभाव 


जिस आत्मनिवेदनके लिये अनेक जन्मोंमे कठिन साधनाएं 
की गयीं, अनेक प्रकारके दुःसह छेश भोगे गये, जो कदापि त्याग 
करनेलायक नहीं हैं उनका मी त्याग किया गया, कंटकाकीण 
पथसे गमन करना पड़ा, मानो शरकी शय्यापर सोना पड़ा, 
कामादि शरत्रुओंके प्रबल आघातको बदोस्त करना पडा, प्रिय 
आत्मीय और परिजनके बिछोहको भोगना पड़ा और संसारकी 
दृष्टिमै जो कुछ प्रिय ओर मधुर हैं उन सबको खाहा करना पड़ा, 
उसकी पूर्तिका अब समय आ गया है। अब अन्तरात्माके 
कल्पान्तरके बिछुडे हुए अपने प्रियतमके मधुर मिळनका शुभ 
अवसर आ गया जिस मिलनसे केवल प्रेमीको ही शान्ति नहीं 
मिलती है किन्तु विश्वमर इस मिलनसे तृप्त होता है। यह जन्म- 
जन्मके विरहिणीके अनेक भ्रमण और कटके बाद अपने प्रियतम- 
का लाम करना है । नवोढा ( भावुक ) जो अनेक काढसे अपने 
प्राणप्रियके चित्रको अपने हृदयमन्दिरमें पूजा करती थी और 
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जिसको उसने अपना सर्वख अर्पण किया था उसका यह सा 

मिलन है । । 
ऐसे प्रेममिळनके समय सृष्टि भी आनन्दसे पूर्ण हो जात है 

स्थावर-जंगम सत्र प्रफुल्लित हो जाते हैं, यहाँतक कि देवगण ग 


इसके दरानके लिये बड़े अधीर हो जाते हैं, क्योंकि इसके हर | 
श्रीसगवान्‌के सृष्टियज्ञके ठाननेका उद्देश्य पूर्ण होता है जिसे 


होनेसे विश्वमात्रकी तृप्ति होती है। आत्मनिवेदनके ढिये इस 
मिळनके पूर्व भावुकको फिर एक दीक्षा दी जाती है जिसके होने 
वह इस परम मिळनमं योग देनेके योग्य होता है । इस दीक्षा 
श्रीगोपीडीलामै श्रीमगवान्‌की वंशीध्वनिद्वारा आह्वान है| 
यथार्थमें यह शब्ददीक्षा शब्दद्वारा ही होती है । इस अवस्था 





a इ 





श्रीमगवानूकी परम मधुर वशीध्वनि अन्तरमें सुननेमें आती हैजो | 


उनका आह्वान है और जिसको श्रबणकर भावुक उसी शब्द 
( आनन्दमयी शक्ति ) में अपनेको तन्मय करके उसीके सहारे 
श्रीमगवानूके समीप पइुँचता है अर्थात्‌ नादज्योतिरूपा शक्ति ही 
उसको श्रीउपास्यके अन्तःपुरमें छे जाती है | तब वह श्रीमगवान- 
के रमण ( रास ) छीलामें साक्षात्‌ भावसे युक्त होता है । नवोढा 


( भावुक ) ने श्रीउपास्यके साथ नेहका सम्बन्ध होते ही, सब | 
कुछ अर्पण कर दिया था, किन्तु साक्षात्‌ मिलन रिक्तहल न हो। _ 
इसलिये केवळ आत्माको रख लिया था जिसको अब साक्षात 


मिलनमें अर्पण करेगी | अबतक इस साक्षात्‌ मिलन और आल" 


समर्पणकी चाह और तैयारी की जिसकी खीकृति हो गयी गी 
किन्तु अब अर्पण करनेका सुअवसर आ गया । यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


ऊळ 


९ 
[! 
| 
| 





रासोत्सवभाव ५६१ 


त्याग है । भावुक शुद्ध गोपी बनकर श्रीउपास्यमें आत्मनिवेदन 
करता है । श्रीगोषियोंके इस दिव्य अभिनयका वर्णन श्रीमद्वागवतके 
दशम स्कन्धकी रासपञ्चाध्यायी अ० २९ से ३३ तकमें है । 

श्रीरासपञ्चाथ्यायीमें कथा है कि शरद्‌ ऋतुके अन्तमें 
आश्चिनकी पूर्णिमाकी रात्रिमें श्रीमगवानूने वंशीष्वनिकर रासळीला- 
में युक्त होने ( आत्मनिवेदन ) के लिये गोपियोंकों आह्वान किया 
जिसकी प्रतीक्षा वे दिन-रात 'कर रही थीं ओर जो उनके 
जीवनका एकमात्र लक्ष्य था । इस बंशीध्वनिकी दीक्षा पाते ही 
गोपियाँ अपने गृह-परिजन आदिको उसी क्षण बिना विछम्वके 
अनायास त्यागकर उस ध्वनिमें तन्मय होकर वहाँ पहुँचीं जहाँ 
शरीमगवान्‌ थे । श्रीमद्भागवत पुराण स्कं० १० अ० २९ में लिखा है- 

निदाइ्य गीतं तद्नङ्गव्ेतं 
व्रजस्त्रिय छृष्णणृद्दीतमानसाः | 
आजग्मुरन्योस्यमळक्षितोद्यमाः 
स यत्र कान्तो जवळोलकुण्डलाः ॥४॥ 

(प्रम प्रेमकी वृद्धि करनेवाली वंशीध्वनिको सुनकर, जिनके 
मन श्रीमगवानने खींच ययि हैं. ऐसी गोपियाँ, रद एक दूसरेसे 
अढक्षित होकर, जहाँ श्रीमगवान्‌ ये वहाँ ध्वनिके म चढी गायी! 
उस समय जानेकी शीघ्रतासे उनके कानोंके कुण्डल हिलते थे । 
कहा जाता है कि इस च्वनिके सुनते ही जो गोपी जिस अवस्था 
में थी वैसी ही श्रीमगवानकी ओर दौड चढी अर्थात्‌ जिस कार्म 


प्रवृत्त थी उसको अधूरा ही ज्यॉ-का-त्यो छोड़कर चल दी । ` 


ता 
यथार्थमै श्रीमगवान्‌का आह्वान पाकर कीन विलम्ब कर सक 
३६ 
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है ¦ इस आइानकी पूर्तिमे बाह्य इष्टिसे जो त्याग और कष्ट । 
परम आवश्यक हैं और परमार्थकी दृष्टिसे सुखप्रद है । श्रीमगवानके 
परमप्रिय पाण्डवोंने जेसा कष्ट सहा और त्याग किया उरे 
अधिक और क्या हो सकता है ! किन्तु स्मरण रखना चाहिये 
कि श्रीभगवान्‌ भक्तपर दया करके ही इन त्याग और कष्टो द्वार 
उसको निर्मल बना देते हैं | इस अवस्थामें अब अन्तिम त्याग 
करना पड़ता है अर्थात्‌ जो कुछ लेशमात्र भी आसक्ति किसी 
सात्तिकभावके लिये मी रह गयी हो उसको भी त्यागकर केवढ 
नग्न ( विशुद्ध ) आत्माको श्रीभगवानूमें अर्पण करना पडता है । 
गोपियोंने तो श्रीभगवानके प्रेमके लिये पिता, पुत्र, परिजन, 
भाई, कुटुम्ब, गृह, समाज, शयन, भोजन, लोकळ्जा आदिका 
पहले ही त्याग कर दिया था अर्थात्‌ उन्हें यह तनिक भी परा 
नहीं थी कि श्रीमगवानूके प्रेमके लिये स्तुति होगी अथवा निन्दा, 
उनके खजन उनको त्यागे अथवा रखें, गृह रहना पड़े अथवा 
वनमें, मोजन मिळे अथवा उपवास करना हो; किन्तु वे अपने सच्चे. 
प्रेमसे टळनेवाळी नहीं थीं । वास्तवमें उन्हें इस प्रेमके कारण अनेक 
कष्ट भोगने पड़े थे, किन्तु इससे उनके प्रेमकी बृद्धि इई, कमी ' | 
नहीं । अत्र इस आत्मनिवेदनके समय उन्हें अन्तिम त्याग करणी: _ 
पड़ा अर्थात्‌ पतितकको त्यागकर वे श्रीमगवानकी शरणमें गयी । वै. 
कभी लुक छिपकर श्रीमगवानके निकट नहीं गयीं परन्तु जाते समय... 
परिजनोंसे मना किये जानेपर भी गृह और परिजनोंके सम्बन्धको. 
त्यागकर श्रीभगवान्के चरणोंमें सम्मिलित इई । परिजना | 
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नित्रारणको न मानकर श्रीगोपियोंका जाना उनके साथ सम्बन्धको 
पूर्णरूपसे त्यागना था । गोपियाँ समझ गयी थीं कि परिजनके 
निवारण करनेपर जानेसे वे वापस आनेपर गृहमें स्थान न पावेंगी 
अर्थात्‌ उनका परिजन, गृह, धन आदिसे सदाके ढिये बिच्छेद 
होगा किन्तु श्रीभगवानकी सेवाके निमित्त अपनेको अर्पण करनेकी 
भावनासे उन्होंने इस सबेख-विच्छेदकी तनिक भी परवा न की । 
इसमें भी आध्यात्मिक रहस्य हे । इस परम भाव अर्थात्‌ आत्म- 


निवेदनके करते समय उस दीक्षित प्रेमीको इस समपणसे रोकनेके . | 


लिये मायाकी ओरसे बहुत बडी चेष्टा की जाती है, बड़े-बड़े 
प्रलोभन दिखलाकर उसको इससे निवृत्त करनेका यत्न किया 
जाता है और यदि वह लोभसे विचलित न होता तो बहुत बडे 
भय ओर क्लेशकी सम्भावना दिखलायी जाती है । भगवान्‌ 
बुद्धको निवोणदशाकी प्राप्तिके पूर्व मायाके दलके प्रछोमन और 
मयका बडा कठिन सामना करना पडा और उनके प्रभावसे 
बचनेपर ही उनको निर्वाणका लाभ हुआ । इस अवस्थामें प्रेमी 
दीक्षितको मोक्षका लोभ भी दिखलाया जाता है ओर मोक्षके 
लोभको दिखळाकर इस परम त्यागसे निवृत्त करनेका यत्न किया 
जाता है । अन्य मार्गका अनुसरण करनेवाले प्रायः इस प्रबळ 
मायाके मुलावेमें पड़कर गिर जा सकते हैं, किन्तु भक्तकी 


|, श्रोसद्गुरु और श्रीउपास्यदेब रक्षा करते हैं । यह अन्तिम त्याग 


पर 
| 
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परमावश्यक है । श्रीतुलसीदासजीका वचन है 


जाके प्रिय न राम बेदेही। 
तजिये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
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तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन वंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत त्रजबनितनि, अये जग मंगळकारो | 
नाते नेह रामके सनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लौं । 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लों | 
तुलसी सो सब भाँति परम हित, पूज्य प्रान तें प्यारो । 
जासों होय सनेह रासपद, एतो सतो हमारो॥ 
यह भाव नवोढाके नेहरसे पतिके गृहमें जानेका है जहांपे 
फिर वह कदापि वापस नहीं आवेगी । नवोढाको अपने हृदयेश्वरसे 
प्रथम मिलनमें जो सुख होता है और जो सांसारिक सब सुखोगे 
मधुर समझा जाता है वह इस मिळनके आनन्दकी दृष्टिसे तुच्छाति- 
तुच्छ है । उसको इस परम पयान ( गोने ) के समय नेहरू 
शरीरके सम्बन्धियोंसे सम्बन्ध त्यागना हे जो रोदन करके' इस 
सम्बन्धको तोड्नेसे विरत करनेकी चेष्टा करते हैं।. महाला 
कबीरदासजीने इस भावका यों वर्णन किया है-- 
मिळना कठिन है, केसे सिलौंगरी पिच जाय ॥ टेक ॥ 
ससुझि सोचि पग घरों जतनसे, बार बार डिग जाय । 
ऊँची गेल, राह रपटीलो, पाँच नहीं ठहराय ॥ 
छोकलाज कुलकी मरजादा, देखत मन सकुचाय । 
नेहर बास बसों पीहरमें, छाज तजी नहिं जाय ॥ 
अधर भूमि जहँ महल पियाका, हम पै चढ़ो न जाय । 
धन भइ बारी पुरुष भये भोळा, सुरत झकोरा खाय ॥ 
दूती सतशुरु मिळे बीचमें, दीन्हो भेदे बताय । 
दास कबीर पियासे भेटे, सोतळ कंठ छंगाय ॥ 
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ओर भी-- 


पिया सिलनकी आस, रहों कबलों खड़ो । 
ऊँचे चढि नहि जाय, सनें छजा भरी॥ 
अंतर पट दै खोलि, सबद उर छावरी। 
दिल निच दास कबीर, सिले तोहि वावरी ॥ 


श्रीमगवानके सामने पहुँचनेपर भी उस प्रेमीकी परीक्षा 
होती है ओर उसको फिर एक बार कहा जाता है कि उसके लिये 
अब भी सम्भव है कि वह आत्मापंणरूप प्रेमाइति न करके अपनी 
पूवेकी अवस्थामें लौट जाय अथवा मोक्ष खीकार कर ठे । श्रीमगवानूने 
इस प्रकार श्रीगोपियोंके प्रेमकी परीक्षा की ओर उन छोगोंको गृह 
लौटनेको कहा । इसके उत्तरमें गोपियोंने जो कहा वह इस 
भावकी प्रगाढताको भळीमाँति दरसाता है-- 


मेवं विभोष्दति भवान्‌ गदितु ज्रशंसं 
सन्त्यज्य सवंविषयाँस्तव पादमूलम्‌! 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषो भजते ससुक्षन ॥ " 
कुन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः ख आत्मः go 
त्नित्यप्रिये पति्जुतादिभिरात्तिदैः किम्‌। '" 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्स छिन्द्या 
आशां सुतां त्वयि चिराद्रविन्दनेत्रत ` 
चित्तं सुखेन मवतापदृतं ग्रहेषु | 
यन्चिविशत्युत करावपि ग्हाहत्ये । 
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५६६ भक्तियोग 





पादौ पदं न चळतस्तव पाद्सूराद्‌ 
याः कथं ब्रजमथो करवाम किंवा । 
(श्रीमद्भा० १०1 २९ । ३१, ३३, ३४) 
श्रीगोपियोंने कहा कि 'हे श्रीमगवन्‌ ! ऐसा निषेधरूप मो. । 
घाती भाषण करना तुम्हें उचित नहीं है । जैसे आदिपुर्न 
श्रीविष्णु मोक्षकी इच्छा करनेवाढोंको अङ्गीकार करते हैं वैसे ही 
सब विषयोंको त्यागकर तुम्हारे चरणतलका सेवन करनेवाढी हो 
तुम अङ्गीकार करो, त्यागो मत । हे श्रीमगवन्‌ ! कुशल पुर. 
अपने नित्यप्रिय, अन्तयोमी आत्मारूप तुममें अपनी आत्माको 
अर्पणकर रमण करते हैं, क्योंकि इस लोकमें संसारदुःख देनेवाहे 
पतिपुत्रादिकोंसे क्या करना है £ इस कारण तुम हमारे उपर प्रसत् 
होओ, दीर्घकालसे ठगी हुई तुमम आत्मसमर्पण करनेकी हमारी 
आशाको मत भंग करो । जो तुम घर लोट जानेको कहते 
हो, वह होना कठिन है, क्योंकि हमारा चित्त, इतने समयप्यन्त 
सुखसे घरके कार्यमें व्यस्त था उसको तुमने हर लिया, हमारे धरे 
काममें लगे हुए हाथोंको तुमने चेष्टारह्वित कर दिया, अब हमार 
पाँव भी तुम्हारे चरणकमळके समीपसे दूसरे स्थानमें एक पार 
जानेको समर्थ नहीं हैं, फिर हम गोकुलको कैसे जाये और वह 
जाकर क्या करें १? 
इसके बाद श्रीगोपियों और श्रीभगवान्‌का अलौकिक और 
परम पावन मिलन हुआ जो अवश्य आध्यात्मिकमावर्मे आरी 
परमात्माके साथ मिलन अर्थात्‌ आत्म-निवेदन दै | 
लिखा है-- 
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रासोत्सवभाव ५६७ 


इति विछुवित तासां श्रृत्वा योगेश्वरेश्वरः । 

प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥४२॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार उन श्रीगोपियोके शरणागतिसूचक 
भाषण सुनकर अपनी आत्मा ( श्रीपराशक्ति ) में रमण करनेवाले 
योगेश्वरेश्वर ्रीमगवानूने गोपियो ( चिच्छक्तियों ) के साथ रमण 
( इाक्तिसञ्चारळीला ) किया ।' यहाँ श्रीभगवानके लिये “योगेश्वरेश्वर? 
और 'आत्माराम' विशेषण दिया गया है. जिससे स्पष्ट अर्थ यह है 
कि यह आध्यास्मिकमावमें प्रेम-योगकी दीक्षा-हे और जैसे आत्मामें 
रमण किया जाता है उसी प्रकार यह भी जीवात्मा-परमात्माका 
आम्यन्तरिक हृदयस्थ रमण था, बाह्य ( शारीरिक ) कदापि 
नहीं । इस परमदुर्लम मिळनके आनन्दके अनुभबसे अन्तरात्मामे 
अपनी उत्कृष्टताका भाव आना सम्भब है, क्योंकि मिलन होते ही 
पूर्ण आत्मनिवेदन और एकीमाब नहीं होता । इस मानके होनेपर 
श्रीमगवान्‌ अलक्षित हो जांते हैं । हृदयसे श्रीमगवान्‌के अछक्षित 
इोनेपर अन्तरात्मा अत्यन्त ही विृळ और व्यग्र होकर अन्वेषणमें 
प्रवृत्त होता है । संसारमें मित्र-मित्र, पति-पत्नी, पिता-पुत्र आदिका 
वियोग प्रायः असह्य और हृदयविदारक होता है. जिसके कारण 
विरहीको संसार शून्य देख पड़ता है । भोजन आदि आवश्यक 
कर्म भी बंद हो जाते और उसका चित्त दिंन-रात अपने बिछुडे 
हुए प्रियपात्रके मिळनके लिये खाभाबिक रूपसे व्यग्र रहता है । 
जब कि सांसारिक सम्बन्धके विछोहमें ऐसी दशा होती है तो फिर 
` विश्वके आत्मा आनन्दकन्द करुणापुल् श्रीमगवानूकी - साक्षात्‌ 
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०६८ भक्तियोग 
सेवासे विच्छेद होनेसे विरहीकी क्या दशा होगी ! इसका ब 
कठिन है, | किन्तु यह विच्छेद-विरह अन्तरात्माके लिये पल 
है ओर इसी कारण उसके हितके लिये ही यह भाव प्रदान 
जाता है । प्रेमकी परीक्षा ओर बृद्धि प्रियतमके विछोहहीसे होती 
है । किसी-किसीके लिये समीपतासे इसके घटनेकी सम्भाबना 
रहती है । इसी नियमके अनुसार श्रीमगवान्‌ भी श्रीगोपियोके 
बीचसे उनमें मद ओर मानके आनेपर उनका शमन करनेके दि | 
ओर श्रीगोपियोंके कल्याणके लिये अन्तद्धीन हो गये । श्रीमद्रागवत 
पुराणका यह स्पष्ट वाक्य है । 
 रांसोत्सवभाव ओर तन्मयता 
श्रीभगवानूके अन्तर्द्धान होनेपर गोपियाँ हतात्मा ( जिसकी 
आत्मा हर ली गयी हो) होकर श्रीभगवानके अन्वेषणमे प्रवृत्त हुई। 
श्रीमद्वागवत पुराणका वचन है--- 
गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढसूत्तेयः | 
असावह त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णविद्दारविश्रमा॥ 
गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम्‌। 


पप्रच्छुराकाशवद्न्तरं बहिभूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ " 
, ( २० । २० । ३०४ 





(उन प्रिय श्रीमगवान्‌की गति, हास्य, . देखना और भाषण 
आदिकी ओर ही उनका मन ठगा हुआ था, इतना ही नह 
किन्तु देह भी एकताको प्राप्त हो रही थी, और श्रीमगवानके तल. 
ही जिनकी क्रोडा-विलासोंका प्रारम्म हो रहा था, ऐसी श्रीकृष्णमयी 
ओर श्रौकृष्णप्रिया गोपियाँ, “श्रीभगवान मैं ही हैँ, ऐसा पर 
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रासोत्सवभाव और तन्मयता ५६९, 


कहने छंगीं । वे एक साथ मिलकर ऊंचे खरसे श्रीमगवानका 
गान करती थीं और उन्मत्तके समान होकर एक वनसे दूसरे 
| बनमें, फिर तीसरेमें, इस प्रकार घूमती इई श्रीभगवानुको ढूँढने 
लगीं और आकाशके सदश स्थावर-जंगम प्राणिमात्रके भीतर और 
बाहर व्याप्त उन पुराणपुरुष श्रीमगवानूका पता बृक्षोंसे पूछने लगीं।' 


वृक्षके सिवा लता, पुष्प, फलवाले वृक्ष, पशु ओर पृथ्वी- 
तकते श्रीगोपियोने श्रीमगवानकी सुधि पूछी । विरहदशामें प्रियतम- 
के निमित्त चिन्ता और भावना विशेष प्रबल और व्यापक होनेके 
कारण प्रेमकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है ओर गोपियोंमें इसका 
ऐसा प्राबल्य हुआ कि वे अपनेको श्रीमगवान्‌ मानने ठगी । प्रेम- 
की प्रवळतासे आत्मविस्मरण अवश्यम्भावी है और तब अन्तरात्मामे 
केवल एक श्रीउपास्यका भाव रह जाता है--यह मी आत्मनिवेदन- 
के अन्तर्गत है । गोपियाँ स्थावर-जंगम आदि. सबसे श्रीमगवानके 
विषयमें पूछने लगीं । सो ठीक था । इसका भाव यह है कि 
रासोत्सव आध्यात्मिक भाव होनेके कारण आत्मा और परमात्माका 
एकीमाव है न कि स्थूल शरीरका | अतएव स्यावर-जंगमके 
भीतर भी जो श्रीमगवान्‌ अपने विश्वरूप मावमें विराज रहे हैं, 
यह ज्ञान इस अवस्थामें आत्मस्थिति और सर्वात्मदृष्टिके कारण 
प्रत्यक्ष हो जाता है जिससे गोपियोंको, जिनमें सवोत्म-दृष्टि मुख्य 
था, ये सब चैतन्य मगवदंश बोध इए । इस विरहके कारण गोपियाँ 
श्रीमगवानूम ऐसी तन्मय हो गयी कि उनकी लीलाओंका अनुकरण 
करने लगी, जैसा कि पूतनाका खन पीना, सकट तोड़ना, 
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५७० भक्तियोग 


तृणाबतंवध, गोओंकी चरवाही, गोवर्धनधारण, कालियदमन ञि 
भयनाश आदि। और इनके द्वारा उनको किञ्चित्‌ शान्ति मिलने कर न 


इस गोपीभावके प्रेमयोगमे अहंताका ल्य आलाने और | 
आत्माका अर्पण श्रीभगवानमें होकर केवळ एक भगवान्‌ ही रह 
जाते हैं। जब अहंभाव ही न रहा तो अहंभावसतम्बन्धी कोई 
कर्म कैसे हो सकता है ? आत्मा यन्त्र बन जाता है और इसके 
द्वारा केवळ श्रीभगवानूकी ही लीला की जाती है । जीवालमावे 
प॒थक्‌ भावकी लीलाकी तो इतिश्री हो जाती है। यहाँ दोके छिरे 
स्थान नहीं रहता । इसी कारण गोपियाँ रासके पूर्व अपने 
सम्बन्धको लीला न कर तन्मयताके कारण श्रीमगवानकी ढीळाका 
अनुकरण करने लगती हैं | कबीर साहबने अहङ्काररूप मस्तकी 
बलि अर्थात्‌ अपेणकर एकीभूत होनेका वर्णन यों किया है-- 
यह तो घर हे प्रेमका, खालाका घर नाहि । 
सीस उतारे झुइ परे, तब पेठे घर माहिं॥ 
सीस उतारे झुई घरै, तापर राखे पॉव । . 
दास कबीरा यों कहे, ऐसा होय तो आव ॥ 
प्रेम न बाडी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देइ ले जाय॥ 
प्रेम पियाछा जो पिये, सीस दच्छिना देय । 
छोभी सीस न दे सके, नास प्रेमका छेय ॥ 
छिनहिं चढ़े छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहाबे सोय ॥ 
जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाहि । : 
प्रेमगली अति साँकरी, तामें दो न समाहिं ॥ 
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राखोत्सवभाव और तन्मयता ५७१ 
ओरांका मी कथन हे-- 


ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जोच नहि काळ । 
अपनीहू सुधि ना रही, रह्यो एक नँदलाल॥ 


j नीचेका श्रीगोपियांका श्रीउद्धवके प्रति कथन जो वियोगके 
समयका है इसी एकीमावका द्योतक है-- 


स्यास तन स्यास मन स्यास हे हमारो घन, 

आठौँ जाम उधो हमें स्यामही सो कास है । 
स्यास हिये स्याम जिये स्याम बिनु नाहि जिये, 

ऑँघेकी-सी छाकरी अधार स्याम नाम हे ॥ 
स्यास गति खास सति खास ही हे ग्रानपति, 

स्यास सुखदाई सों भलाई सोभाधाम हे । 
ऊधौ तुम भए बोरे पाती छैके आए दोरे, 

जोग कहाँ राखें यहाँ रोम-रोम स्याम है ॥ 


इस प्रेमके एकीमावका उत्तम वर्णन परम रसिक भक्तः 
सुजान रसखानिने बडो उत्तमतासे किया है, जो यों है 


मानुष हों तो वही रसखानि, वसौं नित गोकुळ गाँवके ग्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बसु मेरो, चरौ नित नंदकी धेनु मझारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरिको, जो घरयौ कर-छत्र पुरदर धारन । 
जो खर हों तो बसेरो करों, मिलि कालिन्दी कूल कदंबकी डारन ॥ 
या छकुटी अरु कामरियापै, राज तिइँ पुरको तजि प | 
आउहु सिद्धि नवो निधिको सुख, नन्दकी गाइ चराई र ॥ 
रसखानि कबो इन आँखिन सों, पके बन बाग तदाग निह ५ । 
' कोटिक हौं कळघौतके धाम, करीळकी ऊँजन उपर बा ये | 
मोर पखा सिर उपर राखिददों, ुंजकी माठ गरे पहिरोंगी। 


f° 


ओढि पितम्बर ले छकुटी बन, गोधन ग्वारान संग फिरोंगी ॥ 


i 
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५७२ भक्तियोग 


भावतो चोहि मेरो रसखानि सो, तेरे कहे सब स्वाँग करोंगी | 
या सुरली सुरळीधरकी, अधरान घरी अधरा न धरोंगी॥ 
एक समे मुरली छुनिमें, रसखानि लियो कहुँ नाम हसारो । 
ता दिन तें परि बेरी बिसासिनि, झाँकन देति नहीं है दुआरो॥ 
होत चवाच बचातों सु क्‍यों करि, क्‍यों अरि भेटिये प्रानपियारो । 
दीठि परी तबहीं चटको, अटको हियरे पियरे पटवारो ॥ 


प्रियके प्रेम-दशनकी ढालसाका उत्तम वर्णन श्रीप्रन्यसाहबमे 
यों है--- 
कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खडयो मास । 
दो नयना मत खाइयो, पिय देखनकी आस ॥ 
काया नेन निकारके, ळे जा पीके द्वार। 
पहिले दरस दिखाइके, पोछे लीजो खाय ॥ 


लीलानुकरणका सिद्धान्त ऐसा ही है- यथार्थ रूप आम्यन्तरिक 
गुणका द्योतक है अर्थात्‌ गुण रूपद्दारा प्रकाशित होता हे । रूप- 
रसकी चाह यथार्थमं गुणकी चाह है । यथार्थ प्रेम-भक्ति गुणके 
स्मरण-चिन्तनसे होती है ओर बही पक्की है जैसा कि नारद- 
पाञ्चरात्रमे लिखा है--- 
माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु सुदइढः सर्वतोऽधिकः। 


कहा जाता है कि श्रीराधाजी भी श्रीरुक्मिणीकी भाँति 
रीमगवानूके गुणको सुनकर ही आकर्षित हुई, क्योंकि वह प्रथम 
दूसरे स्थानमें दूर रहती थीं । श्रीगोपियाँ मी श्रीमगवान्‌को सर्बोका 
प्रिय आत्मा परम सुहृद जान उनकी निहैतुक सेवाके निमित्त 
उनकी शरणमें आयी, न कि अपने किसी खार्थके निमित्त । 
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श्रीमद्वागवतपुराणमें कहा है कि यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ 
भी उनके गुणकी कथा सुनकर उनके दर्शनके निमित्त पूर्वसे ही 
परम उत्सुक थीं ( १०। २३। १२ ) जिस कारण श्रीमगवानकी 
ओरसे भोजनकी मांग सुनकर अपने पतियोंसे भी निवारित होनेपर 
उनके यज्ञको त्यागकर श्रीभगवान्‌के समीप आ गयीं और 
श्रीमगबानूके दशनसे उनका आम्यन्तरिक मल दूर हो गया (२२)। 


गोपीग्रेम परकीया कहा जाता है, इसका भाब यह है कि 
खकीयामें परस्पर खार्थ-सुख रहता है किन्तु परकीया प्रेमसे 
तात्पर्यं है कामगन्धशून्य प्रेम जिसमें कामके मूल्य अहंभावका ही 
लोप हो जाता है, तो फिर किसी प्रकारका काम अथवा खार्थ 
उस अवस्थामें कैसे रह सकता है : इसमें खाथे- काम न रहकर 
शुद्ध त्यागमूलक प्रेम रहता है अर्थात्‌ प्रेमी अपने प्रियतमकी 
सेवा और आनन्दके निमित्त अपने अहंभावको ही खाहा करता है । 


गीताम ज्ञान, योग, भक्त-ठक्षण, मक्तिकी साधना आदिका 
उपदेशकर अन्तमें शरणागतिका उपदेश है जिस शरणागति 
अर्थात्‌ आत्म-निवेदनके होनेसे धर्म यानी साधनाका अन्त हो 
जाता है, क्योंकि शरणागतिमें अहंभाव ही नहीं रहता जैसा कि 
श्रीगोपियोंको हुआ | श्रीगोपियोंके रासोत्सवर्म सम्मिलित होकर 
शरणागतभाव प्राप्त करनेसे अवशेष इच्छाके सहित उनका 
अहंभाव नष्ट हो गया । शरणागत होकर अहंभावके अपण हो 
जानेसे जीव-धर्मका सम्पादन नहीं हो सकता और 
श्रीमगवत्सम्बन्धी धर्मोका सम्पादन .श्रीमगवानकी प्रेरणासे यन्त्रकी 
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भाँति उसके द्वारा होता है। जो गोपीभावका प्रेमयज्ञ है | 
गीताके अन्तिम उपदेश शरणागतिसे इसका सूत्रपात हुआ 
इसी कारण गीतामें श्रीगोपियोके आदर्शका उल्लेख नहीं है। 
श्रीमद्भागवत पुराणमें, जिसको श्रीवेदव्यासने महाभारतके बाद 
लिखा, इस प्रेम-मार्गका पूरा वर्णन है । 

श्रीमद्भागवत घुराणमें जिसमें श्रीगोपीभावका वर्णनकरःविदित 
किया गया कि शरणागति क्या है ओर कैसे होती है ? श्रीमगवानूने 
श्रीउद्धवको उपदेश देते समय श्रीगोपियोंकी भक्ति और प्रेमकी 
बडी प्रशंसा की और उनके प्रेमको आदर्श माना प्रेम-तक्ततके 
उपदेश पानेके लिये ही श्रीमगवानूने श्रोउद्धवको श्रीगोपियोंके 
निकट भेजा था । पहले भी जो श्रीउद्धवको उन्होंने उपदेश दिया 
तथा उसमें जो श्रोगोपियोंकी प्रेमभक्तिकी प्रशांसा की वह श्रीमद्भा- 
गवत पुराण स्कन्ध ११ अ० १२ में यों वर्णित है--- 

ता नाविद्न्मय्यजुषङ्गवद्ध- 
धियः स्वमात्मानमतस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधो सुनयोऽन्धितोये 

र नयः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥१२॥ 

समाधिमें स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्रमे मिल जानेपर 
नदियाँ जैसे अपने नाम और रूपको मैत्रा देते हैं, उसी प्रकार 
अतिशय स्नेहवश निरन्तर मुझमें ही मन ढगे रहनेके कारण उन्हें 
अपने शरीरादिकी तनिक भी सुधि न रही ।' श्रीगोपियाँ रासमें 
सम्मिलित होकर आत्मस्थित हो गयीं इसीळिये उन्हें अपने 
रारीरादिकी सुधि न रही । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रासोत्सवभाव ओर तन्मयता ५७५ 


साधकोंके लिये श्रीभमगवान्‌का यथार्थ लीलानुकरण यही 
है कि लीलाके दिव्य भावोंको अपने चरित्रमें प्रकट करना 
जैसा कि दया, त्याग, परदुःखसे दुखी होना, परसुखसे सुखी 
होना, क्षमा, सत्य, घैये, पवित्रता, संयम, ज्ञान, सन्तोष आदि | 
श्रीमगवान्‌का अमानुषी दिव्य चरित्र मनुष्योंकी सामर्थ्यसे बाहर 
अवश्य है किन्तु उसका चिन्तन और मक्ति-मावसे ढीला- 
नुकरणका दर्शन तथा यथासम्मव उनके त्याग, पर-हित-साधन, 
क्षमा, अपराधीपर भी कृपा करना आदि दिव्य भावका अभ्यास 
आवश्यक है । इसी शैढीके अनुसार श्रीचेतन्य महाप्रभुने परम 
पापी जगाई-मधाईके उनके परम भक्त श्रीनित्यानंदजीको मारनेपर 
भी उन दोनोंका उद्धार किया ओर वे उत्तम भक्त बन गये | 
श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ७ में एक यतिकी ऐसी ही उक्ति है 
जिसके पालनसे परम लाभ होगा । यथा-- 

नाहं निन्दे न च स्तौमि खभावविषमं जनम्‌ । 


एतेषां श्रेय आयासे उतैकात्म्यं महात्मनि॥ 
(१३।४२) 


'हे राजन्‌ ! खभावसे ही विषमता ( द्वेष, निन्दा, अपकार ) 
आदि करनेवालेकी न मैं निन्दा करता हूँ और न प्रशंसा करता हूँ, 
किन्तु उळटे उनकी श्रीमगवानमें सायुज्यमुक्ति हो जानेके लिये 
शुभ कामना करता रहता हूँ ।' यथार्थ अहङ्काररहित भक्तके निमित्त 

धारणा परम आवश्यक है और इसी कारण इस परमावश्यक 
भावनाका उल्लेख किया गया । 

यथार्थ श्रद्धा और प्रेमसे की हुई श्रीमगवानकी दिव्य लीळाके 
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अभिनयक्रा यदि योग्य रसिक भांवुक भक्त श्रद्धा ओर | 
अवलोकन करेंगे, तो इसपे श्रीमगवानूके चरणकमळमे प्रीति होने- 
में अवश्य ही बड़ी सहायता मिलेगी । कळियुगमें तो इससे विशेष 
लाम सम्भव है इसलिये श्रीगोपियोंने खयं लीला करके दिखला 
दिया कि लीलाका श्रद्धासे अनुकरण अथवा दशेन श्रीमगवानकी 
ग्राप्तिके उपायोंमें उत्तम उपाय है । श्रीगोपियोंकी इस तन्मयताका 
वर्णन श्रीमद्भागवत पुराणके उसी प्रसंगमें यों है 
तन्मनस्कास्तदाळापास्तडिचे्टास्तदात्मिकाः । 
तहुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्रुः ॥ ४३॥ 
'श्रीगोपियाँ श्रीमगवानमें अपने चित्तको संलग्न किये हुई, 
उन्हींकी वार्ता परस्पर करती हुई, उन्हींकी लीलाओंका अनुकरण 
करती हुई, उन्हींमें अपनी आत्माको अर्पित किये इई, उन्हीके 
गुणका गान करती हुई अपने घरकी याद ( बाह्य भाव ) को 
भूछ गयीं ।' इसके बाद श्रीगोपियोंने कातर होकर बड़े ही स्नेह 
और अनुरागसे श्रीभगवान्के पावन यशका गानकर अपने हृदयके 
्रेमोच्झासको प्रकट किया । वे केवल साक्षात्‌ सेवामें विच्छेदे 
कारण व्याकुल थीं और यही उनकी विरह-वेदनाका मुख्य कारण 
. था । उन्हाने कहा-- 
बजजनातिहन्चीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । 


भज सखे भवस्किङ्करीः स्थ नो जळरुहाननं चारु दशय ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ३१।६) 


हे गोकुल्वासियोंकी पीड़ा दूर करने वाले वीर | तुम्हारा | 
हास्य भक्तोंके गवेको नष्ट करनेवाला है, इस कारण है प्राणेके | 
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सखे ! तुम हमें अपनी दासी जान खीकार करो और 
हम ख्रियोंको अपने कमलके सदृश सुन्दर मुख दिखाओ ।' इसके 
बादकी उनकी दशाका यों वर्णन है-- 


इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्ररुपन्त्यश्च चित्रधा। 
रुरुदुः खुस्वर राजन्‌! कृष्णद्शनलालसाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०३२। १) 
हे राजन्‌ ! श्रीमगवानके दशनके लिये अति उत्कण्ठित 
हुई गोपियाँ उपयुक्त प्रकारसे गाती और नाना प्रकारके प्रलाप 
करती हुई फूट-फूटकर रोने छगीं ।॥ इसके वाद श्रीभगवान्‌ प्रकट 
हो गये | श्रीगोपियोंके इस वियोगके समयके आचरण और भावमें 
भक्तिमार्गको साधनाओंका उत्तम आदर्श प्रदर्शित किया गया है । 


यहाँ श्रीभगवानमे तन्मयता, लीलानुकरण, उनके साकार 
मावमे ग्रेम रखते हुए भी विश्वको उनका रूप मानना, कीर्तन, 
गुणगान, मन और आत्माका समर्पण तथा वियोगके अस्य होने- 
पर रोदन अर्थात्‌ हृदयका प्रेमोच्छ्लास-ये प्रेमके दिव्य भाव 
गोपियोंमें मुख्यरूपसे हैं । भावुक भक्तके पवित्र प्रेमके कारण 
उसके श्रीउपास्यमय हृदयद्वारा जो नामोचारण होता है वह ऐसा 
मधुर और भावपूर्ण होता है कि उसके कारण केवल भावुकमें ही 
भावकी दशा नहीं उत्पन्न होती किन्तु सुननेवालेपर भी इसका 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनमें मी अनेकोंमें भावका किश्चित्‌ 
आविर्भाव आ जाता है । ऐसा ही प्रभाव शरीगोपियोंके नामगानमें 
होता था। जैसा कि पद्यावडीमें लिखा है 
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नयनं गलद्श्रधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। 

पुळकैनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

“हवे प्रमो ! कब तुम्हारे नाम लेनेसे मेरे नेत्रोंसे । 
चळने लगेंगे, सुख गद्गद वचनोंसे रुद्ध हो जायगा और पुल्कोद्वमके 
कारण सर्वाङ्ग कण्टकित हो जायेगे ।' गोपियोंका क्रन्दन उनकी 
अन्तरात्माका आध्यात्मिक क्रन्दन था, जिसके होनेपर फिर श्री- 
भगवान्‌ कृपा करनेमें विलम्ब नहीं करते । 





रसिक भक्तके जीवनमं यह विरहभाव अधिक दिनोंतक 
चलता है, क्योंकि प्रेमकी प्रगाइता, त्यागकी कठोरता, साक्षात्‌ 
'सेवाके लिये व्यग्रता, श्रीउपास्यके करुणामावका संसारमें प्रसार, 
प्रेमगङ्गाके वारिसे सिञ्चित होकर प्रेमरूपी हृदयकुसुमका विशेष 
विकास और आत्मार्पणका अधिकार, ये सब इसी भावमें पुष्ट और 
परिपक होते हूँ, अतएव भक्तोंको यह भाव परम वाञ्छनीय रहता 
है । नारदका वचन है- तत्पर विरहेति’ । प्रेमकी पूर्तिके 
लिये विरह आवश्यक है | लिखा है-- 


अद्भुत ग्रियतमकी प्रभा, सबमें रह्यो समाय । 
व्याकुळता जा हिय वसे, प्रियतम ताहि लखाय॥ 


पूवकालमें ्रीसीताजीने इस भावको प्रदर्शितकर जगतको 
तृप्त किया । रीलक्ष्मीजी क्षीरसागरमें श्रीमगवानूके शयनके समय 
उनके चरणकमळमें स्थित रहकर इसी भावका प्रदर्शन करती हैं | 
श्रीगोपियोंके जीवनका भी अधिक भाग इसी विरहदशामें बीता और 
इसी कारण वे प्रेमका आदर्श हुईं | इस दयामें रसिक भक्तको 


| 
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समय-समयपर हंदयमन्दिरमें श्रीउपास्यसे मिळन होता है और फिर 
वे पृथक्‌ भी हो जाते हैं | मक्त इस मिळनके आनन्दकी स्मृति 
और अनुभवमें मत्त रहकर सदा-सबंदा श्रीउपास्यके ही चरणकमल- 
में अपने आत्मातकको अर्पित रखता है और उन्हींके स्मरणमें निमग्न 
रहता है । यद्यपि बाहरसे संसारयात्राके अन्य कर्मोंको भी करता 
है किन्तु उसकी अन्तरात्मा सदा श्रीउपास्यमें अनुरक्त रहती है, 
कदापि प्रथक्‌ नहीं होती । यद्यपि वह श्रीउपास्यकी करुणा और 
तेजपुञ्जको संसारके हितके लिये वितरण करके परमसेवामें नियुक्त 
रहता है किन्तु साक्षात्‌ सेवाकी ढाल्साके कारण विच्छेदसे वह 
बडा दुःखित रहता है ओर इस विरहज्वालासे वह दख होता 
रहता है । | 
कलियुगमें श्रीजयदेवजी, श्रीमती मीराबाई, भक्तशिरोमणि 
खामी श्रीहरिदासजो महाराज, श्रीअयोध्याके श्रीयुगलानन्यशरणजी, 
बंगालके शक्तिके उपासक श्रीरामप्रसाद आदि भक्तोने इस भावको 
भक्तोके हितके लिये प्रकाशित किया था । किन्तु कल्युगमें इस 
महाभावका पूर्ण प्रकाश बङ्गप्रदेशीय नवद्वीपके श्रीमहाग्रभु चैतन्य- 
चन्द्रने किया । उन्होंने अपने जीवनद्वारा गोप॑ग्रेम और श्रीराधा- 
मावको बड़ी मधुरतासे प्रकाशित किया । जब उनको अपने हृदय- 
मन्द्रिमे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दशन होते थे, तो वे प्रेमसे 
पुलकित हो जाते थे जिसका प्रभाव उनके रोम-रोमपर देखा जाता 
या, प्रेमके अश्रु उनके. नेत्रोंसे बहने लगते थे । प्रेमके कारण 
कण्ठ अवरुद्ध हो जाता था, उनके रोम-रोमसे श्रीमगवानका तेज- 
पुन्न निकलने लगते थे जिसका स्पष्ट प्रभाव दर्शकोंपर पड़ता था, 
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और ऐसी अवस्थामें वे अपनेको कभी-कभी श्रीउपास्य भी | 
थे और वेसा ही आचरण करते थे । जव विरहका भाव उनमें 
आता था, तो उनके हृदयका स्पन्दन बंद हो जाता, नाडी 
रुक जाती, मुँहमें छार आने लगती, संज्ञा एकदम जाती रहती, 
मृत्युके लक्षण देखनेमें आते, यहाँतक कि कभी-कभी रोमकूपोंसे 
रुधिरतक निकलने लगता था। कभी-कभी हाय श्रीकृष्ण ! हाय प्राण- 
नाथ ! हाय वृन्दावन ! आदि कहकर रुदन करते। श्रीमगवानके नाम 
कर्णगोचर करानेसे बड़ी कठिनतासे उनका यह भाव छूटता और 
संज्ञा आती थी । श्रीकृष्णग्रेम क्या है ? गोपीविरह कया है! 
श्रीराधामाव क्या है १ नामोच्चारणद्वारा श्रीमगवान्‌ केसे शीघ्र कृपा 
करते हैं ? इन बातोंको श्रीमद्ाप्रभुने अपने जीवनद्वारा संसारको 
स्पष्ट दिखला दिया । श्रोभगवान्‌के भक्तको केसा उपकारी होना 
चाहिये £ श्रीभगवानुके नाममें पतितोंके भी उद्धार करनेके लिये 
केसी अद्भुत शक्ति है ! और भक्तको किस प्रकार श्रीमगवानके 
नाम ओर प्रेमका प्रचारकर जगतका कल्याण करना चाहिये ? इन 
सत्र बातोंको श्रीमहाप्रभुने अपने जीवनद्दारा भळीमाँति प्रकाशित कर 
दिया। इस प्रेमतत््वको जाननेके ल्यि श्रीमद्दाप्रभुकी जीवनी अवश्य 
पढ़नी चाहिये । श्रीमहाप्रभुके वाद इस भावको बड़ी सुन्द्रताऐे 
मातृभावके उपासक कलकत्तेके महात्मा श्रीरामकृष्ण परमहंसजीने 
दिखलाया । उनको भी यह परम भाव हुआ करता था ओर विरह 
के भावमें उनकी भी अवस्था आसन्न मृत्युकाळके समान हो जाती 
थी । इनका भी श्रीउपास्यसे मिलन होता. और फिर विच्छेद भी 
होतां । इनमें भी दोनों भाव देखे जाते थे। कीर्तन, स्मरण! 
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परोपकार और भक्तिका प्रचार श्रीभगवानूकी मुख्य सेवा है जिस- 
पर इन्होंने भी बहुत जोर दिया, जैसा कि श्रीचैतन्य महाग्रभुका 
सिद्धान्त था । इनकी भी जीवनी ओर उपदेश अवश्य पढ़ना चाहिये । 
माँ श्रीकाळीको मधुर उपासनाके महत्त्वको इन्होंने विशेष रूपसे 
प्रकट किया । इनके बाद बंगालमें महात्मा श्रीविजयकृष्ण गोखामी- 
जी हुए । उनमें भी इस भावका प्रकाश होता था। इनको भी 
श्रीसद्गुरुसे सम्बन्ध था और श्रीसद्णुरुकी कृपासे ही इनको प्रेम- 
भक्तिका लाभ हुआ । श्रीसदगुरुतत्वको ओर नामके महत्त्वको भी 
इन्होंने अच्छी तरह प्रकाशित किया । कीर्तन, स्मरण, परोपकार 
ओर ज्ञान-भक्तिका विशेष प्रचार परमावश्यक है इसपर इन्होने भी 
जोर दिया । इनकी भी जीवनो ओर उपदेश पठनीय हे | 


प्रेमतत्त्वके आध्यात्मिक रहस्यको दिखलानेका एक तात्पर्य 
यह भी है कि भावुकगण समझे कि आजकल मी स्थूळ शरीरसे 
सम्बन्ध रखते हुए भी इस परम प्रेममावके आनन्दका अनुभव हो 
सकता है, जैसा कि पूवेके भक्तशिरोमणि श्रीगोपीगण आदिको 
हुआ था। ऊपरके महानुभावोंके जीवनबृत्तान्तसे इसकी अधिक पुष्टि 
हो गयी । 


रासोत्सवभाव और प्रेमयोगदीक्षा 


श्रीगोपियोंके आत्मविस्म्ृत हो जानेपर रासमण्डलमं श्रीमगवान्‌ 

प्रकट हुए जिसपर श्रीगोपियाँ इस प्रकार प्रसन्न हुई मानो उनके मृत 
जीवन आ गया । उस समय श्रीगोपियोंके प्रश्‍नपर 
श्रीभगवानने जो उत्तर दिया उसमें भक्तिमार्ग, विरह-बियोगकी 
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परमावश्यकताका तत्त्व और श्रीगोपियोके प्रेमका उत्कर्ष वर्णन 
श्रीमद्भागवत पुराणमें यों है । श्रीमगवानूने कहा है-- 
भजन्त्यमजतो ये वे करुणाः पितरो यथा। 
धमो निरपवादोऽच सौहृदं च सुमध्यमाः 
नाह तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजास्यमीषामचुडन्तिङत्तये । ` 
यथाधनो छब्धधने चिने 
तञ्चन्तयान्यन्निशृतो न चेद्‌॥ 
एवं मदर्थोज्झितलोकवेद- | 
खानां हि चो मय्यनुचत्तये$बलाः । 
मयापरोक्ष भजता शिरोहितं | 
मासूयितु माहेथ तत्प्रियं प्रियाः ॥ 
न पारर्‍येऽहं निरवद्यसंयुजां 
खसाशुङृत्यं विवुधायुषापि चः। 
या माभजन्‌ ढुजरगेइम्टङ्खलाः 
संवृदच्य तद्वः प्रतियातु साधुना॥ ` 
(१२१०।३२।१८, २०-२२) 
"श्रीमगवानूने कहा कि हे सुमध्यमाओ ! जो निष्क्राम उपकार 
करते हैं. उनमें एक केवळ दया और दूसरे माता-पिताके समान 
स्नेहके कारण करते हैं, उनमें दयाळुका धर्म उत्तम और स्नेहवाले- 
का मध्यम है । मेरे प्रति अत्यन्त प्रेम करनेपर भी जो मैं कमी-कमी 
प्रेमी भक्तको विरह-व्यथासे व्याकुळ करता हूँ उसका कारण यह दै 
कि विरहके द्वारा ही प्रेमकी तीव्रता बढ़कर पूर्णताकी प्राप्ति होती 
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है। जिस प्रकार किसी दरिद्रको घन ग्राप्त होकर फिर उस धनके नाश 
हो जानेसे उसको निरन्तर धनकी चिन्ता बनी रहती है । हे गोपियो ! 
मुझे प्रात करनेके निमित्त तुमने योग्य-अयोग्यका विचार, धर्म- 
धर्मका विचार और वान्धवोंका स्नेह ये सब त्याग किये हैं, 
तुम छोगोंकी मुझमें निश्चळ बृत्ति रहे इस कारण तुम्हारे प्रेमका 
भाषण गुप्त रीतिसे सुननेके लिये मैं अन्तरद्धान हो गथा था । हे प्रिय 
सखियो ! तुम, तुम्हारा प्रिय करनेवाले मेरे ऊपर दोषदृष्टि रखनेके 
योग्य नहीं हो । निष्कपट भावसे मेरी सेवा करनेवाली तुम्हारे साधु 
के समान आचरणका में अपने सदाचरणसे प्रत्युपकार करनेमें 
देवताओंकी आयुसे भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने कठिनता- 
से तोड़नेयोग्य गृहरूपी बेडियोंको तोड़कर मेरी सेवा की है, अतः 
तुम्हारे सत्कायका तुम्हारे सुन्दर खमावसे ही प्रत्युपकार होवे ।' 
इस वाक्यसे गोपियोंके त्यागका महत्त्व प्रत्यक्ष है । 
वियोग-परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर श्रीगोपियोंका आत्मसमर्पण 
खीकृत हुआ ओर उनकी शुद्ध आत्माको अपनानेके लिये श्रीभगवान्‌- 
ने उन लोगोंके साथ रास किया जो परम आध्यात्मिक भाव है । 
आध्यात्मिक रासके बाह्य अनुकरणके वर्णनसे आन्तरिकका किंश्चित्‌ 
पता ळग जायगा । दो-दो गोपियोंके मध्यमे एक-एक श्रीभगवान्‌, 
अनेकरूप होकर, उनके कोमळ हार्थोको अपने हस्तकमलसे 
पकड़कर ओर इस प्रकार मण्डल बनाकर मिलकर नृत्य और 
गान करने ळगे जिसमें श्रीमगवान और दोनों गोपियाँ, इन तीनोने 
एक होकर रास किया । ख्रियोसहित देवतागण अपने-अपने 
विमानोंमें बैठकर आकाशमण्डलसे इस अलौकिक और अप्राकृत 
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लीलाको देखने लगे ओर दुन्दुमि बजाकर पुष्पोंको वर्षा करने ढगे | 
श्रेष्ठ गन्धर्वगण श्रीमगवान्‌के निर्मळ यश गाने लगे और घे गन्धः 
किन्नर रसके आवेशमं आकर खयं नृत्य करने टगे | यदि यह 
रासोत्सव केवळ वाहय दृश्य रहता जिसका अनुकरण सब कोई कर 
सकता है अथवा काम-सञ्चार रहता तो इसकी इतनी महिमा नहीं 
होती आर न गोपियोंको केवळ इससे शान्ति ही मिलती । यथा 
यह परमदुलभ आध्यात्मिक भाव है । श्रीत्रह्मवैवर्त पुराणके कृष्ण- 
जन्मखण्डके चोथे अध्यायमें लिखा है कि रासमण्डळ गोलोकं 
है । मनुष्य-शरीर ( पिण्डाण्ड ) में रासमण्डल हृदयका एक गुद्य 
माग है, जहाँ प्रिया-प्रियतमका मिलन होकर आत्मसमर्पण पूर्ण 
होता है । 

श्रीउपास्यके मिलनके लिये दीर्घ अन्वेषण-भ्रमण, कठोर ब्रत- 
विधान, अनवरत सेवा, दारुण त्याग, दुःसह छोश, प्रबळ विरह- 
सन्ताप, कठिन परीक्षा आदिके सहर्ष भोगनेपर और श्रीसद्गुरुकी 
कृपा प्राप्त करनेपर जब अन्तरात्मा रासोत्सवरूपी महाभावके प्राप्त 
करनेपर आत्मसमर्पण करती है और वह समर्पण खीकृत हो जाता 
है, तब उपासक श्रोउपास्यका एक दिव्य अङ्ग हो जाता है जिसका 
श्रीउपास्य अपने जगतकी रक्षा और पाळनके कार्यमें उपयोग करते 
है । ऐसा होनेसे जगतका बड़ा कल्याण होता है, प्राणिमात्रको 
इससे लाम होता है, इसी कारण इसका नाम रासोत्सव है । 
श्रीनारदसूत्र ७१ में लिखा है--- 

मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति । 
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श्रीमगवानूकी प्राप्तिसे अर्थात्‌ आत्मनिवेदन करनेपर पितर 
आनन्दित होते है, देवतागण नृत्य करते हैं और प्रथ्वी सनाथा 
( कृतकृत्य ) होती हे । तैत्तिरीय उपनिषद्में जो निम्नलिखित 
अवस्थाका वणन है वह भी यही उच्चमाव है । 


आप्नात स्वाराज्यम्‌ । आप्नोति मनसस्पत्ति चाक- 
पतिश्चक्षप्पतिः श्रोज्रपतिविज्ञानपतिः । 


वह यथार्थ खराज्य ( श्रीभगवान्‌का आनन्द्भाव जिससे 
च्युत हो गया है ) को प्रात करता है । विश्वात्मा श्रीमगवानके 
साथ युक्त होनेसे सब्र भूतोंके मन, वाक्य, चक्षु, शत्र और विज्ञान- 
पर उसका आधिपत्य होता है अर्थात्‌ वह भी सर्वव्यापीके समान 
हो जाता हे । 


श्रीमगवानूने अपने प्रिय अंश चिच्छक्तिको जिस उद्देश्यसे 
संसारमें भेजा था ( प्रकृतिको जयकर श्रीभगवानके दिव्य गुर्णोको 
प्रकाशित करना और संसाररूपी क्षीरसागरके सम्बन्धसे प्रेमरूपी 
मक्खन प्राप्तकर उस अनुपम नेवेद्यके साथ विशुद्ध अन्तरात्माका 
श्रीमगवान्‌की साक्षात्‌ सेवाके लिये आत्मसमर्पण करना ) उस 
उद्देश्यकी यह पूर्ति है । 
जीवात्माकी दीर्घ जीवनयात्राकी, गन्तव्य स्थानपर पहुचने- 
से, यह समाप्ति है । श्रीपराशक्ति और श्रीमगवानके एकत्र मिलने- 
से बड़ा मण्डल ( ब्रह्माण्डका केन्द्र ) बन जाता है जिसके द्वारा 
शक्तिका सञ्चार होकर संसारकी स्थिति और पालन होता है । 
यही शक्तिसञ्चार समष्टि-रासक्रीडा है । जिस रासक्रोडामे खयं 
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श्रीपराशक्ति प्रवृत्त हैं, तो उनके अंश चिच्छक्तियों ( जीवात्मागण 
का भी यह परम कर्तव्य है कि वे भी आत्मसमर्पणकर इसमें प्रवृत्त 
होकर योग दे । 

रासकाळमें श्रीभगवान्‌ अनेक हो गये इससे सिद्ध है कि 
वे योगेश्वरेश्वर थे और यह रास प्रेमयोगकी दीक्षा थी । जिसको 
अनेक होनेकी साम्यं है वह कामाचारमें क्यों प्रवृत्त होगा ! 
रासपञ्चाध्यायीके प्रथम श्छोकमें ही कथन है कि श्रीभगवानूने 
योगमायाका आश्रयकर रासोत्सव करना चाहा । यथार्थमें यह 
रासळीला प्रेम-योगकी दक्षाद्वारा आत्मा और परमात्माका एकी: 
भाव है जिसमें श्रीमगवानूने श्रीगोपियोंके सम्बन्धमें श्रीसद्गुरुका 
भी कार्य किया । उनका कथन है कि “आचार्य मां विजानीयात! 
अर्थात्‌ मुझको गुरु जानो । श्रुति भी कहती है कि “सर्वेषां गुरुः? 
अर्थात्‌ वे सबके गुरु हैं। श्रीमद्भागवत पुराण स्क० १० में 
याज्ञिक ब्राह्मणोंने अपनी ख्रियोके श्रीभगवानूके निकटसे लौटनेपर 
उनकी प्रशंसामें ओर अपनी निन्दामें श्रीभगवान्‌को जगद्गुरु 
कहा है ( २३ । ४१ ) । आत्मा परमात्माका ही रूप ( अंश ) है 
किन्तु अविद्याके कारण अहंभाव अर्थात्‌ खतन्त्र भाव इसके 
एयकत्वका कारण है । इस अहंभावके दूर होनेके लिये प्रथम 
आत्मस्थिति आवश्यक है अर्थात्‌ कारण शरीरके अभिमानी प्राज्ञमें 
अहभावयुक्त अन्तःकरणका ल्य आवश्यक है जो भगवत्कृपासे 
बुद्धियोगके पानेसे होती है ( गीता १०। १० ) । प्राज्ञका स्थान 
इस शरीर ( पिण्ड ) में हृदय है जिसका प्रमाण पहले दिया जा 
चुका है | इस कारण यथार्थ ब्रज हृदय हे जिसमें बृन्दावन 
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अर्थात्‌ रासस्थल उसका अष्टदळपद्म है । इस अभ्यन्तरस्थ 
वृन्दावनका त्रह्मसंहितामें यों वर्णन है-- 


सहर्ञ्पत्रकमळ गोकुलाज्यं महत्पदम्‌ । 
FE , 
तत्काणकार तद्धाम तद्नन्तांशसम्भवम्‌॥ 
कर्णिकारं महदूयन्त्रं षट्कोणं वज्रकीलकम्‌ । 
षडङ्गषट्पदीस्थान प्रकृत्या पुरुषेण च॥ 
प्रेसानन्दमदानन्द्रसेनाचस्थित हि यत्‌। 
ज्योतीरूपेण मुना कामवीजेन सङ्गतम्‌ ॥ 
तस्कि्जड्क तदंशानां तत्पत्राणि श्रियामपि । 


“भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमपदका नाम गोकुळ है। यह 
सहल्नद्ळकमलके समान है । इस कमलकी कर्णिका अनन्त ब्रह्मके 
अंशसे उत्पन्न है, इस कारण यह श्रीमगवानका धाम हे । यह 
गोकुलरूप कोमळ कणिका एक षट्कोण बृहत्‌ यन्त्र है | यह वज्र- 
कीलक है अर्थात्‌ प्रोज्ज्वल हीरेको कीलके समान उज्ज्वल प्रभा- 
शाली और कामबीजसमन्वित है | इसके षट्कोण षट्पदी. 
महामन्त्रसे वेष्टित हैं | इसकी कर्णिकाके उपर प्रकृति-पुरुष अर्थात्‌ 
श्रीश्रीराधाकृष्ण नित्य रस-रास-विहार करते हैं । यह चित्‌-धाम, 
यह रस-रास-मण्डळ पूर्णतम आनन्द-रससे पूरित है । ओर 
ज्योतिःखरूप और कामत्रीज महामन्त्रसे सम्मिलित है । इस कमल- 
के ( अष्ट ) दलमें असंख्य भगवदंश ( आत्मनिवेदित ) शक्तियाँ 
( गोपीगण ) विराजित हैं ।' वाराहपुराणमें भी श्रीवृन्दावनके 
आध्यात्मिक खरूपका वर्णन है 
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तत्रापि महदाश्चर्यं पञ्यन्ते पण्डिता नराः । 
कालियहदपूर्वेण कदस्बो महितो हुमः॥ 
शतशाख विशालाक्षि पुण्यं सुरभिगन्ध च। 
तस्य तत्रोत्तरे पाइचेऽशोकबुक्षः सितप्रभः ॥ 


न कञ्चिदपि जानाति विना आगवतं शुचिम्‌ं। 


ऊपरके वचनका आशय यह है कि इस अदृश्य बृन्दावनको . 


केवळ पवित्र भक्त जानते हैं, अन्य नहीं । बृहृद्वौतमीय तन्त्रमें इस 
बृन्दावनका ऐसा वर्णन है-- 

तत्र या गोपकन्याश्च निवसन्ति अमाळये । 

योगिन्यस्त्वमरा नित्यं अम सेवापरायणाः ॥ 

काछिन्दीयं सुषुर्नाख्या परमास्चतचाहिनी । 

अत्र देवाश्च भूतानि वतन्ते सूक्ष्मरूपतः ॥ 

सवंदेवमयश्चाहं न त्यजामि चनं कचित। 

तेजोमयमिदं रम्यमदञ्यं चर्मचक्षुषा ॥ 

इस बृन्दावनमें गोपियाँ मेरे धाममें निवास करती हैं जो 
योग-सिद्ध, अमर और मेरी सेवामें नित्य लगी रहती हैं। इसमें 
सुषुम्ना ही यमुना है जिससे परम अमृतकी वर्षा होती है । यहाँ 
देवतागण, प्राणिगण सूक्ष्मरूपसे वास करते हैं । मैं सर्वदेवमय 
इस इन्दावनको कमी नहीं त्यागता हुँ | यह तेजोमय रम्य-स्थान 
है जो चर्म-नेत्रसे नहीँ देखा जा सकता ।' 


ऐसे अप्राकृत बृन्दावनमें अप्राकृत शासळीळा प्राकृतिक 
स्थूल शरीरमें न होकर दिव्य आत्मस्वरूपमें की गयी । 
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इस आध्यात्मिक बृन्दावन-पराप्तिकी एक मुख्य साधनाके 

विषयमें श्रीचेतन्यचरितामृतका ऐसा आदेश हे 
चुन्दावने अम्रादुत नवीन मदन। 
कामबाज कामगायत्री जार उपासन ॥ 

ऊपरके वचनका तात्पर्य है कि श्रीमगवान्‌का जो कामबीज 
एकाक्षर मन्त्र है उसमें पञ्चाक्षरी काम-गायत्री जोडनेसे जो घट- 
पदी मन्त्र है उसके निरन्तर प्रेमपूर्वक जप-ध्यानसे अम्यन्तर शुद्ध . 
होकर इस अदृश्य इन्दावनकी प्राप्तिका अधिकार होता है । यह 
कामबीजयुक्त षट्पदी परम गुझ मन्त्र गुरुगम्य है, और केवळ 
अधिकारीको ही प्राप्त होता हे । 

रासोत्सवमं जो अंगस्पर्श हुआ और जिसके लिये गोपियाँ 
व्याकुल थीं ओर जिसके निमित्त आक्षेप होता है कि परख्नी- 
स्पर्श अग्रा है उसका तात्पर्य निम्नलिखित है । उपनयन- 
दीक्षामं भी आचार्य शिष्यके शरीरके नाभि आदि मागके चक्रमे 
हस्तस्पशं कर मन्त्रकी शक्तिसे उसमें जागृति प्रदान करता है । 
मन्त्रदीक्षामे भी गुरु मस्तकपर हाथ रख शक्ति-सब्नार 
करता है ओर कर्णद्वारा मन्त्र प्रदान करता है। अङ्गन्यास, 
करन्यासका भी तात्पर्य अम्यन्तरस्थ शक्तिकी जागृति करना 
है । एक महात्माके शिष्यका कथन है कि गुरुने दीक्षाकालमें 
जब मन्त्र प्रदानकर शक्ति-सञ्चार किया, तब शिष्यकी अन्तरस्य 
कुण्डलिनी शक्तिकी जागृति हुई जो नीचेसे ऊपर. “चली 
गयी ओर उसके तेजकी ज्वाला मेरुदण्डमें ऐसा बोध हुआ कि 
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शरीर भीतरमें जळ रहा है । आत्मविद्या ( Mesmerism ) 
में नेत्रसे परस्पर देखनेसे शक्ति-सञ्चार होता है । परलोकबिद्या 
( Spiritualism ) के चक्रमे एक दूसरेके हस्तस्पशसे शक्तिका 
प्रादुर्भाव किया जाता है । श्रीशिवजी ताण्डवनृत्यद्वारा और 
डमरू बजाकर शक्ति वितरण करते हैं । रासकी प्रेम-दीक्षामें . 
हस्तस्पर्श, परस्पर अवलोकन, गान और नृत्यद्वारा श्रीभगवानूने 
शाक्ति-सञ्चार गोपियोंमें करके उनको दीक्षित बनाया । समूह 
शक्ति-सञ्चारके निमित्त मण्डल अथवा गोष्ठीकी आवश्यकता है, 
अतएव वहाँ इसका निर्माण किया गया । विष्णपुराणमें कथन है 
कि गोपियाँ केवल श्रीकृष्णके नामका ही गान करती थीं । जेसा कि-- 
जगो गोपीजनस्त्वेकं कृष्णनाम पुनः पुनः। 

| (५। १२३ । ५२) 

इस प्रेमदीक्षाकी शक्ति-सञ्चारसे प्रायः गोपीगण अहंभावको 
त्यागकर हृदयके अनाहतचक्रमें प्राक्ञ ( कारण शारीराभिमानी 
साक्षी चेतन ) अर्थात्‌ आत्मभावको प्राप्त हुईं जहाँ श्रुतिके 
अनुसार आत्माका वास अंगुष्ठमात्र रूपमें है । श्रीमद्भागवत पुराण 
स्क० १० में कथन है कि याज्ञिक ब्राह्मणोंकी खिर्योने मगवद्दशनसे 
साक्षात्‌ अपने तापको इस प्रकार त्याग किया जेसे प्राज्ञमें स्थिति 
पानेसे अहंभावसे छुटकारा होता है (२३।२३ ) । प्राज्ञ अर्थात्‌ 
शुद्ध आत्मामें स्थिति पानेसे अहंभाव मिट जाता है और फिर 
उस आत्माको परमात्मामें अर्पण कंरना गोपीभाव है । ऐसा 
आत्मार्पण ही रासरमण है जिसके द्वारा आत्मा-परमात्मा दोनों 
रमण करते हैँ । इस प्रकार अहंभावको त्यागकर और झड 
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आत्मा बनकर गोपियोंकी आत्मा श्रीमगवानमें रासोत्सवकी दीक्षा- 
द्वारा अर्पित हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक गोपीकी 
आत्माने ( जो भगवानूकी शक्ति थी ) अपने अम्यन्तर श्रीभगवान्‌की 
प्राप्ति की, क्योंकि मनुष्यशरीरमें केवल आत्मा ही नहीं है किन्तु 
प्रत्येक शरीरमें परिपूर्ण परमात्मा श्रीमगवानका भी वास है | 
गोसे तात्पर्य जीवोसे है जिनके रक्षक--पालक श्रीभगवान हैं इसी 
कारण उनका नाम गोपाल है । गोप और गोपी ऐसे जीवात्मा हे 
जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मखरूपको जानकर और उपाधियोंके 
अहङ्कारको त्यागकर अपने गोपालमें अपनेको अर्पण किया जो 
रास-सम्मेलनद्वारा होता है | इसी रासके प्रसङ्गमें श्रीमद्भागवत 
पुराण स्क० १० का ऐसा कथन है-- 

रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । 

योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्योद्देयोः ॥ 

( ३३।३) 

कत्वा तावन्तमात्मानं यावतीगोपयोषितः। 

रेमे स भगवांस्तामिरात्मारामोऽपि लीलया ॥ 

गोपीनां तत्पतीनां च सवषामेव देहिनाम्‌ । 


योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥ 
( ३३।२०, ३६ ) 


'रासोत्सवके उपस्थित होनेपर गोपियोंकी मण्डलीके बीचमें 
योगेश्वर श्रीमगवान्‌ दो-दो गोपियोंमें एक-एक खरूपसे विराजमान 
इए। श्रीमगवानुने आत्मा (विशेषकर आत्मनिवेदित आत्मा ) में रमण 
फरनेवाले होकर जितनी गोपी थीं, उतने ही रूपको धारणकर, उन 
( आत्मनिवेदन करनेवाली ) गोपियोंकी आत्मामें रमण किया । 
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जो गोपियोके, उनके पतियोंके ओर सभी प्राणियोंके भीतर 
विराजमान हैं वही श्रीमगवान्‌ अपनी ठीलासे यहाँ देहधारी होकर 
( आत्मरमण ) क्रीडा करनेसे दोषी नहीं हैं ।' 
इस प्रसंगमें विष्णुपुराणका यों वचन है-- 
तद्धतेषु तथा तारु सवसूतेणु चेश्वरः । 


आत्मस्वरूपरूपोऽसौ व्यापी वायुरिव स्थितः ॥ 
(५।१३।६१) 


श्रीमद्भगवद्गीतामे इस विषयका यों कथन है--- 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगस्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 


(१२।१७, २२) 
सर्व॑स्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्स॒तिज्ञांनमपोहनं च | 
( १५।१५) 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेष्जुन तिष्ठति! 
(१८। ६१ ) 


ऊपरके वाक्र्योंका सारांश यही है कि श्रीमगवान्‌ परमात्मा 
सब प्राणियोंमें और उनके हृदयमें वास करते हैं । इसी हृदयस्थ 


भावमें श्रीमगवान्‌का वास रहनेके कारण कहा है कि दृन्दावनको. 


त्यागकर वे कहीं नहीं जाते “बृन्दावनं परित्यज्य स क्कचि- 
न्नैव गच्छति’ अभ्यन्तरमें हृदयमें आत्मार्पण होना ही रासोत्सबका 
रमण है । 

्रीश्रीरामकृष्णकथामृत, तृतीय खण्डमें इस रमण ओर प्रैमः 
दीक्षाका वर्णन श्रीरामकृष्ण परमहंसने इसप्रकार किया है 
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'साधना करते-करते प्रेमका एक शरीर बन जाता है । उसमें 
ग्रेमके चक्षु; प्रेमके कर्ण आदि बनते हैं, उस चक्षुसे वह श्रीमगवान्‌को 
देखता है ओर उस कर्णसे उनकी वाणी सुनी जाती है । शरीरके 
अन्य अवयव भी प्रेमके ही बनते हैं। उस प्रेमके शरीरद्वारा आत्म- 
रमण होता. है । श्रीमगवानूमे अत्यन्त प्रगाढ प्रेमके होनेपर जब 
सवत्र सबमें साधक श्रीमगवानूको ही देखता है, तभी यह अवस्था आती 
है ( पृष्ठ १९६ ) । "उक्त अबस्थामें सब अद्भुत दर्शन होता है । 
आत्माका रमण प्रत्यक्ष देखा । मेरे समान एक पुरुष मेरे शरीरमें 
प्रवेश किया । छहों कमलोंके प्रत्येक कमलके साथ वह रमण 
करने लगा । पद्ममें रमण करनेसे वह प्रस्फुटित होकर ऊर्ध्वमुख 
हो जाता था । इस प्रकार मूलाधार, खाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सब पद्म विकसित हो गये। उनके नीचे 
मुख ऊपर उठ गये जिसको मैंने प्रत्यक्ष देखा *)! (पृष्ठ १५७) 





न यह औपरमहंसदेवका श्रीसद्गुरुका अनुभव परम सत्य हे । श्रीसद्गुरु 
विशेषकर अभ्यन्तरदद में मिलते हैं, बाह्यमें नहीं। योगशाखके अनुसार आश्ञाचक्रमें 
अथवा उसके ऊपर इंसक्षेत्रमें गुरुका वास है। योगसून्नमें मी लिखा है कि 
ल्लाटे सिद्धदशंनम्‌? अर्थात्‌ ललाटमें सिद्धोंके दशैन होते हें । विशेषकर स्थूल 
शरीरको समाधिकी अवस्थामें डालकर श्रीसद्गुरु अभ्यन्तरमें योगदीक्षा देते हें । 
षट्चक्गोके पझोंको श्रीसदूणरु स्वयं अपने इस्तकमल्से खोलते हें जैसा कि 
ओऔपरमहं सदेवका अनुभव है जो परम सत्य है । जो शरीरकी क्रियाद्वारा स्वयं 
चक्रोंको बेधना आदि करना चाहते हैं उससे बड़ी दानि होती है अर्थात्‌ स्थूल 
सरीरमें चक्रके गोलक हैं उनपर क्रियाका प्रभाव पढ़कर वह चक्रको ठीक प्रस्फुटित 
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प्रेम-योगकी दीक्षाद्वारा आध्यात्मिक कुण्डलिनी ( हादिनी ) 
आनन्दमयी शक्तिकी जागृति होनेपर उक्त शक्ति नीचेके तीन चक्रों- 
को, जो अहंभाव ओर कामके संवित्‌का केन्द्र है, झुद्धकर 
अर्थात्‌ अहंभावको सर्वात्ममावमें और कामको प्रेममें परिणतकर 
जब हृदयमें श्रीमगवानूसे युक्त होती हे, तो इस व्यष्टि ह्रादिनी 
शक्तिद्वारा श्रीमगवानूमें इस सवीत्ममावकी शक्तिको अर्पण करनेको 
रमण कहते हैं । इस प्रकार श्रीमगवानूकी आत्मशक्ति श्रीमगवान्‌- 


| "'मामाआानानतामाआममामममममममलामामाक 





होनेमें अयोग्य वना देता हे और इस जन्ममै उस चक्रका प्रस्फुटित होना रुक 
जाता हे । षट चक्र स्थूल शरीरमें न होकर सूक्ष्म शरीरमें हे । प्रायः श्रीसद्गुरू 
स्थूल शरीरको समाधिस्थकर अभ्यन्तरमें योगदीक्षा देते और चक्र आदिको जागृत' 
करते हें । किसीको सोते समय भी यह हो सकता है किन्तु उसको जागनेपर 
स्मरण नहीं रहेगा । अतएव साधकोंको थैयं रखना चाहिये । हो सकता है कि. 
स्वभावस्थामें सुपुप्तिके ऊपर ळे जाकर श्रीसद्गुरुने योगदीक्षा देकर अभ्यन्तरकी 
आवश्यक जागृति करा दी दो । यदि जाग्रतमें उसकी स्मृति नहीं है तो इससे कोई 
क्षति नहीं । इसका लक्षण यह है कि ऐसा होनेपर चित्त बिना ही चेष्टा स्वाभाविक ही 
ग्रीमगवानूमें प्रेमपूर्वक संलग्न रहेगा और शान्त रहेगा । श्रीविजयक्ृष्ण 
गोस्वामीजीको गयाके ब्रह्मयोनिपहाइके पाताळगंगा स्थानमें हिमालयके अगम्य 
उत्तरीय मानसरोवरसे एक श्रीसद्युरुने अपने सूक्ष्मशरीरमें आकर नामयोगकी 
दीक्षा दी और उनका शरीर समाधिमें प्रायः दो सप्ताहतक वेसुध पड़ा रहा । 
उनकी भी प्रेमदीक्षा ही थी । श्रीगोराङ्गमहाप्रसु और श्रीपरमहंस रामक्कष्णदेव 
अचेतन हो जाते थे जो भावावेश था। उसका भी यही तात्पर्य है कि यथार्थ 
शिक्षा-दीक्षा श्रीभगवानूके संग रमण, क्रोड़ा आदि शुद्ध आभ्यन्तरिक भाव हैं जो 
अभ्यन्तरमें हृदयमें होते हैं। ये बाह्य स्थूल शरीरके सम्बन्धके भाव नहीं हैं। 
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में अर्पित होती है । ऐसा अर्पण परम आनन्द और कल्याणका 
कारण है ओर इससे विश्वका मंगळ होता है | यह कुण्डलिनी 
शक्ति स्थूल शरीरकी कुण्डलिनी शक्ति नहीं हे | यह परम 
आध्यात्मिक शक्ति, कारण शरीर और प्राञ्जमें जागृति होनेपर, जागृत 
होती है और यह जागृति निष्काम प्रेमजनित त्यागद्वारा होती है । 


इस प्रकार श्रोसद्णुरुकी दीक्षासे साधक अहंभाव और 
कामको त्यागकर ह्लादिनी शक्तिके सम्बन्धसे गोपीभाव प्राप्त करता 
है अर्थात्‌ स॒तरोत्मस्थिति लाभ करता है | उसीका अधिकार हृदयके 
बृन्दावनमें श्रीभगवानके साथ रमण अर्थात्‌ एकीभाव होनेका है 
किन्तु जिसमें अहंभाव ओर काममाव विद्यमान है उसको 
उसमें कदापि अधिकार नहीं है । किन्तु गोपी होना स्थूळ शरीर- 
का धर्म नहीं है । अर्थात्‌ केवळ अपने स्थूल शरीरको गोपी अथवा 
सखी माननेसे इस भावकी प्राप्ति न होगी । यह आम्यन्तरिक 
आध्यात्मिक शुद्ध आत्माका भाव है जिसकी प्राप्ति केवळ शरीरकी 
ष्टिसे गोपी अथवा सखी माननेसे नहीं होती, प्रत्युत अधःपतन होता 
है। यहाँ सब कुछ अप्राकृतिक आत्मभाव है, कदापि नामरूपात्मक 
प्राकृतिक भाव नहीं । 


यह भाव बिना प्रेमाग्निसे अभ्यन्तर शुद्ध इए, और काम तथा 
अहंभावके लोप इए नहीं प्राप्त हो सकता । रासोत्सवद्वारा 
कामपर पूर्ण विजय प्राप्त हुई और काम ग्रेममें परिवर्तित हो गया । यहाँ 
रासमण्डलमें कामोदीपनकी सत्र सामग्रियाँ मौजूद रहनेपर भी वे 
सत्र मधुरभावमें परिवर्तित हो गयीं और शुद्ध प्रेमकी बृद्धिमें 
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सहायक हुई .। श्रीमगवान्‌ साक्षात्‌ मन्मथके मन्मथ और मदन- 
मोहन थे । जिनके प्रेमके स्पशंसे कामपर पूण विजय रासोत्सवमे 
प्राप्त हुआ. और अब मी प्राप्त हो सकता है । श्रीमद्वागवत 
पुराण स्क० १० में लिखा है कि श्रीभगवान्‌ रासोत्सवमें 'अवरुद्ध- 
सौरत' अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मचारी बने रहे (३३॥२६) | 
भागवत पुराण, स्क० ११ अध्याय ४ में कथा है कि बदरिकाश्रममे 
श्रीभमगवान्‌के अवतार नर-नारायणकी तपस्यामें विन्न करनेके लिये 
इ्द्रने कामदेवको भेजा, उसने वहाँ वसन्त ऋतु आदि कल्पनाकर 
अनेक अप्सरागणको उत्पन्न किया । श्रीमगवानूने अविचलित रह- 
कर और कामपर क्रोध न कर मधुरभावद्वारा उसकी पराजय की | 
श्रीभगवानूने उन देवाङ्गनाओंसे कहा किं आपलोग भय न करें और 
मेरे आतिथ्यको खीकार कर, और ऐसा किये बिना आश्रम न 
छोड़े । ऐसा कहकर श्रीमगवानूने अनेक अलंकृता परम सुन्दरियों- 
का निर्माण किया जो श्रीभगवान्‌की सेवा करती हुई दिखलायी 
दीं । उनको देखकर देवगण मोहित हो गये । श्रीभगबानूने कहा 
कि इनमेंसे किसी एकको जो तुम्हारे अनुरूप हो, छे जाओ । 
देवतागण उनमेंसे परम सुन्दरी उर्वशीको लेकर खगेमें गये । 
ऊपरकी कथासे भी सिद्ध है कि कामपर पूर्ण विजय मधुरभावद्वारा 
प्राप्त होती है जो रासोत्सवका एक उद्देश्य था | 

धन्य हैँ श्रीश्रीगोपियाँ, जिन्होंने अपने आदर्श और त्यागमय- 


प्रेममय जीवनद्वारा इस प्रेमपथको प्रेमियोंके लिये प्रकाशित कर 


दिया | श्रीगोपियोंसे प्रेमकी दीक्षा मिळनेपर श्रीउद्ववने उनके 
विषयमें जो कुछ कहा सो श्रीमद्भा० स्क० १० में यों है- | 
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सर्वोत्मभावोऽधिङृतो अवतीनामधोक्षजे । 
चिरहेण महाभागा महान्मेऽनुग्रहः कृतः ॥ 
आसखामहो चरणरेणुजुषामह स्यां 
चन्दाचने किमपि युल्मळतोषधीनाम्‌ | 
या डुस्त्यज स्वजनमायपथ च हित्वा ॒ 
भेजुसेऊन्दपदवी श्रुतिभिविस्मृग्याम्‌ ॥ 
चन्दे नन्दवजरत्रीणां पाद्रेणुमभीक्ष्णकाः |. . 
यासा दरिकथोद्गीत॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
. (४७। २७, ६२, ६४) 
है महाभागाओ ! तुम्हें विरहसे श्रीभगवानके. प्रति जो 
प्रेमलक्षणा एकान्तभक्ति प्राप्त दुई, वह तुमने मुझे सहजमें ही 
दिखा दी, ऐसा करके तुमने मेरे ऊपर भी बड़ा अनुग्रह किया है । 
अहो ! मेरी तो प्रार्थना है कि इन श्रीगोपियोंके 'चरणोंके 
रेणुको सेवन करनेवाळी श्रीबृन्दावनमें उत्पन्न हुई लता और 
ओषधियोंमेंसे मैं कोई होऊँ, क्योंकि जिनका त्यागना कठिन है 
ऐसे अपने खजन और प्रब्रत्तिमार्गको त्यागकर श्रृतियोंको भी 
जिसका मिळना दुर्छम है, ऐसा श्रीमगवानकी प्राप्तिका मार्ग इन्होने 
सीकार किया है । जिन श्रीगोपियोंका श्रीमगवानकी कथाओंका 
गाना त्रिलोकीको पवित्र करता है उन नन्दके गोकुलकी श्वियोंके 
चरण-रेणुको मैं बार-बार नमस्कार करता हँ ।' श्रीमुखवाक्य है-- 


सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः स्त्रियः । 


` सत्यं वदामि ते पाथं ! गोप्यः कि मे भवन्ति न॥ 
( गोपोप्रेमामृत ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५९८ १३३ भक्तियोग 
मन्माद्दात्म्यं मत्सपया मच्छूद्धां मन्मनोगतस्‌ । 
जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः ॥ 
( आदिंपुराण ) 
' हवे अजुन ! श्रीगोणियाँ मेरी क्या नहीं हैं यह मैं कह नहीं 
सकता । वे मेरी सहाय, गुरु, शिष्य, दासी, बन्धु, प्रेयसी जो कहो 
सब ही हैं । मेरा माहात्म्य, मेरी पूजाविधि, मेरी श्रद्धा और मेरा अभीष्ट 
श्रोगोपियाँ जानती हैं, इसका तत्त्व दूसरे लोग नहीं जानते ।? 
इस भावकी प्राप्तिपर भी प्रेमसेबा अवश्य बनी रहती है। 
किन्तु यह शुद्ध साक्षात्‌ आध्यात्मिक सेवा है जिसमें निवेदित 
आत्मा केवळ निमित्तमात्र केन्द्र बन जाता है और खयं श्रीमगवान्‌ 
उसके द्वारा संसारके मंगलके लिये अपने कार्योको करते हैं । 
ऐसी आत्मा तबसे श्रीसद्गुरु और श्रीभगवानका कार्य करती है 
क्योंकि श्रीसद्गुरू और श्रीउपास्यमें भेद नहीं है । आत्मनिवेदनके 
कारण एकीभाव हो जाता है और तबसे सारे कार्य यन्त्रकी भाँति 
बनकर किये जाते हैं । 
गोपीभाव यथार्थमें अनादि है और गोपी शब्दका अर्थ रक्षा 
करनेवाली है अर्थात्‌ श्रीभगवानके संसारकी रक्षाके काममें योग 
देनेवाळी । विगत कल्पके भक्तगण गोपीरूपमें श्रीमगवानके साथ 
सुष्टिके प्रारम्मसे ही रहकर श्रीभगवानुकी अन्तरङ्ग सेवामें अनुरक्त 
रहते हैं ओर ब्रजमें इन्हीं भक्तोंने जन्म लेकर अपने जीबनद्वारा 
परेममागको विशेषरूपसे प्रकट कर दिया और इस मार्गके 
यात्री खयं बनकर श्रीभगत्रान्‌की प्राप्तिके साधन और भावको 
प्रकाशित कर दिया। प्रत्येक भावुक अन्तमें गोपी बनकर भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त करेगा । इसी. प्रकार श्रीरामोपासक श्रीसीताजी- 
की सहचरी बनकर उनकी कृपासे आत्मसमर्पण कर अर्थात्‌ महा- 
रासमें प्रदत्त हो श्रीभगवानकी प्राप्ति करेंगे, जैसा कहा जा चुका . 
है । इसी प्रकार अन्य उपासकगण'अपने-अपने श्रीउपास्यकी शक्तिकी 
सहचरी बन श्रीउपास्यमें आत्मसमर्पण करेंगे। सब उपासकोंके 
मार्ग, साधन, भाव और लक्ष्य एक हैं, केवल नाममें भिन्नता है । 
श्रीमागवतका वचन है--- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदसमुष्य रूप 
लावण्यसारमसमोदूध्व मनन्यसिद्धम्‌ । 
डग्भिः पिवन्त्यचुसवाभिनव दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐेश्वरस्य ॥ 
(१०।४४। १४) 
भथुरावासिनियोंने श्रीमगवानूको देखकर कहा कि अहो ! 
श्रीगोपियोंने केसी अनिर्वचनीय तपस्या की जिसके कारण वे सर्वदा 
नेत्रसे श्री, ऐश्वर्य और यशके एकान्त आस्पद, दुष्प्राप्य, अनन्यसिद्ध, 
असमोदुर्ध्व,डावण्यसाररूप श्रीमगवानकी रूपसुधाका पान करती हैं।' 
श्रीराघाभाव 
मारः स्वयं चु मधुरद्य॒तिमण्डल नु 
माधुर्यमेच चु मनोनयनाझत नु। 
वेणीसुज्ञो छु मम जीवितवछभो जु 
वाळेऽयमभ्युदयते मम लोचनाय॥ 
( कुष्णकर्णामृत ) 
यह राधाभाव गोपीमावसे उच्चभाव है । इसके भी दो भेद 
हैं । औराधा खयं पराझक्ति हैं और गोडोकमेंश्रीमगवानकी नित्य- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६०० भक्तियोग 


लीलामें रासस्थल्में प्रदत्त रहती हैं । इसी कारण इनका नाम 
रासेश्वरी है. अर्थात्‌ बिना इनके रासलीला अर्थात्‌ सृष्टिकी उत्पत्ति 
स्थिति, पालन हो ही नहीं सकते । श्रीलक्ष्मी, श्रीपावेती, श्रीगायत्री 
सीता, श्रीराधा एक ही पराराक्तिके भिन्न-भिन्न रूप और ल 
हैं | इसका वर्णन ब्रह्मवैव्तमें मळीमाँति है । वहाँ श्रीकृष्णजन्म- 
खण्ड अ० १२४ में लिखा है-- 
त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी खती । 
. रावणेन हृता त्वं च त्ये च राभस्य कामिनी ॥९७॥ 
श्रीभगवान्‌ श्रीराधासे कहते हैं कि हे श्रीराधे ! मिथिळामे 
तुम श्रीसीता हुई और सती द्रोपदी तुम्हारी छाया हैं । श्रीभगवान्‌ 
रामचन्द्रकी तुम भार्यो हो और रावणने तुम्हींको हरण किया था।' 
और भी ब्रहमवैवर्तपुराणमें लिखा हे--- ॒ 
रुष्णवामांशसस्भूता राधा रासेइवरी पुरा। 
तस्याश्चांयांराकळया वभूबुद्चयोषितः ॥ 
बभूव गोपीसंघश्च राधाया लोमकूपतः। 
( प्रकतिखण्ड अ० ४८ । ४१ ) 
अह यज्ञश्च कळया त्वं खाहांशेन दक्षिणा । 
त्वया साद च फळदोऽप्यसमर्थस्त्वया विना ॥ 
अह पुमांस्त्वं प्रकतिनं स्रष्टाहं त्वया विना । 
त्व च सस्पत्खरूपाइमीश्वरश्च त्वया सह ॥ 
( ीङृष्णज० ख० अ० ५९ | ७३-७४ ) 
` देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका सर्वथाधिका । 


` सवेलक्ष्मीमयी सरवेकान्तिः सस्मोहिनी परा ॥ 
( मक्तिरसामृतसिन्धु ) 
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` श्रीमगवान्‌ महेखरके वाम अंशसे रासेश्वरी ( जगद्धात्री ) 
श्रीराधाकी उत्पत्ति हुई ओर उनके अंशांश और कलासे देवखियाँ 
हुई । श्रीराधाके लोमकूपोसे गोपियोंके यूथकी उत्पत्ति दुई । 


! श्रीमगवात्‌ श्रीराधासे कहते हैं कि मैं कलाद्वारा यज्ञ हूँ, तुम 


दक्षिणा हो, तुम्हारे युक्त होनेसे मैं फल देता हूँ किन्तु बिना 

तुम्हारे असमथ हूँ। मैं पुरुष हूँ, तुम प्रकृति हो और तुम्हारे बिना 

मैं सृष्टि नहीं कर सकता । तुम विभूतिरूप हो और तुमसे युक्त 

होकर ही मैं इश्वर हूँ । श्रीराधिका कृष्णमयी, परदेवता, सर्वलक्ष्मी 

मयी, सर्वेकान्ति, सम्मोहिनी और परा नामसे कीर्तित हैं ।' 
गर्गसंहितामे लिखा है-- : 


कृष्णः स्वयं ब्रह्म पर पुराणो 
लीला त्वदिच्छा प्रकृतिस्त्वमेव । 
( मथुराखण्ड अ० १५ ) 


हे श्रीराधे ! श्रीकृष्ण खयं पुराण परब्रह्म और तुम प्रकृति 
हो ओर तुम्हारी इच्छासे संसारळीछा होती है ।! 

क्योंकि आनन्दमयी पराशक्तिका जीवन ही परम प्रेम है, 

वही परम प्रेम ओर पराभक्तिकी आश्रय और दात्री हैं और उपासक 
तथा श्रीउपास्यके बीच वही प्रेमसूत्रसे ' सम्बन्ध जोड़कर दोनोंका 
करानेवाली हैं | अतएव वे भी अपनी दयाके कारण 
श्रीउपास्थके सम्बन्धमे प्रकट होती हैं और प्रकट होनेपर अपने 
दिव्य जीवनद्वारा प्रेमतत्त्वके परमोच भावको प्रकटकर प्रेममार्गको 
शेष प्रकाशित ओर सुगम कर देती हैं । श्रीमगवान्‌का संसारके 
लिये प्रेमयज्ञप्रदर्शन अवश्य ही मधुर है किन्तु श्रीपराशक्तिका 
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श्रीभगवानके लिये प्रेमयज्ञ करना उससे कहीं अधिक मधुर ( मधुराति- 
मधुर ) है जिसके आखादके लिये खयं श्रीभगवान्‌ व्याकुल रहते 
हैं । अवतारद्वारा श्रीपराशक्ति अपने मधुर ( त्याग ) भावको प्रकट 
करती हैं ओर श्रीमगवान्‌ उसका आखादन लेकर जगतको तृप्त 
करते हैं । श्रीमगवानूके प्रेमीलोग इस भावको खयं पाकर संसारमें 
बितरण करते हैं । श्रीपराइाक्तिने सती होकर अपने शरीरतक- 
को श्रीमगवान्‌ शिवजीके लिये अर्पण किया और पार्वती होकर 
कठिन तपस्याद्वारा अपने अद्भुत प्रेम-त्यागको जगतूके कल्याणके 
लिये प्रकाशित किया । श्रीसीताजीने स्वेच्छासे वनवास-सरीकार, 
हरणके कष्टको धैर्यसे सहन, छङ्कायुद्धके बाद श्रीमगवान्‌की 
आज्ञाके अनुसार अभ्निमें प्रवेशा, गमोवस्थामें त्याग होनेपर भी 
अविचलित ओर प्रसन्न रहकर, और फिर यज्ञके समय पृथ्वीमे 
प्रवेशकर अपने अलोकिक प्रेम-त्यागको जगतूके हितके लिये 
प्रकाशित किया । श्रीलक्ष्मीजी, श्रीगायत्री आदि शक्तियाँ भी अपने 
जीवनद्वारा ऐसा ही कर रही हैं । 

श्रीराधाजीने भो ब्रजमें प्रकट होकर ऐसा ही किया जो उन- 
का दूसरा भाव है । आत्मसमर्पण करनेतक तो गोपीभाव है जो 
इस आध्यात्मिक भावकी मध्यमाबस्था है किन्तु इस समर्पणकी पूति 
होनेपर जो भाव है वह यथार्थ राधाभाव है, जिसको श्रीमतीने 
प्रकाशित किया, क्योंकि इसको केवळ वही प्रकाशित कर 
सकती हैं । 


प्रसिद्ध श्रीचैतन्यमद्दाप्रमु और राय रामानन्दके संवादम 
साधन-साध्यका क्रम यों.है--( १ ) वर्णाश्रमधर्मानुसार कव्य 
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पाठन) ( २ ) श्रीभगवानूमें कमापेण, ( ३ ) बाह्य कर्मज द्रव्यमय 
` क्वर्मका त्याग ( गीता ४। ३२-३३ ), ( ४ ) ज्ञानमिश्रा भक्ति, 
; (५) शास््रज्ञानशून्या भक्ति ( गीता ६। ४६ ), ( ६ ) प्रेम- 
भक्ति, (७) दास्यप्रेम, ( ८ ) सख्यग्रेम, ( ९ ) वात्सल्यप्रेम, 
( १० ) कान्ताग्रेम अर्थात्‌ गोपीभाव, ( ११ ) राघाग्रेम अर्थात्‌ 
राधाभाव* । 





* इस क्रमका यह तात्पय नहीं दै किं एक दूसरेसे निकृष्ट अथवा उच्च 
दै । अधिकार भेदसे सब आवश्यक हैं । नीचेकी साधना परिवर्तित होकर ऊपरका 
रूप ग्रहण करती है और इस प्रकार किसीका एकदम लोप अथवा त्याग नही होता। 





प्रथम पेड़ी वर्णाश्रमधर्मका दूसरे कमॉर्पणमें लोप न होकर वह ओर अन्य 
कर्मे भी श्रीभगवान्‌का कार्य जानकर उनके निमित्त किये जाकर उनको अपण 
होते हैं । तीसरेमें बाह्य कर्म मुख्यकर आश्यन्तरिक कमेमें परिवर्तन हो जाता दै । 

चोथेमें कमै शानकी दृष्टिसे किये जाते हें । पाँचवंमें कमे भक्ति अर्थात्‌ सेवाकी 

भाँति किये जाते हैं । छठेमें सेवा प्रेममें परिणत हो जाती दै । सातवेमे प्रेम 

आभ्यन्तरिक अध्यात्मसेवामें परिणत हो जाता है और ऐसी साक्षात्‌ सेवा ही 

प्रेमका यथार्थे रूप समझा जाता है। यह सातवाँ भाव मुख्य है । आठवेंमें सातवा 
सेवाभाव बना रहता है किन्तु निरन्तर सेवाकें कारण सम्बन्ध निकटस्थ हो जाता 
है। यह सेवाका परिणाम है, न कि. मुख्य साधना । सेवाके द्वारा निकटस्थ 
हुए विना प्रथमसे ही जो भावुक अपनेको दासके ऊपरके भावका समझेंगे ओर 
दासभावको निकृष्ट समझेंगे वे भूल करेगे । दासकी श्रीभगवान्‌ भी सेवा करने 
गते हे और तब परस्पर सेवा दोनेसे सख्यमाव दो जाता हे किन्तु भावुक 
सस्यमावमं भी अपनेको सेवक ही समझता है । नवें वात्सल्य और दसवें 
गोपीभावमें भावना मधुर हो जाती है किंन्तु सेवाभाव बना रहता है । श्री गोपियाँ 
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`. श्रीराधाजीने अपने जीवनमें गॉपीभाव और अपने 
( राधा ) भाव दोनोंको दिखलाया । श्रीभगवानके लिये उनका 
प्रगाढ ओर परम मधुर प्रेम, अतुलनीय आत्मत्याग, ऐकान्तिक, 
अविरत और अचल अनुरक्ति और भावपूर्ण अन्तरङ्ग सेवा, मधुर 
गुणगान, अपरिमित करुणा आदि दैवी गुण ऐसे थे कि उनको 
उपमा कहीं मिल नहीं सकती, क्योंकि इन गुणोंके वही आश्रय हें | 
श्रीगोपियोको मी श्रीकृष्णप्रेम श्रीमतीकी कृपासे ही प्राप्त हुआ । श्रीराधा- 
जीने श्रीकृष्णविरहका यथार्थ खरूप, उसकी महिमा, उसकी 
मधुरता, उसका प्रभाव, उसकी ज्योति, उसकी विश्वहित शक्ति 
आदिको भढीमाँति दरसाया, जिसका वर्णन यहाँ होना कठिन 
है। यह परम आध्यात्मिक भाव रब्दोंद्वारा कैसे वर्णन हो सकता 
है £ कलियुगी जीवोंपर बड़ी कृपा करके श्रीचैतन्य महाप्रभुने 





भी श्रीभगवानूसे यही प्राथंना करतो थी कि हमें दासी वनाइये । दासमें वाझ 
ओर अभ्यन्तरका भेद ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक वाह्ममाव कदापि नहीं 
हे किन्तु शुरू आभ्यन्तरिक आध्यात्मिक साक्षात्‌ भाव है । श्रीराधाभाव तो 
सर्वेथा वणनातीत है । गोपीभाव और राथाभावसे यह तात्पर्य कदापि नहा 
हे. कि केवल श्रीकृष्णोपासकको ही यह भाव प्राप्त होगा, अन्यको नहीं । सब प्रकारकी 
उपासनाओंकी जो अन्तिम साध्य अवस्था है वही गोपीमाव, राधाभाव है जो 
मजलीलामें प्रदर्शित किया गया । श्रीराधा तो यथार्थमें तस्व दै जो पराशक्ति हैं 
ओर सब उपासनाओंमें इनका स्थान है । इसी पराशक्तिकी संशा गायत्री, दुर्गा, 
सीता, राधा ओर योगमें आभ्यन्तरिक कुण्डलिनी शक्ति हे । ये सब एक हे, 
पृथक्‌ नहीं । 
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श्रीराधाभावको अपने जीवनमें बड़ी सुन्द्रतासे प्रकट किया | उनको 
श्रीराधाजीका अवतार मानना चाहिये, अथवा यों कहिये कि 
` श्रीमगवानूने श्रीराधाजीके परम ढुम प्रेमकी मघुरताको व्यक्तमावमे 
| ल्य आस्वादन करनेके ल्यि ओर कलियुगके लोगोंके कल्याण- 
निमित्त उसको प्रकट करनेके लिये स्वयं श्रीमहाप्रमुरूपको घारण 
किया । पूज्यपाद श्रीस्वरूपदामोद्रने लिखा है--- 


श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीरशो वानयै- 
वाखाओ येनाद्धतमघुरिमा कीदशो वा मदीयः । 
सौख्यं चास्या मद्चुभवतः कीइशं वेति लोमात्‌ 
तदूभावाद्यः समजनि शचीगभेसिन्धो हरीन्द्रः ॥ 


 'जिस प्रेमसे श्रीराधा मेरे अद्भुत मघुरभावका आस्वादन 
करती हैं वह श्रीराधाकी प्रेममहिमा कैसी है ! श्रीमती राधा जो 
मेरे मधुरभावका आस्वादन करती हैं वह कैसा है ! मेरी 
मघुरताका आस्वादन कर श्रीमती राधाको जो आनन्द होता है 
वह कैसा है £ इन तीन जिज्ञासाओंकी पूर्तिके ढिये महाभावमें 
भावित श्रीमती झाचीदेवीके गर्भमें श्रीमहाप्रभु चैतन्य गौरचन्द्रका 
प्रादुभोव हुआ ।? 

राधाभाव महाभाव है जिसमें शक्ति ओर शक्तिभावमे भेद 
गह रहता अर्थात्‌ पूर्ण एकता हो जाती है। ललितमाधवके नीचे- 
के वाक्यसे विदित है कि श्रीराधाजी श्रीमगवानकी हादिनीशक्ति 


रोनेके कारण उनसे अभिन्न हैं और श्रीकृष्णावतारमें दो रूपमे 
` किट होनेपर आम्यन्तरिक दृष्टिसे दोनों एक शक्ति-शक्तिमानकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६०६ भक्तियोग 


भाँति थे और फिर श्रीचेतन्य महाप्रभुमें दोनोंकी एकता इई । 
यथा-- 
राधाकृष्णप्रणयविकतिह्वोदिनीशक्तिरस्या 
एकात्मानावपि सुचि पुरा देहमेदं गतो तो । 
चैतन्याख्यपरकडमधुना तद्द्वयञ्चेक्यमासं 
राघाभावद्युतिखुवळितं नौमि कृष्णखरूपम ॥ 
जब महाप्रभुमें एकताका भाव आता था तो वे ठाकुरके 
मञ्चपर चढ़ जाते थे ओर उसी प्रकारकी बातें करते थे । 


इस प्रकार व्रजळीलाके रासोत्सवद्दारा श्रीभगवान्‌ ओर 
उनकी आनन्दमयी ह्लादिनी पराइाक्तिमें जो अभिन्न सम्बन्ध है 
उसको श्रीभगवानूने श्रीराधाजीके सम्बन्धद्वारा, भक्तोंके आनन्दके 
लिये प्रकट किया । श्रीराधाजी जिस प्रकार श्रीभगवान्‌में सर्वतो- 
भावसे अनुरक्त ओर तन्मय रहती थीं उससे अधिक श्रीभगवान्‌, 
' उनके दर्श न-स्पर्शके लिये उत्सुक और व्यग्र रहते थे और श्रीभगवान 
को भी श्रीराधाका बाह्य वियोग सदा असह्य रहता था। कहा जाता 
है कि द्वारकामें भी यह वियोगका दुःख कमी-कमी प्रकट होता 
था । जब बृन्दावनका भाव उनमें आता था तो वे हे राधे! 
आदि कहकर मूच्छित हो जाते थे ओर तब वहाँ जो श्रीृन्दा 
वन बना हुआ था उसमें ले जानेसे बाह्य संज्ञा प्रकट होती थी । 


श्रीमगवानूने त्रजमें रहकर अपना अगाध प्रेम श्रीराधाके _ 
प्रति अनेक ठीठाओंद्वारा दिखळाया । श्रीमगवानूने श्रीराधाक 
दर्शनके स्ये वैद्य, योगिनी, माछिन, मनिहारी, विदुषी, दिव्यांग 
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आदि नाना रूपोंको धारण किया। क्यों न करें, उनका तो कथन ही 
है कि मक्तके हाथ मैं बिका हुआ हूँ और यहाँ तो प्रेमका 
मूळ ही खयं श्रीमती थीं । इन ळीठाओंका रहस्य यह है कि 
मावुकमें प्रेमकी उत्पत्ति होनेसे श्रीमगवान्‌ उसके पास खयं आते 
हें और उसके वाह्यसे भी साथ युक्त रहते हैं ओर तब उनको उस 
भाबुक मक्तसे एथक्‌ रहना असह्य हो जाता है । श्रोमगवान्‌ 
छद्मवेषमें भी भावुकको मिलते हैं. और अज्ञात भी मिळते हैं जैसा 
ब्रजमें होता था । भावुकको श्रीमगतान्‌को ढूँढ़नेकी आवश्यकता 
नहीं है, प्रेमरूपी मक्खन पास रखनेसे वे खयं इसको लेनेके लिये 
आवेगे, यहाँतक कि प्रेमको चुरा करके मी ले ळे । मक्खनचोरी- 
का रहस्य यह है कि भावुकसे उसके प्रेमधनको श्रीमगबान्‌ खयं 
ठे लेते हैं अर्थात्‌ उसके कारण सम्बन्ध हो जाता है किन्तु 
जाग्रत्‌ अवस्थाके अभिमानी “विश्व” ( जीवात्मा ) को प्रारम्भमें 
इसका कुछ ज्ञान नहीं रहता ओर यही चोरी है । उस अबस्थामें 
ज्ञान न होना ही उत्तम हे । कुछ दिनोंके बाद यह सम्बन्ध 
प्रकट हो जाता है । अतएव इन लीलाओंके अमिनयके देखनेसे 
प्रेमोत्पत्तिमे बड़ी सहायता मिलती है । 


श्रीमगवान्‌ श्रीराधाके उत्कर्षको प्रकाशित करनेके लिये 
रासमण्डलसे श्रीमती राधाजीको लेकर अन्तद्वीन हो गये । 
्रीजयदेवजीने लिखा है--“राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रजसुन्दरीः' 
अर्थात्‌ श्रीराधाजीको हृदयमें रखकर गोपियोको त्याग दिया । 
यहाँ श्रीमगवानके श्रीराधाको हृदयम धारण करनेसे इस क्रीडाके 
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आध्यात्मिक भावको दरसाना है | दूसरा भाव यह है कि केवल 
श्रीराधाजी ( पराशक्ति ) ही श्रीमगवानके हृदयमें वास करनेयोग्य 
हैं और केवल श्रीराधा ( पराशक्ति) के हृदयमें श्रीमगवान्‌का वास 
है अर्थात्‌ इन दोनोंमें साक्षात्‌ सम्बन्ध है ओर अन्य जितनी 
चिदात्माएँ हैं, वे उच्च-से-उच्च क्यों न हों, जीवन्मुक्त महात्मातकके 
दर्जेमे क्यों न पहुंच गये हों, महषिकी अवस्था क्‍यों न प्राप्त हों 
उन सबका श्रीराधाकी भाँति अभिन्न तथा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
श्रीमगवानसे कदापि नहीं है । जब कोई सम्बन्ध होगा तब 
केवळ पराशक्ति ( श्रीराधा, श्रीलक्ष्मी, श्रीसीता, श्रीदुर्गा, श्रीगायत्री 
आदि जो यथार्थमें एक हादिनीशक्ति हैं ) द्वारा ही होगा । बिना 
पराशक्तिसे प्रथम सम्बन्ध स्थापित किये अथवा पराशक्तिके 
आश्रयमें बिना आये सीधे सम्बन्ध कदापि नहीं हो सकता, जैसा 
कि पहिले भी कहा जा चुका है । सम्बन्धका क्रम ऐसा है । श्री- 
भगवानके हृदयमें श्रीराधा हैं अथवा उनका खय हृदय ही श्रीपराशक्ति 
( श्रीराधा ) हैं ओर अन्योन्याश्रयके कारण श्रीपराशक्तिके हृदयमें 
श्रीमगवान्‌ विराजमान हैं । श्रीपराशक्ति जो एक समष्टि चिच्छक्ति 
हैं उनके हृदय ( मध्य ) में विश्वकी छोटी-बड़ी सब चिदात्माएँ हैं | 
अतएव चिदात्माओंको श्रीपराइाक्तिसे सम्बन्ध होनेपर ही श्रीमगवान्‌- 
से सम्बन्ध होगा। आत्मनिवेदनद्वारा श्रीराधामावकी प्राति 
होनेपर ही श्रीसद्गुरुलोगोंका नियत वास श्रीपराशक्तिमें होता 
है. ओर तबसे पराशक्तिका प्रकट वास उनके हृदयमें होता है । 


अतएव अन्तरात्माका सम्बन्ध प्रथम श्रीसदूरारुसे होगा, तब उनके 
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द्वारा श्रोपराशक्तिसे और तब. पराशक्तिद्वारा श्रीमगवान्‌से । इसील्यि 
उपनयनमें गायत्री-दोक्षा आचायद्वारा दी जाती है अन्यथा नहीं | 
इसी कारण साधक अपने हृदयमें श्रीसद्गुरुके रूपको स्थापनकर्‌ 
फिर श्रीसद्गुरुके हृदयमं पराशक्तिके साथ. श्रीउपास्यक्री युगल 
मूर्तिका ध्यान करते हैं । यही सम्बन्धका क्रम है | यही राधाभाव- 
का रहस्य है । 


श्रीगोपियाँको भी श्रीमगवानसे सम्बन्ध श्रीराधाजीकी सहचरी 
(सखी) बननेसे हुआ और भावुक ( गोपियों ) के आत्मनिवेदन 
( रासोत्सव ) के समय श्रीराधाजीको अपने हृदयमें धारणकर 
श्रीमगवान्‌के गोपियाँसे अन्तद्वान होनेका रहस्य यही है कि 
अन्तरात्मा केवळ श्रीपराशक्तिद्वारा ही श्रीमगवानको पा सकती है, 
अन्यथा नहीं । गोपियोको श्रीभगवान्‌ फिर श्रीराधाजीके संग होनेपर 
ही मिळे । श्रीगोपियोंकी श्रीराधाजीके न मिळनेके पूर्वकी उक्ति 
श्रीमद्भा० स्क० १० में यों है-- 
अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ इरिरीइवरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः॥ 
( ३०।२८) 
'श्रीराधाजीने वास्तवमें श्रीमगवान्‌की उत्तम आराधना की है, 
क्योंकि हम सत्रोंको त्यागकर, उनकी आराधनासे संतुष्ट श्री- 
भगवान्‌ उनको एकान्त स्थानमें ले गये हैं।' रासविहार दो प्रकारके 
हे एक तो श्रीमगवानके दिव्योकमें निवेदित चिदात्माएँ और श्री- 
भगवान्‌ एकत्र होकर साक्षादूभावसे नित्य विहार करते हैँ जिसकी 
अधिष्ठात्री श्रीराधा ( पराशक्ति ) हैं ओर इस शक्तिसञ्चाररूपी 
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क्रीडाद्वारा निःसत परम तेजःपुञ्जरूपी प्रेमगंगा अथवा ध्वनि (गायत्री) 
से सृष्टिमात्र पालित ओर परितृप्त होती है । इस. रासविहारका 
दूसरा भाव, विश्वके नीचेके भागोंमें श्रीभगवान्‌के विश्वरूपके सम्बन्धसे, 
्रेमयज्ञका रूप धारण करता है. जिस सृध्टि-यज्ञमें ब्रह्मादि 
देवगण, ऋषिगण, रुद्रगण आदि सम्मिलित हैं ओर यह यज्ञ विश्वके 
हितके लिये विश्वभरमें सवत्र हो रहा है। जब जीवात्मा अपने 
खार्थको त्यागकर, श्रीभमगवानकी सेवाके निमित्त इस विश्व- 
व्यापी प्रेम-यज्ञमें अनेक काळतक योग देकर और सर्वख अर्पण 
कर अपने अनुष्ठानकी पूर्तिके छिये आत्मनिवेदनरूपी अन्तिम पूर्णा- 
हुति देना चाहता है, तो श्रीसद्गुरु कृपाकर उसको प्रेमदीक्षासे 
विभूषितकर और आध्यात्मिक भावसे गोपी बनाकर अर्थात्‌ आत्म- 
स्थिति ढाम करवाकर पराशक्तिसे सम्बन्ध करा देते हैं और तब 
पराशक्तिरूपा श्रीराधाजी उस अन्तरात्मारूपी गोपी (अपनी 
सहचरी ) को श्रीभगवानकी रासस्थलीमें छे जाकर उसका आत्म- 
निवेदन श्रौमगवानूके चरणकमलमें करा देती हैं | तबसे वह नित्य 
रासढीलामे श्रीभगवानूके साथ श्रीराधा ( पराशक्ति ) के सम्बन्धके 
कारण उनके द्वारा युक्त हो जाती है और विहारमें युक्त होकर 
ओर केन्द्र बनकर श्रीमगवान्‌की सेवारूप जगतूका कल्याण 
करती है । आत्मनिवेदन श्रीभमगवानके विश्वरूपमें नहीं हो 
सकता, किन्तु श्रीभगवानूका नित्य और शाश्‍वत दिव्यरूप जो 
विश्वरूपका बीज है आत्मसमर्पण उसीमें होता है। 
सांख्यमार्गसे विश्वके कारण अव्यक्तमे अर्पण करनेसे केवल ल्य- 
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दशाकी प्राति होगी । इस नित्य रासळीाके द्वारा ही श्रीराधा 
( पराशक्ति ) से चिदात्माओंका प्रादुर्भाव होता और फिर वे अपने 
बुद्ध रूप ओर स्थानमें आत्मनिवेदनद्वारा पहुँचती हैं | नित्य विहार- 
ढीलासे विश्वरूपी प्रेमयज्ञकी उत्पत्ति है और जीवात्माका इस प्रेम- 
यज्ञकी समाप्ति करनेपर फिर उसी नित्यलीलामें प्रवेश होता है । 
जबतक सृष्टि चलती रहेगी और उसकी तृतप्तिके लिये श्रीभगबान्‌ 
विहारलीलामं प्रश्चृत्त रहेंगे, तबतक यह आत्मनिवेदित आत्मा 
( महात्मा ) भी विश्राम न लेकर श्रीमगवानके विहारमें योग देते 
रहेंगे ओर जब कल्पके अन्तर्मे श्रीभगवान्‌ विश्राम करेंगे तब वे 
भी उनके साथ विश्राम करेगे, फिर भावी नयी सृष्टिके प्रारम्भमें 
श्रीमगवान्‌की इच्छाके अनुसार सृष्टिकार्यमें योग दंगे । 
चिदात्माओंका श्रीराधा ( पराशक्ति ) से सम्बन्ध और 

फिर श्रीमगवान्‌के सम्बन्धके विषयमें गोबिन्द्लीलामृतमें एक उत्तम 
उक्ति है, जो यों है-- 

विभुरतिसुखरूप, खप्रकाशोषपि भावः 

क्षणमपि न हि राधाकृष्णयोयां ऋते स्वः । 

प्रव्दात रसपुष्टि चिद्विभूतीरिवेशः 

श्रयति न पदमासां कः सखीनां रसक्षः ॥ 

'चिद्विभूतिसमूह ( चिदात्माओं ) के अतिरिक्त जिस प्रकार 

श्रीमगवान्‌की पुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार श्रीराधाकूष्णका भाव 
व्यापक, अति महान्‌, अति सुखखरूप और खयं प्रकाशमान होने- 
पर भी वह जिन सखियों ( चिदात्मारूपी गोपियों ) की सहायता 
( आत्मनिवेदन ) बिना नाना रसों ( भावोंका जिनसे संसारका 
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कल्याण होता है ) का पोषक नहीं होता उन इन सखियों 
(आत्मनिवेदिता गोपियों-श्रीसद्युरु ) के चरणोंका कोन रसज्ञ भक्त 
आश्रय नहीं लेगा १? 

आधिभौतिक राधाभावकी प्रवेशावस्था यह है कि अपनेको 
बिल्कुल विस्मरणकर श्रीभगवान प्रेमाप्छुत अन्तरात्माकी ऐसी 
निरन्तर खामाविक तन्मयता और अनुरक्ति हो जाय जिससे अनेक 
यत्न करनेपर भी वह श्रीमगवानूसे कदापि प्रथक्‌ नहीं हो सके । 

श्रीराधाजीसे न श्रीभगवान्‌ वास्तवमें पृथक्‌ हो सकते हैं और 
न श्रीराधाजी उनसे; क्योंकि शक्तिमान्‌ ओर शक्ति किस प्रकार 
भिन्न हो सकती हैं अर्थात्‌ शक्ति बिना आधार ( शक्तिमान्‌ ) 
के रह नहीं सकती ओर शक्तिमान्‌ शक्तिके बिना शवतुल्य है । 
अतएव राधाभावमें भावुक और श्रीउपास्य एक हो जाते हैं बे एक 
क्षणके लिये भी प्रथक्‌ नहीं हो सकते । जिस प्रकार बाळकके 
गर्भसे निकल जानेपर फिर पूर्वकी निइ्चेष्ट गर्भावस्थाकी पुनः प्राप्त 
असम्भव है उसी प्रकार इस भावके आनेपर प्राकृतिक जीवभाव- 
का कदापि क्षणभरके लिये भी फिर आना असम्भव है । सूर्यम 
तम किंस प्रकार रह सकता है ! ओर भी लिखा है-- 

राधा भजति श्रीकृष्ण स च तां च परस्परम्‌। 
( ब्रह्मवे० प्रक» अ० ४८ ) 
तयोरप्युभयोमेध्ये राधिका सर्वथाधिका। 


मह्दाभावखरूपेयं गुणेरतिगरीयसी ॥ 
[ ` ( उज्ज्वलनीलमणि ) 


“श्रीराघाजी श्रीकृष्ण भगवानकी उपासना करती हैं ओर श्री 
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कृष्ण भगवान्‌ श्रीराधाकी उपासना करते हैं । श्रीगोपियोंमें श्रीराधा 
और श्रीचन्द्रावली प्रधान हैं, किन्तु इनमें भी श्रीराधाजी सर्वश्रेष्ठ 
हं । क्‍योंकि ये खयं महाभावखरूपिणी और गुणोंमें अतिश्रेष्ठ हैं|! 


कहा जाता है कि श्रोराधा श्रीमगवानके प्रेमचिन्तनकी 
प्रगाढृताके कारण प्रायः श्रीमगत्रान्‌के रूपमे परिणत हो जाती थीं 
और श्रीमगवान्‌ श्रीराधिकाका रूप धारण करते थे । गर्गसंहितामें 
लिखा है-- 


श्रीकृष्ण कृष्णेति गिरा वदन्त्यः 
श्रीकष्णपादास्बुजळञ्चमानसाः । 
श्रीकृष्णरूपास्तु बभूबुरङ्गना- 
श्वित्र न पेशस्कृतमेत्य कीटवत्‌ ॥ 


'चाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामका उच्चारण करती हुई 
और उनके चरण-कमलोंमें चित्तको संलग्न किये श्रीगोपियाँ 
शरीकृष्णरूपा हो गयीं | इसमें आश्‍चर्य नहीं है । जिस प्रकार 
दूसरा कीट भङ्गीके पास आकर वैसा ही बन जाता है उसी 
प्रकार वे भी श्रीकृष्णमयी हो गयीं ।' गर्गसंहितामें कथा है. कि एक 
बार श्रीराधाजीसे सिद्धाश्रममें श्रीमगवान्‌ और श्रीभगवानकी रानियों- 
की मेंट हुई और सवका एकत्र वास हुआ । रात्रिमें श्रीमगवानकी 
रानियोंने देखा कि श्रीमगवानके चरणोंमें छाले पड गये हैं! जिसके 
कारण पूछनेपर श्रीमगवानूने कहा कि तुमळोगोंने श्रीराधाजीको 
गरम दूध पिला दिया, जिसके कारण मेरे चरणोंमें ये छाले पड़ 
गये हैं, क्योंकि मेरे चरण सदा उनके हृदयमें रहते हैं. । यथा-- 
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श्रीराधिकाया  हृद्यारविल्दे 
पादारविन्द हि विराजते मे । 


अहनिशां प्रश्रयपाशवद्ध 

लवं लवारू न चळत्यतीच ॥ 
अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतोऽङघ्रा- 

बुच्छाळकास्ते सम प्रोच्छलन्ति । 


मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्यै 
युष्माभिरुष्ण तु पयः प्रद्त्तस्‌ ॥ 

( ग० स० द्वारकाख़ण्ड अ० १७। ३५-३६) 
'श्रीराधाके हृदयमें मेरे चरणकमळ सदा दिनरात स्नेहपाइामे 
बंधे विराजमान रहते हैं, जरा भी हटते नहीं। उनके गरम 
दूधके पीनेसे मेरे पगमे छाले पड़ गये । तुमलोगोंने राधाको 
थोड़ा गरम दूध न देकर अधिक उष्ण दूध पिला दिया है ।! श्री- 
हनुमान्‌जीका हृदय भी श्रीरामनामांकित था । श्रीवृन्दावनमें एक 
मृत साधुकी हड्डी नामांकित पायी गयी अर्थात्‌ जिस नामको वे 
सतत स्मरण करते थे वही उनकी हड़ियोंमें भी अङ्कित हो गया था | 


. श्रीमती राधाजीके भाव और तत्त्वको कोन वर्णन कर 
सकता है जिनके श्रीचरण ( पदपल्लवमुदारम्‌ ) को खयं श्रीमगवान्‌- 
ने अपने करकमळोंमें धारण किया और ऐसा करके मधुर प्रेममावकां 
याह सिद्ध कर दी । गीतगोविन्दमें श्रीमगवान्‌की ऐसी उक्ति 

करकमलेन करोमि चरणमहमागमितासि विदूरम्‌ । 
क्षणसुपङुरु शयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिशूरम्‌ ॥ 
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'श्रीमगवान्‌ श्रीराधाजीसे कहते हूँ कि तुम बहुत दूरसे आयी 
हो ! सुझे अपने हाथोंसे अपनी चरणसेवा करनेकी आज्ञा दो । 
और अपने चरणस्थ नूपुरके समान आश्रित जान मुहूर्तभरके 
ढिये झाय्यापर मुझे स्थान देकर उपकृत करो ।' 

श्रीराधाजीके प्रेम, त्याग, तन्मयता, करुणा आदि अवर्णनीय 
हैं | परम भाग्यशाली प्रेमियोको उनकी कृपासे इसके कणमात्रका 
किञ्चित्‌ अनुभव होता है । श्रीमगवानूके वृन्दावनसे चले जानेपर 
श्रीगोपियों और श्रीराधाजीको श्रीमगवानूके विच्छेद विरहके कारण 
प्रेमका विशेष विकास हुआ, क्योंकि वियोग इसकी पुष्टि ओर 
बृद्धिका प्रक कारण है । श्रीराधाजीपर कळङ्क ठगनेपर उन्होंने 
श्रीमगबान्‌के यशकी रक्षाके लिये अत्यन्त कठिन परीक्षा दी । 
श्रीराधाजीने ठिद्रयुक्त बाँसके पात्रमं जलको कूपसे निकाला, किन्तु 
जलका एक बिन्दु भी उस पात्रमेसे नहीं गिरा, पात्र जलसे पूर्ण रहा । 
उन्होंने परीक्षाद्वारा श्रीमगबानके साथ, अपने अनादि आध्यात्मिक 
्रेमसम्बन्त्रको सिद्ध कर दिया ओर इसी सम्बन्धको जतानेके लिये 


ही उन्होंने परीक्षाको स्वीकार किया ।* 


# इस प्रेममागंमें, जिसकी गोपीभाव और राधामाव पराकाष्ठा है कठिन 
परीक्षा होती है, इस परीक्षामें उत्तीण होनेसे अभ्यन्तरके सब विकार जिनमें 
अहंता, ममता, काम आदि मुख्य हैं और जिनका दमन परम कठिन है अत्यन्त 
नष्ट हो जाते ह । परिणाम इसका भगवतापि हदै जो सर्वोच्च राधाभाव दै । इत 
पथकी अग्नि-परीक्षामें आत्मीय, गृह, धन, मित्र, परिवारसे वियोगकी सम्भावना 
आती है अथवा कभी-कभी हो भी जाती है, लोक-निन्दा भी होती ही हे, 
क्योंकि जनसाधारण जिनका दृष्टिकोण और विचार सङ्घीण और कठषित है ओर 
आध्यात्मिक विषयोंसे जो अनमिश हैं वे इस मागेके तत्वको न समझकर इसमें 
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श्रीशिवजीके श्रीकालीके चरणतल्में रहनेका भाव यही है 
कि श्रीशिवजी उनकी आद्याशक्तिके चरणकी प्राप्तिसे ही मिल सकते 
दोष देखते हे, जैसा कि आजकल भो अज-लोलाके विषयमै अनेकोको परज इ. हे, जसा कि आजकल भो ब्रज-लीलाके विपयमें अनेकोंकी धारणा है । 
गोपियोंको, यशपक्षियोंको श्रीभगवान्‌की शरणमें आनेमें वाधा दी गयी, सांसारिक 
सम्बन्धके सवनाशकी पूरी सम्भावना आ गयी । श्रीगोपियाँ अनेक निन्दाको सहर्ष 
सह्य करती थीं किन्तु ये सब मायाकृत विघ्नवाधा और परीक्षा थीं। अहंता, ममता 
और कामके कुछ भी लेश रहनेसे ये विध्न-बाधाएँ लक्ष्यसे विचलित कर देती है 
ओर विचलित होनेसे समझना चाहिये कि इन तीन बड़े दोपोंका अन्त अभी नहीं 
हुआ किन्तु जब इन तीनोंका लोप हो जाता है, तव प्रवलसे प्रवल विघ्न-बाधा भावुकको 
भ्रीभगवानूकी सेवासे कदापि विचलित नहीँ कर सकती । अतएव इन तीनोंसे 
छुटकारा पाना ही श्रेम-मार्गका सुख्य लक्ष्य है । ममता और कामका भी मूल 
अहंता दै, अतएव अहंताका सवंतोभावसे अभाव होकर आत्मापंणकी पूर्ति दी 
राधाभाव है । उन लोगोंने इनकी कुछ भी परवा न कर सहं 
भ्रीभगवानूके साक्षात्‌ शरणमें पदापंण किया जिसका परिणाम यह हुआ 
कि विघ्न-बाधाओसे उनकी कुछ भो हानि नहीं हुई, क्योंकि वह तो 
केवल परीक्षा थी। यश-पलियोंके पतियोंने उनके वापस आनेपर उनकी प्रशंसा की, 
अपनी निन्दा की और श्रीगोपियोंके पति-पुत्रोंको उनके वापस आनेपर 
यह सरण नहीं रहा कि वे कहीं उनके कहनेके विरुद्ध वाहर गयी थीं-- 
उन लोगोंने उनको घरमें सदा वर्तमान ही समझा । इसमें सबसे कठिन वियोग- 
परीक्षा हे किन्तु यह अन्तिम भाव होनेके कारण परम आवश्यक और साक्षात्‌ 
भगवत्प्राप्ति करानेवाळा है। श्रीगोपियाँको भी अन्तमें यह भाव आया और 
ओचैततन्य महाप्रभुने भी अपने जीवनमै इसी भावको प्रदर्शित किया । कहा जाता 
है कि प्रभास-प्रयाणके कुछ पूवं श्रीगोपियोंकों ्रीभगवानूने अन्तिम प्रेमः 
दीक्षा देकर कृतार्थ किया और इस प्रकार आध्यात्मिक यथार्थ महामिलन उनके 
साय हुआ जिसके बाद वियोग सम्भव नहाँ है। क्योंकि यह अन्तिम भावका 
प्रदशन दै, अतएव इस परमावश्यक्र विषयक्नो चेतावनी की भाँति लिखना आवश्यक 
समझा गया। यद्यपि यह प्रसङ्गे वाहर है । 
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हैं । अतएव श्रीशिवजीको श्रीपराशक्तिके चरणकी प्राप्तिद्वारा प्राप्त 
करना चाहिये । इसी परम सत्यको सिद्ध करनेके लिये श्रीमगवान्‌- 
ने श्रीराधाजीके चरणकमळकी पूजा और घारणा की | 


उपाप्तक लोग छलाठके चन्दनके मध्यमें जो रक्त, पीत, श्याम 
अथवा श्वेतबिन्दी ( बिन्दु अथवा वतुळ ) अथवा उध्वपुण्ड्के 
समान रेखा अथवा त्रिकोण ( जिसका अधोभाग दार्घ ओर उर्ध्व 
सूक्ष्म रहता है ) का निर्माण करते हैं, वह श्रीपराशक्तिका सूचक 
है और वेष्णव लोग इसको “श्री! कहते भी हैं जिसका अर्थ 
श्रीलक्ष्मी(श्रीपराशक्ति ) है । वेष्णबगण इस मध्यवर्ती चन्दनको 
विशेषकर हरिद्राको रक्त वर्णमें परिणतकर उसके मध्यवर्ती पुण्डुको 
श्री कहते हैं जो भी इसी सिद्धान्तको पुष्ट करता हे अतएव साधना- 
की अवस्थामें चन्दन धारण करनेका तात्पय श्रीपराशक्तिका सम्बन्ध 
और कृपाकी प्रार्थना है ओर सिद्धावस्थामें वह सम्बन्धकी प्राप्तिका 
सूचक है | सतत स्मरणमें सहायता करना भी चन्दनका तात्पर्य 
है और इसी निमित्त नामाङ्कित वख्रके भो धारण करनेकी प्रथा है । 

जो भक्त श्रीमगवानमें आत्मसमर्पण करता है उस भक्तमें भी 
श्रीमगवान्‌ आत्मसमर्पण करते हैं । भक्त चाहता है कि श्रीमगवान्‌ 
उसके आत्मसमर्पणको खीकार कर उसके द्वारा अपना कार्य कर; 
ओर श्रोमगवान्‌ चाहते हैं कि भक्त उनकी शक्तिको लेकर उस 
कार्यको सम्पादन करे जिसमें मक्तका ही यश फेले । श्रीमगबान- 
की संज्ञा है 'अमानी मानदः” अर्थात्‌ वे अपना मान नहीं चाहकर 
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भक्तका मान करना चाहते हैं । इस प्रकार यह समर्पण परस्पर 
है | श्रीमद्‌भागवत पुराण स्क० ११ में लिखा है--- 
कि चित्रमच्युत तवैतद्रोषवन्धो 
दासेष्वनन्यशरणेछु यदात्मसास्यम्‌। 
योषरोचयन्सह सगै; खयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीरतउपोडितपादपीडः ॥ 
| (२९।४) 
हे जगद्वन्धो ! तुम अनन्य भावसे अपनी शरणमें आये हुए 
दासोंके अधीन हो जाते हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है ! तुमन तो 
जिनकी चरण-पाढुकाओंपर बड़े-बड़े जगदीश्वर सुकुट रगडा करते 
थे, ऐसा होते हुए भी वानर-माछ आदि वन-जन्तुओतकसे मैत्री 
की है--उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक निवास किया है | 
श्रीमगवान्‌का अपने प्रणको त्यागकर भक्त श्रीमीष्मके 
प्रणकी रक्षा करना प्रसिद्ध ही है । श्रीभगवानके भक्त बलिका 
प्रहरी बननेका उल्लेख हो ही चुका है । श्रीभगवान्‌का अर्जुनके 
सारथीका काम करना प्रसिद्ध ही है । द्वारकामें भी श्रीभगवान्‌ 
राजा उग्रसेनकी ही मातहतीमें रहते थे । श्रीयुधिष्टिरके यज्ञमें उनको 
साधारण इष्टिसे नीच सेवाका कार्य करना प्रसिद्ध है जिसके द्वारा 
उन्होने सिद्ध किया कि कोई आवश्यक कार्य नीच नहीं है, 
सब समान है । 
भक्तके श्रीराधामावकी प्राप्ति करनेसे श्रीमगबान्‌ और उस 
भक्तमें कोई भेद नहीं रद्द जाता । यह प्रेमद्वारा एकीभाव है, 
क्योंकि परम प्रेम, प्रेमी और प्रेमपात्रमें कोई भेद नहीं रहने देता | 
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तत्त्वकी दृष्टिसे एकता हो जाती है, किन्तु श्रीमगवानके परम 
मंगळ विश्वसेवाकार्यके लिये किञ्चित्‌ भेद रह जाता है । भक्त 
चाहता है कि श्रीमगवान्‌के इस सेवाकार्यके लिये भेद रहे; किन्तु 
श्रीभगवान्‌ चाहते हैं कि भेद मिट जाय, जैसा कि कहा जा 
चुका है । दोनोंकी रुचि रहती है अर्थात्‌ एक आनन्दघन शुद्ध 
चेतन्य सर्वात्मकी दृष्टिसे एक होनेपर भी जिस प्रकार श्रीपराशक्ति 
अभिन्न होनेपर भी श्रीभगवान्‌की सेवामें खयं अनुरक्त रहती हैं 
उसी प्रकार उनकी कृपासे निवेदित झुद्ध आत्मा भी रत रहती 
है । ऐसो आत्मा श्रीभगवान्‌की सेवाके ढिये श्रीमगवानकी इच्छाके 
अनुसार निरहंकार होकर ओर केवळ निमित्तमात्र बनकर 
श्रीमगवान्‌द्वारा प्रेरित होकर, जेसा वे चाहते हैं, वैसी सेवा 
करती है, यहाँतक (कि कार्यत्रह्म होकर त्रिलोकके चढानेका 
कार्यतक करती है । किन्तु कदापि कोई आत्मा श्रीभगवानसे 
अभिन्न रहनेपर भी खरूपसे श्रीभगवान्‌ नहीं हो सकती । 
जैसे वृक्षके बीजमें सम्पूर्ण वृक्ष निहित रहता है और काळान्तरमे 
उस बीजसे सम्पूण वृक्ष प्रकाशित हो जाता है, इसी 
प्रकार चिदात्मामें श्रीमगवानूकी विभूति ओर शक्ति गुप्तरूपसे 
निहित रहती हैं जिनका विकास करना सृष्टिका उद्देश्य है और 
इसी कारण चिदात्माके संवितकी क्रमशः वृद्धि होती है जो 
दीक्षाप्रकरणमें कहा जायगा ओर चिदात्मा ब्रह्मा अर्थात कार्य- 
ब्रह्म तक हो सकती है । किन्तु स्यं श्रीमगवान्‌ कदापि नहीं, 
क्योंकि परत्रह्मके रूप होनेके कारण उनकी शक्ति, विभूति 
अपरिमित है । यह प्रसिद्ध है कि आजकलके बलि आगामी कल्पर्मे 
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इन्द्र होंगे, श्रीपरशुरामजी ब्रह्मा होंगे । योगवाशिष्ठमें लिखा है 
कि चिदात्मा पुरुषार्थसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव हो सकता है | गे 
त्रिदेव कायंत्रह्म हैं अर्थात्‌ प्रकृतिके गुणोंको धारणकर त्रिलोक 
अथवा ब्रह्माण्डके नायक हैं, किन्तु श्रीमगवान्‌ ( महाविष्णु 
सदाशिव ) का रहस्यस्थान ब्रह्माण्डके परे हे और वे ठ 
ब्रह्माण्डके नायक हैं | सायुज्यके होनेपर कुछ अभिन्नता हो जाती 
है किन्तु यह भी खयं श्रीमगवान्‌ होना नहीं है । लिखा है-- 


दरिभक्तिप्रदं साक्षाद्गक्तिसुक्तिमलाधनम्‌ । 
० ७३ ~ ~ 
चेळोक्यक्षणं देवि इरिखान्निध्यकारकम्‌ ॥ 


"राधा पराशक्ति साक्षात्रूपसे मुक्ति ( त्रिगुणसे सुक्त 
करनेवाली ) ओर भक्ति देनेवाली हैं और केन्द्र बनकर तीनों 
लोकांके लिये ( आकर्षिणी, आनन्दमयी, प्रेममयी और 
जीवनी ) शक्ति हैं ओर श्रीमगवानूके निकट छे जानेबाळी है । 
श्रीराधातच्वके मी आधिभोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
भाव हैं | श्रीराधा (पराशक्ति) से साक्षात्‌ सम्बन्ध और उनकी 
विशेष कृपा उनकी ( पराशक्ति ) परम प्रिया सहचरी निवेदितात्मा 
सिद्धा गोपीरूप श्रीसद्गुरुकेसम्बन्धसे ही सम्भव है जिनकी चर्चा 
सवत्र की गयी है ओर जिनकी सहायताके बिना न सम्बन्धमाव- 
की प्राप्ति हो सकती है और न आत्मनिवेदन हो सकता है और 
न गोपीभावकी प्राप्ति हो सकती है | इस कारण श्रीजगद्गुरुके 
तत्वका आगे वर्णन किया जायगा । 


जितनी साधनाओंके उल्लेख हो चुके हैं उनके आधिभौतिक 
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भावमें कम-से-कम प्रवेश करनेपर ही श्रीसद्गुरुकी साक्षात्‌ कृपाका 
लाभ हो सकता है, अतएव यह प्रकरण अन्तमें लिखा गया | क्रम 
यह है कि सबसे पहले सब साधनाओंके आधिभौतिक भावसों 
क्रमशः एक साधनाके बाद दूसरेमें प्रवेश करना चाहिये; फिर 
इनकी साधनाकी अवस्थामें और उसके बाद सिद्धावस्थामे, इसके 
बाद उन साधनाओंके क्रमशः आधिदैविक भावकी तीनों अवस्था 
और अन्तमें साधनोंके आध्यात्मिक भावकी तीनों अवस्थाएँ ल्व्ध 
होती हैं. । यह प्रकरण यह कहकर समाप्त किया जाता है कि 
भगवत्प्रेम परम दुर्छम है | लिखा है 
छष्णभक्तिरसभाविता मतिः 
क्रोड्यतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । 
तत्र लौस्यमपि मूल्यमेकळं 
जन्मकोटिस्रुकतैने लभ्यते ॥ 

“जो कहीं भी श्रीभगवानूकी भक्तिके रससे मीगी हुई बुद्धि 
मिळे तो उसे खरीदिये, किन्तु उसकी कीमत केवल एक स्नेह (नेह) 
है जो कोटि जन्मके पुण्यसे मी प्राप्त नहीं हो सकता ।' 

यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं यच्छूवणं यद्हणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति किल्बिषं 

- तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ 
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गुरुतत्त्व 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानसूर्ति 
डन्दातीतं गगनसदां तत्त्वसस्यादिलक््यम्‌ । 
एक नित्यं विमलमचल सवंधी साक्षिभूतं 
भाचातोत त्रिगुणरहितं खद्शुरू तन्नमामि ॥ 


आनन्दमानन्दकर गस 
ज्ञानस्वरूपं निजवोधरूपस्‌ । 
योगीन्द्रमीङ्य भवरोगचैयं 


श्रीमद्शुरु नित्यमहं भजामि ॥ 

मैं श्रीसद्गुरुको प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मानन्दके समान 
परम सुखद, केवल ज्ञानस्वरूप, दन्द्वसे परे, आकाशके समान 
(निर्लेप), 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंके लक्ष्य, केबल, एक, नित्य, 
विमल, अचळ, साक्षीके समान सत्रमें वर्तमान और माव ( विकार) 
और गुणोंसे रहित हैं । मैं नित्य श्रीसद्गुरुका भजन करता हुँ जो 
आनन्दके देनेवाळे, प्रसन्न, ज्ञानरूप खयंत्रोधखरूप, योगीन्द्र ओर 
संसाररूपी रोगके वैद्य हैं ।' 


जो त्रियुणमयी मायाके पार हो चुके हैं, मायाके सब भेदों- 
को अच्छी तरह देख चुके हैं; वर्तमान सर्गमें जितना ज्ञान होना 
सम्भव हे उसमें जिनको कुछ रोष नहीं रहा, और इस सूर्यमण्डल 
में सर्वत्र जिनकी संज्ञा जा सकती हो, जिनको श्रीमगवानके साथ 
अभेद होनेके कारण किसीके भी साथ कोई मेद नहीं रहा हो, 
जिनमें सब आन्तरिक, आध्यात्मिक झक्तियोंका पूर्ण विकास हो 
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गया हो, ऐसे महात्मा विश्वके सब प्राणियोंके निमित्त उनमें असीम 
दया रहनेके कारण ईश्वरप्रियार्थ निर्वाण अर्थात्‌ विदेहमुक्तिको 
नहीं लेकर ( जिसके पानेके योग्य वे रहते है) देवी ग्रकृतिमें रह- 
कर सृष्टिकी भलाई करनेका सेवा-ब्रत प्रसन्नतासे अपने ऊपर लेते 
हैं ओर लोगोंको ईश्वरोन्मुख करने ओर श्रीभगवानूके साथ संयुक्त 
करनेके लिये खयं श्रीभगवान्‌ जिनके द्वारा अपना विश्वहित कार्य 
करते है वे ही श्रीसद्गुरु हैं । इसी श्रेणीके कतिपय महानुभावोंको 
ऋषि अथवा महर्षि भी कहते हैं । ऐसे श्रीसद्युरुओंकी चर्चा 
श्रीमद्भागवत पुराणमें यों है--- 
सुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
खुदुलभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महासुने ॥ 
(६।१४।५) 

'हे महामुने ! मुक्तसिद्धोमें भी जो प्रशान्तचित्तसे नारायण- 
परायण महात्मा हैं वे बहुत दुल्म हैं, करोड़ोंमें कोई एक ही ऐसे 
होते हैं ।' श्रीशंकराचार्य महाराजने श्रीमद्भगत्रद्रीता अध्याय ४ 
रछोक १५ ओर १९ के माष्यमें ऐसे जगत्‌-त्राता जीवन्मुक्त 
सदूणुरुओको चर्चा की है जिनको उन्होंने आधिकारिक नाम दिया 
है जो श्रीमगवान्‌के इच्छानुसार संसारकी भलाई प्रवृत्त रहते हँ । 
छिङ्गपुराणके ७ वं अध्यायमें इन स॒द्युरुओंका योगाचार्य 
` नामसे विस्तृत वर्णन है और वहाँ लिखा है. कि भिन्न-भिन्न युगोर्मे 
भिन्न-भिन्न सद्गुरु प्रकट होते हैं; और इन सत्र श्रीसदूणुरुओंके 
नायक श्रीजगद्गुरु श्रीशिवजी हैं जिनके नाम और शक्तिसे ये 
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श्रीसद्गुरुगण ज्ञान-भक्तिका प्रचार ओर योग्य शिष्योंको श्री 
सम्मिलित करते हैं । श्रीमद्भागवत पुराणमें लिखा है--- 
कस्तं चराचरशुरु' निर्चेरं शान्तविग्रहम्‌ । 
आत्मारामं कथं दवेष्टि जगतो देवतं महत्‌ ॥ 
(४।२।२) 
(जो स्थावर-जंगमरूप विश्वके गुरु, वेरभावरहित केवल शान्त- 
खरूप, आत्मखरूपमं रमण करनेवाळे और जगत्‌के परम पूजनीय 
देवता हैं ऐसे श्रीशिवजीके साथ कोन कैसे द्वेष कर सकता है! 
लिङ्गपुराण अ० ७ में इन श्रीसद्गुरुआंके अनेक नाम उल्लेख 
करके लिखा है-- 


हिरण्यनाभः कोदल्यो लौकाक्षिः कुथुमिस्तंथा ॥४६॥ 
कुशिकञ्चैव गर्गश्च मित्रः कौरुष्य एव च ॥५१॥ 
अर्थात्‌ इनके नाम हैं--- 
. 'हिरण्यनाम, कौशल्य, लौकाक्षि, कुथुमि, कुशिक, गगे, 
मित्र, कोरुष्य ।' 


` इनके शिष्य-प्रशिष्योंका भी उल्लेख है । लिङ्गपुराणमं इन | 
लोगोंका वासस्थान उत्तराखण्डके हिमाळ्य और सुमेरु पर्वतम 
सिद्धाश्रम बताया है । छिङ्गपुराण अ० २४ में लिखा है- 


दिमवच्छिखरे रम्ये मुगुतुङ्गे नगोत्तमे। 
। ` ना्ना म्रगोस्तु शिखर प्रथितं देवपूजितम्‌ ॥४९॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति इढव्रताः ॥५०॥ ` 
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योगात्मानो महात्मानस्तपोयोगसमन्विताः ॥५१॥ 
हिमवच्छिखरे रस्ये महोत्तज्षे महालये ॥७७॥ 
सिद्धक्षेत्रं महापुण्यं भविष्यति महाळयम्‌ । 
तच्चापि मम ते पुत्रा योगज्ञा ब्रह्मयादिनः ॥७८॥ 
भविष्यन्ति महात्मानो निर्ममा निरहङ्कृताः ॥७९॥ 
हिमवच्छिखरे रम्ये जटायुर्यत्र पर्वत; । 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः ॥९२॥ 
हिरण्यनाभः कौशल्यो लौका क्षिः कुथुमिस्तथा ॥९३॥ 
दिव्यां मेरुगुद्दा पुण्यां त्वया साद्धञ्च विष्णुना । 
भविष्यामि तदा ब्रह्मज्ूकळीनाम नामतः॥१२९॥ 
कायाचतार इत्येव सिद्धक्षेत्र च चै तदा। 
भविष्यति सुविख्यातं यावद्भूमिघेरिप्यति॥१३०॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपखिनः। 
कुशिकच्चैच गर्गश्च मित्रः कौरुष्य एव च ॥१३१॥ 
योगात्मानो महांत्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥१३२॥ 


'श्रीमहादेवजी श्रीत्रह्माजीसे कहते है कि रमणीय हिमालय 
पवेतके! श्रेष्ठ भगुतुन्ञ पवेतमें देवपूजित भ्रगुनामका शिखर है, 
उसको मेरा रूप जानो । उस पर्वतमें इढब्रत मेरे पुत्रगण योगात्मा 
महात्मा ओर तपयोगनिष्ठ होंगे । सुन्दर हिमाल्यके सबसे ऊँचे 
शिखरपर सिद्धक्षेत्र नामका पुण्यद महाळ्य होगा । वहाँ मेरे पुत्रगण 


' ब्रह्मवादी, योगो, महात्मा होंगे जो ममता और अहङ्कारसे शून्य 
. रहेंगे । रम्य हिमाल्यशिखरमें जटायु पर्वत है; वहाँ भी मेरे पुत्र 


बड़े वीर्यशाली होंगे । उनके नाम हिरण्यनाभ, कौशल्य, ढौकाक्षि 


| ओर कुथुमि हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे ओर विष्णुके साथ दिव्य 
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सुमेरु-गुद्दाका आश्रय करके नकुलीश नाम होकर मैं वहाँ रहूँगा: 
जबतक पृथ्वी रहेगी तबतक कायावतार नामका यह सिद्धक्षेत्र 
विख्यात होगा । वहाँ भी मेरे विख्यात तपखी पुत्रगण होंगे जिनके 
नाम हैं कुशिक, गर्ग, मित्र ओर कोरुष्य । जिल्गपुराणमें सैकड़ों 
योगेश्वरोंके नाम हैं । किन्तु उनमें ऊपरकथित नाम मुख्य हैं, 
क्योंकि इनका उल्लेख दो स्थानोंमें आया हे । 


ये सभी सत्र काळमें, योग्य साधकोंको ग्राप्त होते हैं । श्रीमद्‌- 
भागवत पुराण स्क० १२ अ० २ इलोक ३७ और ३८ में # 
लिखा है कि श्रीदेवापि और श्रीमरु, जिनका कळाप ग्राममें आश्रम 
है, कलियुगमें ब्णाश्रमधर्मकी रक्षा करंगे और श्रीश्रीधर खामी 
अपनी टीकामें लिखते हें कि 'कलापग्रामो नाम योगिनामावासः 
प्रसिद्धः? अर्थात्‌ कलाप ग्राम महात्माआँका प्रसिद्ध निवासस्थान 
है । इससे सिद्ध है कि कळाप ग्राममें अनेक सिद्ध सद्गुरु महात्मा- 
गण रहते हैं जिनका मुख्योदेश्य धर्मकी रक्षा करना और साधकोंको 
दीक्षित. बनाना है । श्रीमद्भागवत पुराणके स्क० १० अ० ८७ 
इलोक ५ से ७ | तकमें लिखा है कि एक बार श्रीनारदजी 
श्रीसनकादिको देखनेके लिये श्रीनारायणके आश्रममें गये तो वहा 
कलाप ग्रामके ऋषियोंसे आश्रमको आवेष्टित पाया । श्रीमहाभारतके 
मौशठपर्वके अध्याय ७ के अन्तमें कथा है कि प्रमास-प्रयाणके 


देवापिः शन्तनोरश्राता सरुझ्चेक्ष्वाकुवंशजः । 


कलापग्राम आसाते महायोगवलान्वितो ॥ 
+ तत्रोपविष्टमृपिसिः कलापग्रामवासिमिः । 
परीतं प्रणतोष्पूच्छदिदमेव कुरुद्दद ॥ ७॥ 
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बाद श्रीअजुन श्रीमगवान्‌की मुख्य रानियोंको लेकर हिमाढ्यको 
पारकर कलाप ग्राममें गये और वहाँ उनको रखकर चरे आये # । 
यह कळ्यिगके प्रारम्भके समयकी घटना है । यह कलाप ग्राम उत्तर 
कुरुमें किसी अगम्य स्थानमें है । श्री १०८ बिजयकृष्ण गोखामोजीका 
कथन है कि आजकल जो तिव्बतका सरोवर मानसरोवर कहकर 
प्रसिद्ध है वह यथार्थ मानसरोवर नहीं है । यथार्थ मानसरोवर 
उससे उत्तर आगम्य स्थानमें है, कलाप ग्राम भी उसीके निकट हे 
और श्रीनारायणाश्रम भी वहाँ ही है । 


श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ३ अ० ४ में कथा है कि 
श्रीभगवानके महाप्रयाणके बाद जब श्रीबिदुरने श्रौउद्धवको उपदेश 
करनेकी प्रार्थना कौ तब श्रीउद्धवने उत्तर दिया कि आप श्रीमैत्रेय 
ऋषिसे उपदेश छ, क्योंकि श्रीभगवानूने प्रस्थानके पूर्व उक्त ऋषि- 
को आपको उपदेश करनेके लिये मेरे सामने आज्ञा दी थी | वहाँ 
ही पाँचवं अध्यायमें कथा है कि जब बिदुरजीने श्रीमैत्रेय ऋषिसे 
उपदेश पानेकी प्राथना की तब उक्त ऋषिने भी खौकार किया 
कि श्रीमगवानूने आपको उपदेश करनेके लिये मुझको आज्ञा दी 
थी | यह घटना कलियुगके प्रवेशके बाद हुई । इससे सिद्ध है कि 
कल्युगर्मे ज्ञान-भक्तिकी दीक्षा श्रीमैत्रेय ऋषिद्वारा भी होती है । 
वहाँ ही चतुर्थ अध्यायमें कथन है कि राजा परीक्षितने श्रीज्ञकदेव- 
जीसे प्रश्‍न किया कि जब ब्रह्म-शापसे सम्पूर्ण यढुकुल ध्वंस हुआ 
भोगान गी अलात ति 00. 
हिमवन्तमतिक्रम्य कलापग्रामवासिनः । 

द्वारिकावासिनो ये तु पुरुपाः पार्थ मस्ययुः ॥७५॥ 
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कैसे जीवित रह गये । इसके उत्तरमें श्रीशुकदेवजीने कहा कि 
अपने ज्ञान-धर्मके उपदेशका क्रम उनके बाद भी जारी रहे, 
इसी निमित्त श्रीभगवान्‌ने श्रीउद्धवको यहाँ रहने दिया । इससे भी 
सिद्ध है कि आप्तकाम श्रीसद्गुरु महात्माओंद्वारा दीक्षा-उपदेशका 
क्रम सदा जारी रहता है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ मुण्डक ३ खण्ड २ के ११ वें मन्त्रमें इन 
सद्गुरुओंका यों उल्लेख है--- 
'नमः परमऋषिश्यों नमः परमकषिश्य$ ।! 
श्वेताश्वतरोपनिषद्में इन श्रीसद्गुरुओंका यों वर्णन है-- 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते 
पञ्चात्मके योगणुणे भवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न झत्युः 


प्रास्य योगाझिसयं शरीरम्‌ ॥ 
(२। १२) 


(पृुथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश यह पञ्चात्मक भूत जब 
योगगुणमें प्रवृत्त हो जाता है. अर्थात्‌ परिवर्तित होकर शुद्ध हो 
जाता है और तेजोमय शरीरको प्राप्त हो जाता है, उस समय 
मनुष्यको जरा, रोग या मृत्यु नहीं सताती।? रुद्र्यामळमें गुरु 
माहात्म्य यों है-- 

 शुरुरेच परो मन्त्रो शुरुरेव परो जपः! 
शुरुरेच परा विद्या नास्ति किञ्चिदूणुरुं विना ॥ 
यस्य तुष्टो शुरुदेवि तस्य तुष्टा महेश्वरी । 
येन सन्तोषितो देवि शुरू स हि सदाशिवः ॥ 
तस्माद्‌ गुरु भजेङ्कक्त्या तोषयेत्‌ सतत शरुम्‌। 
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“श्रीमहादेवजी कहते हैं कि गुरु ही परम मन्त्र, परम जप और 
पराविद्या है, गुरुके बिना कुछ भी नहीं है । जिसपर शुरुको कृपा 
हुई, उसपर महेश्वरी ( पराशक्ति ) की भी कृपा होती हे और हे 
देवि ! जिसने शुरुको संतुष्ट किया वद्दी सदाशिव है | इस कारण 
गुरुका भजन करे ओर सतत गुरुको प्रसन्न रक्खे |! 


दक्षिण देशमें ऐसे एक सद्गुरु दक्षिणामूति नामसे प्रसिद्ध 
हैं | श्रीचिदम्बरमके मन्दिरमें जहाँ श्रीरिव और श्रीनारायण दोनोंकी 
मूर्ति मध्यम है उसमें प्रवेशके प्राकारमें श्रीदक्षिणामूर्तिकी प्रतिमा 
है जिसका भाव यह है कि प्रथम श्रोसद्गुरुकी प्राप्ति होनेपर 
ही फिर जगद्गुरु श्रीरिवसे सम्बन्ध होता है और उसके बाद 
श्रीउपास्य मिळते हैं । दक्षिणामूतिस्तोत्रमें श्रीसद्गुरुका उत्तम 
वर्णन यों है-- 

चित्रं यटतरोसूंले वृद्धाः शिष्या गुरुयुवा। 

गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः॥ 

निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम्‌ । 

गरवे सवेळोकानां दक्षिणासूत्तेये नमः ॥ 

“सारांश यह कि चिदाकाशमें गुरु युवा हैं, शिष्य 
वृद्ध है, उपदेश मोनभावसे होता है किन्तु उसीसे शिष्योंका 
संशय नाश हो जाता है । सद्जरुद्वारा आध्यात्मिक दीक्षा इसी 
प्रकार अन्तरमें दी जाती है ।' 

इन सदूगुरुओंका त्रिकालमें कमी अभाव नहीं हो सकता । 

इन्द्रादि देवताओंका अपना-अपना नियत कार्य सुष्टिमं है 
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जिसके सम्पादनमें वे लोग सदा नियत रहते हैं वेसे ही धर्मकी 
रक्षा करना, दिव्य ज्ञान ओर भगवद्धक्तिका प्रचार करना 
राजविद्याके मागेसे चळनेवालोंको सहायता देना और उसकी 
दीक्षा प्रदानकर शिष्यको श्रीपराशक्ति और श्रीउपास्यके चरणभे 
समर्पित करा देना आदि इन श्रीसदूगुरुओके नियत कार्य हे 
जिनमें वे सदा प्रवृत्त रहते हें । अतएव श्रीसद्युरु तो सदा 
प्रस्तुत पाये जाते हैं किन्तु शिष्यकी ही कमी है । कर्म, अभ्यास, 
ज्ञान ओर भक्तियोगमें निपुणता प्राप्त करनेके अनन्तर साधकको 
इनसे सम्बन्ध होता है ओर अदृश्य भावमें अन्तरमें प्रेषित इनके 
आदेशके अनुसार चलनेसे अथवा इनकी कृपासे किसी सत्पुरुषसे 
सम्बन्ध प्राकर उनके उपदेशके पालनसे वह इनके शिष्य होनेके 
योग्य होता है । तब उसको इन श्रीसद्गुरुओंकी साक्षात्‌ प्राप्ति 
होती है, वरं सद्गुरु खतः ऐसे साधकके निकट प्रकट होते हैं। 
ऐसा नहीं है कि श्रीसद्युरु अपनेको इस निमित्त गुप्त रखते हैं कि 
जिसमें मनुष्य अज्ञानी बना रहे । किन्तु जेसे कोई वैज्ञानिक पण्डित 
किसी बालकको विज्ञानका विषय यत्न करनेपर भी तबतक नहीं 
समझा सकता जबतक कि बालक प्रौढ़ होकर उसके समझनेकी 
शक्ति प्राप्त न कर ले, ऐसे ही जबतक कोई अपनेको इनका कृपापात्र 
अथवा अदृश्य सम्बन्ध, अथवा साक्षात्‌ शिष्य होनेके योग्य 
न बना ले, तबतक श्रीसद्गुरुका मिळना उसके लिये किंश्चित्‌ मी 
लाभकारी न होगा और न वह तबतक दर्शन देनेपर भौ श्रीस 
गुरुको पहचान सकेगा अथवा उनका सम्मान करेगा । यह ढी 
सकता है कि मिलनेपर उनका तिरस्कार कर दे। आवश 
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योग्यताके प्राप्त करनेके पूव साधकको श्रीसदगुरुके साक्षात दर्शन 
होनेसे उसकी हानि होगी क्योंकि वह उनके साक्षात्‌ तेजपुञ्जको 
नहीं सह सकेगा । सुना जाता हैकि देवताओंके साक्षात्‌ दर्शनसे 
कई लोग जो योग्य न थे विक्षिप्त हो गये । इनके कृपापात्र अथवा 
शिष्य होनेके योग्य होनेके लिये जो कुछ कर्त्तव्य है वह सब 
शा््तरोंमें प्रकाशित है ओर उसका वर्णन इस पुस्तकमें किया गया 
है जिसके अनुसार चलनेसे साधक उनके सम्बन्धके योग्य 
अवश्य हो जायगा, और तबतक जितनी सहायता आवश्यक है 
उतनी सहायता साधकको अप्रकाश्यरूपसे श्रीगुरुळोग अवश्य दंगे 
और देते हैं । साधक प्रायः कमी-कमी गम्भीर निद्रामें अपने सूक्ष्म 
शरीरमें रहकर श्रीसद्गुरुसे उपदेश पाता है और उस उपदेशके 
कारण उन्नति भी करता हे किन्तु अनेक काठतक वह जाग्रत- 
अवस्थामै इनको नहीं जानता, क्योंकि स्थूळ शरीरसे जीवात्माकी 
जाम्रत्‌-अवस्थाकी संज्ञासे पृथक्‌ होकर सूक्ष्म शरीरमें जानेके पूर्व 
किञ्चित्‌ कालके लिये वह अचेतन हो जाता है और फिर लौटते 
समय भी अचेतन होकर जाग्रत्‌-अवस्थामे आता है, अतएव 
सूक्ष्म शरीरमें रहकर जो-जो उपदेश उसे मिलते हैं. अथवा दृश्य 
देखनेमें आते हैं, वे जाग्रतर्मे स्मरण नहीं रहते; तथापि वह 
उसके फलले बञ्चित नहीं रहता । जब अम्यासद्वारा चित्त शुद्ध, 
समाहित, भावान्वित और एकाग्र होता है, तब भावुक बिना अचेतन 
हुए सूक्ष्म शरीरमें जाता और आता है, और तब वहाँके सब कुछ 
अनुभव जाग्रतमें भी स्मरण रहते हँ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६३२ भक्तियोग 


संसारमें जो कोई शद्ध उद्देश्यसे परोपकारी विशेषतः परमार्थ 
सम्बन्धी कामके करनेमें प्रवृत्त होता हे उसकी श्रीसद्गुरु 
अज्ञातभावसे अवश्य सहायता करते हैं, क्योंकि निष्काम परोपकार 
व्रत उनको परम प्रिय है जिसमें प्रवृत्त होनेसे उनकी कृपा ओर्‌ 
सहायता अवश्य मिलती हे । वे ऐसे उपकारीके चित्तमें उसकी योग्यता- 
नुसार ऐसी सद्भावना प्रेषण करते हैं जिससे उसको उस कार्यके 
करनेमं आवश्यक सहायता मिळती है। ये श्रीसद्युरुगण इस सृष्टिरूपा 
वाटिकाके मनोहर पुष्प हैं जो श्रीमगवानके करुणाभावके 
साथ घनिष्ठ तादात्म्य स्थापनकर उनके करुणापुञ्जका बड़ा केन्द्र 
इस निमित्त बन गये हैं कि उनके द्वारा संसारका हित और तृप्ति 
हो । इसी कारण इन महानुभावोंने निर्वाणपदका त्याग किया 
जिसका ग्रहण करनेसे वे इस विश्‍वहित कार्यको नहीं कर सकते थे | 
अतएव ये छोग श्रीमगवान्‌की देवी करुणाके रूप ही हैं जिसके 
कारण इनका केवळ कार्य यह है कि श्रीभगवानूके करुणारसका 
केन्द्र बनकर उसको बिश्वमें प्रवाहित करना। ये लोग सदा-सर्वदा 
- केवल विश्वका उपकार करनेमें ही उद्यत रहते हैं जिसमें योग्य 
साधकोंका श्रीमगवानसे सम्बन्ध स्थापित कराना और भावुकको 
श्रीभगवानूमे युक्त करना इनका मुख्य कार्य है । श्रीभगवान्‌का मुख्य 
कार्य, जो सृष्टिमें धर्मकी वृद्धि और अधर्मका हास करना है वह 
सुख्यकर इन्हीं महात्माओंके द्वारा श्रीमगवान्‌ सम्पादन करते हैं ओर 
जब बहुत बड़ी आवश्यकता आ जाती है तब और विशेषकर इन्हींकी 
प्राथनापर श्रीमगवान्‌ अवतार लेते हैं, क्योंकि वे भक्तके वशरमें हैं । 
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इन्हींके त्यागके कारण इस घोर कलियुगमें भी अवतक धर्म वर्तमान 
है । विवेक-चूडामणिमें इनका लक्षण यों है-- 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 
वसन्तवल्लोकहित चरन्तः | 
तीणीः खय॑ भीमभवाणंचं जना- 
नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९ ॥ 
अयं स्वभावः स्वत पच यत्पर- 
श्रमापनोदप्रवणं महात्मनाम्‌ । 
सुधांशुरेष स्वयमकककरा- 
घ्रभाभितप्तामचति क्षिति किळ ॥ ४० ॥ 


“शान्त प्रकृतिवाले महात्मा वसन्त ऋतुके सदृश केवल संसार- 
का हित करते रहते हैं, वे कठिन संसारसागरसे बिना खार्थके 
अन्य जनोंको तारते इए आप मी तर जाते हैं । दूसराके श्रम 
(कष्ट) का नाश करनेमें तत्पर रहना महात्माओंका खयं सिद्ध 
खभाव है । जैसे यह चन्द्रमा सूर्यकी कर्कश प्रभासे सन्तप्त थिवी- 
को खयं ही तृप्त किया करता है।' 

विद्यार्थिगण विद्यारम्भके समय “ओं नमः सिद्धेम्यः कहकर 
इन्हीं महात्माओंका स्मरण और प्रणाम करते हैं । श्राद्धमे “महायोगी 
कहकर कई बार इन्डीका स्मरण-ग्रणाम करना पड़ता है, जसा 
कि 

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 
नमः खघायै स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः ॥ 
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श्रीउपास्य और श्रीसद्गुरुमें भेद नहीं है, दोनोंको समान 
मानना चाहिये । श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११ में लिखा है--.. 
आचाय मां विज्ञानीयान्नावमन्येत कहिंचित्‌। 
न मत्येबुद्धया सूयेत सर्वदेवमयों शुरू: ॥ 
ल्क (१७॥ २७) 
यो वे मद्धावमापन्न इेशितुवशितुः पुमान । 
कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम॥ 
( १५।२७) 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य श्रीसद्रुरुको मेरा साक्षात्‌ 
खरूप जान, उनका तिरस्कार न करे और यह मनुष्य हैं ऐसा 
जानकर उनकी निन्दा न करे, क्योंकि वे सर्वदेवमय हैं | जो 
सत्पुरुष, ध्यानयोगके द्वारा, मुझ सर्वनियन्ता खतन्त्रखभावके 
साथ एकताको प्राप्त हुआ है मेरी आज्ञाके समान उसकी आज्चाकी 
कोई भी अवहेलना न करे । ( यह उसकी अप्रतिहताज्ञा नामवाळी 
सिद्धि है )। और भी-- 
गुरुबा शुर्विष्णुशुरुदेदो मह्देश्वरः। 
युरुरेव पर ब्रह्म तस्मे श्रीशुरचे नमः॥ 
गुरु ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर और परत्रहझरूप हैं-ऐसे 
श्रीसद्गुरुको नमस्कार है ।' यह भी अटल नियम है कि बिना 
श्रीसद्गुरुकी कृपा प्राप्त किये कदापि किसी अवस्थामें श्रीउपास्यसे 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है । इस नियममें कभी रियायत नहीं हो 
सकती । बिना श्रीसद्गुरुकी कृपाके श्रीउपास्यमें वास्तविक प्रेम- 
का मी प्रादुभोव नहीं हो सकता । झुद्ध निर्हेतुक और खाभाविक 
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प्रेमकी प्राप्ति श्रीसद्गुरुकी कृपासे ही सम्भव है चूँकि श्रीसद्गुरुद्वारा 
श्रीउपास्यकी प्राप्ति होतो है इस कारण साधर्कोके लिये श्रीसद्गुरुका 
दर्जा श्रीउपास्यसे बड़ा है | प्रथम पूजा-ध्यान श्रीसद्गुरुका होता है, 
तत्पश्चात्‌. श्रीउपास्यका । इसी कारण दक्षिणके श्रीचिदम्बरम्‌के 
मन्दिरमें श्रीसद्गुरु दक्षिणामूर्तिकी प्रतिमा प्रवेशके बादके प्राकारमें है 
जिसके बाद श्रीमगवान्‌ विष्णु और श्रीमहादेवजीकी प्रतिमा मध्यमं है । 
चूँकि श्रीसद्गुरुण योगदीक्षा जगद्गुरु श्रीशिवजीके नामसे और 
उन्हींकी शक्तिसे देते हैं, अतएव प्रत्येक भावुकको श्रीसद्युरुसे 
सम्बन्ध होनेपर श्रीजगद्गुरु श्रीशिवजीसे भी सम्बन्ध होता है 
और उसके बाद श्रीउपास्यकी प्राप्ति होती है । इसी कारण श्रीशिवजी 
त्रजमें श्रीगोपेश्वररूपमें हैं, और श्रीसद्गुरु ( दुर्वासा) और श्रोगोपेश्वर 
शिवजीकी कृपासे श्रीगोपियोंको श्रीमगवानकी प्राप्ति हुई । अतएव 
श्रीचिदम्बरम्‌ मन्दिरमे जो श्रीपतञ्जलि ऋषिका बनवाया हुआ है उसमें 
श्रीशिव, श्रीविष्णु दोनों विराजमान हैं, क्योंकि साधकको दोनोंकी 
आवश्यकता है । 

श्रीसद्गुरुकी उत्कृष्टताके बिषयमे श्रीसहजो बाईँका निम्न- 
- कथित बड़ा सुन्दर पद्य है-- 
राम तजूँ पे गुरु न बिसारू, गुरुके सम हरिकू न निहारू ॥ १॥ 
इरिने जन्म दियो जग माहीं, गुरुने आवागमन छुटाहीं ॥२॥ 
इरिने पाँच चोर दिये साथा,गुरुने लई छुराय अनाथा ॥ ३ ॥ 
हरिने कुटुंब जाछमें गेरी, गुरुने काटी समता वेरी ॥४॥ 
इरिने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी करि सबै छुरायो ॥ ५ ॥ 
इरिने कर्म भरम भरमायो, गुरुने आतम रूप छखायो ॥ ६॥ 
इरिने मोसे आप छिपायो, गुरु दीपक दै ताहि दिखायो ॥ ७ ॥ 
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फिर हरि बंध-सुक्ति गति लाये, गुरुने सव ही असे सिटाये ॥ ८ ॥ 
चरनदास पर तन सन वारू,गुरु न तजूँ हरिकूँ तजि डारूँ॥ ५ ॥ 


साधक जब प्रवृत्तिमार्गको असार समझ निवृत्तिमानके 
अनुसरण करनेका संकल्प कर उसमें पदार्पण करता है और खार्थको 
त्यागकर ओर प्रेमसे प्रेरित होकर श्रीउपास्यकी सेवाके निमित्त अपनेको 
अर्पित करता है और अपने आचरणको शुद्ध और हृदयको पवित्र 
और खच्छकर एक सर्वात्मभावके कारण परदुःखसे दुःखी ओर 
परसुखसे सुखी होकर निःखार्थ भावसे पर-हित-निरत-सेवाके व्रतका 
धारण करता है तमीसे श्रीसद्युरुका ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता 
है ओर वे उसे अप्रकाश्यमावसे आवश्यक सहायता देने लगते हैं | ऐसे 
साधकको प्रायः किसी पुस्तक अथवा सत्संगतिद्वारा अथवा अन्यभाँति 
आवश्यक उपदेश मिल जाते हें और कभो-कभी उसके मनमें भी 
आवश्यक भावनाका स्फुरण हो जाता है । प्रायः खप्नमें भी आदेश 
होता है किन्तु परम आवश्यक है कि साधक श्रीसद्‌गुरुको वरण करके 
अर्थात्‌ श्रीसद्गुरुमें दृढ विश्वासकर उनके चरणमें अपनेको अर्पित 
करे, उनके परम करुणा और त्याग आदिकी भावनाकर उनमें 
अविचल प्रीति स्थापित करे और उनका ध्यान-स्मरण नियमसे प्रति- 
दिन किया करे । चूँकि श्रीसद्युरुके दिव्य रूपको साधकने अब- 
तक नहीं देखा है अतएव केवळ उनके श्रीचरणका हृदयमें ध्यान करे! 
इसी कारण प्रायः मन्दिरोंके सामने 'श्रीगुरुपाद' बनाया हुआ रहता है 
जिसका भाव यह है कि प्रथम अदृश्य श्रीसद्गुरुके चरणकी सेवा 
और आश्रय करनेपर ही श्रीउपास्य मिलते हैं। श्रीसद्युरुके मन्त्रका 
जप, उनका ध्यान, उनका स्मरण ओर उनकी परम करुणा और 
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संसारके कल्याणके लिये अद्भुत त्यागका मनन और उन साधनाओं- 
का अभ्यास जिनका वर्णन हो चुका है, श्रीसद्गुरुकी प्राप्तिके लिये 
आवश्यक हैं । इन अम्यासोंमें निःखार्थ परोपकार और ध्यान 
मुख्य हैं । लिज्ञपुराणमें भी लिखा है कि इन श्रीसद्शुरुओंकी 
साधनामें ध्यान मुख्य है। उनका नाम ध्यानयोगी भी है । यथार्थतः 
घ्यानमें परमाद्भुत शक्ति है | शुद्ध निष्काम हृदयका भावयुक्त 


` ध्यान ध्येयको अवश्य आकषण करता है । यदि साधकका जुद्ध 


हृदय निःस्वार्थ ग्रेम ओर अहैतुक उपकारके भावसे एाबित न 
रहेगा तो वह हृदय श्रीसद्गुरुके आदेश अथवा प्रभावको, अभ्यन्तर- 
में आनेपर भी, ग्रहण नहीं कर सकेगा । श्रीसद्गुरुकी प्राप्तिके 
लिये भी उनकी भक्ति ओर उनके करुणामावको अपने जीवनमें 
प्रकाशित करना मावुकके लिये आवश्यक है अर्थात्‌ उसके लिये 
परोपकारब्रत, विशेषकर परमार्थ-सम्बन्धीका, धारण करना 
आवश्यक है । जो श्रीसद्गुरुके समान संसारके पारमार्थिक 
कल्याणके लिये त्याग करना नहीं चाहता, उसको श्रीसद्णुरुसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ समानताका अमाव 
है । श्रीसद्शुरुके ध्यान और पाके आकर्षण करनेका मुख्य 
उपाय उनके लिये शुद्ध और निष्काम हृदयी प्रबळ पिपासा और 
अनुराग है, अर्थात्‌ जत्र साधककी अन्तरात्मामें श्रीसद्गुरुके 
निमित्त प्रबळ व्याकुलता उत्पन्न होगी जिसकी निवृत्तिके लिये वह 
सर्वख त्यागनेपर मी उद्यत होगा और त्याग तथा परोपकार-सेवा- 
व्रतको धारण करेगा, तब श्रीसद्गुरु कृपा करनेमें विलम्ब न 
करेंगे । श्रीसद्गुरुकी कृपा होनेपर साधकको प्रायः प्रथम ऐसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६३८ भक्तियोग 


सत्पुरुषसे सम्बन्ध होता है जिनको श्रीसद्गुरु प्राप्त हैं और फिर 
उस सत्पुरुषद्वारा श्रीसदूगुरुसे सम्बन्ध हो जाता है । विवाहका 
रूपक लेनेसे इस नवोढा भावुकके सम्बन्धमें सत्पुरुष अगुआ 
अथवा घटक हैं ओर श्रीसद्गुरु पुरोहित जो मिलनके समय मन्त्र- 
द्वारा दोनोंकी एक कर देते हैं। श्रीधनी धर्मदासजीका एक 
विनयका पद है जो श्रीसदूगुरुकी ग्राप्तिके निमित्त व्याकुलता ओर 
पिपासासूचक हृदयकी कातरोक्तिका उत्तम नमूना है । यह पद 
श्रीसद्गुरुके निमित्त अन्तरात्माके प्रबल अनुरागको प्रकट करता 
है जिसके होनेपर ही वे मिळते हें 

गुरु पेयाँ लागौं नाम रखा दीजो रे ॥ टेक ॥ 

जनम जनमका सोया मजुवा, शब्दन सार जगा दीजो रे । 

. घट अधियार नैन नहिं सूझै, ज्ञानका दीप जळा दीजो रे ॥१॥ 

विपकी लहर उठत घट अंतर, अम्चत बूँद चुआ दीजो रे ॥२॥ 

गहरी नदिया अगम वहे धरवा, खेयके पार लगा दोजो रे ॥३॥ 

धरमदासकी अरज गुसाई, अबके खेप निभा दीजो रे ॥४॥ 

इस विनयका भाव यह है कि कारण-शरीरका अभिमानी प्राज्ञ 
जीवात्मा जो वास्तव अन्तरात्मा है वह सोये हुए के समान है 
अर्थात्‌ जाग्रत्‌-अवस्थाकी उसे सुधि नहीं है । श्रीमगवान्‌की वंशी- 
ध्वनिके स्पशरूपी आधातसे श्रीसद्गुरु इस प्राज्ञको जगते हैं 
ओर तब उसके हृदयका अज्ञानान्धकार नष्ट होकर वहाँ श्रीपरा- 
Sd प्रकाश होता है जिसके होनेपर दिव्य दृष्टि 


जो पवित्र भाबुक प्रेम-यज्ञमें अपनेको खाहा करना चाहता 
है अर्थात्‌ केवळ श्रीमगवान्‌के निमित्त परोपकाररूपी सेवात्रतके 
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सिवा अन्य सब खार्थकामना जिसकी मिट गयी है उसीको 
श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति होती है और ऐसेको श्रीसद्गुरु अवश्य 
मिलते हैं । श्रीतुळसीदासजीको श्रीहनुमानजी श्रीसद्गुरुरूपमें 
मिळे । शुद्ध और निःखार्थ होकर परोपकाखतमें प्रवृत्त होते 
ही साधकको प्रथम श्रीसद्गुरु उसे अप्रकटभावसे सहायता 
करने लगते हैँ जो बिचारनेसे साधकक्रो अच्छी तरह प्रतीत होता 
है और जिसमें उसे कोई सन्देह नहीं रहता; किन्तु साक्षात्‌ 
सम्बन्ध उपयुक्त समय आनेपर ही होता है जिसके लिये साधक- 
को धैर्य रखना चाहिये । साधकका निश्‍चय ऐसा होना चाहिये 
कि श्रीसद्गुरु शीघ्र मिले अथवा अनेक जन्मोके वाद, किन्तु मैं 
अपने लक्ष्यसे विचलित न होउँगा । सेवामं प्रवृत्त रहना साधकका 
धर्म है, दर्शन देना श्रीसद्युरुका काम है । श्रीसद्गुरु श्रीउपास्य- 
की कृपासे ही मिळते हैं । श्रीगोखामीजीका वचन है-- 
'बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता! 

श्रीमगवानूने ही श्रीनारदजीको ध्रुवके निकट श्रीसदूगुरु 
बनाकर उपदेश देनेके निमित्त भेजा | मुख्य लक्ष्य श्रीसद्णरुका 
सम्बन्ध है जो परम दुर्म है और इसके होनेसे तो 'बिड़ापार' 
ही है अर्थात्‌ उसके होनेपर साधककी यात्राका प्रधान उद्देश्य 
पूर्ण हो जाता है । जो कुछ कठिनता है वह बस यहीतक है । 

श्रीसद्गुरुकी उपमा 'कर्णधार' ( नावका खेनेवाला ) 
अथवा सीढीसे दी गयी है। जब कि कर्णधार मिल गये तो फिर 
भवसागरको पारकर श्रीउपास्यके देशमें जाना सुल्म हो गया 
अथवा ऊपर उठनेके लिये सीढ़ी मिळ जानेसे ऊपर जाना सुगम 
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हो गया । श्रीसद्गुरुके साथ अदृश्य सम्बन्ध भी स्थापित होनेसे 
फिर वह सम्बन्ध कदापि टूटता नहीं, जन्मजन्मान्तरतक बना 
रहता है । अतएव यह भी बड़ा दुर्म है | बड़े ढोग एक बार 
जिसकी बाँह गहते हैं, उसका कदापि त्याग नहीं करते । जिस 
साधकका किसी ऐसे सत्पुरुषसे सम्बन्ध हो गया, जिनको श्रीसद्‌- 
गुरु लब्ध हैं, तब उनके द्वारा श्रीसद्गुरुसे सम्बन्ध बडी सुगमता- 
से हो जाता है । अतएव सत्पुरुषसे भी सम्बन्ध करनेका यत्त 
अवश्य करना चाहिये । बड़े भाग्यकी बात है कि वर्तमानकालमें 
भी ऐसे सत्पुरुष हैं जो जङ्गल-पहाइ-सद्दा अगम्य स्थानमें न 
रहकर नगरोंमें रहते हैं ओर योग्य साधकोंको मार्ग बतलनेके 
लिये ओर आवश्यक सहायता देनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं 
ओर इनके द्वारा साधक मार्गमें पदार्पण कर सकता है और उसके 
बाद श्रीसद्णुरुके दुर्लभ सम्बन्धको प्राप्त कर सकता है । अतएव 
सत्पुरुषकी प्राप्ति ओर उनमें श्रद्धा और उनकी कृपा भी दुर्लभ है 
ओर यह भी बिरले ही लोगोंको प्राप्त होती है । सत्पुरुष भी ऐसे गुप्त 
रहते हैं कि उनकी पहचान भी कठिन है । गीतामें लिखा है-- 
मचुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मां चेत्ति तत्वतः ॥ 
(७।३) 


'सहख्रों ( अनेकों ) मनुष्योंमें कोई ही परमार्थके मार्गमे 
अनुसरण करनेका उपाय करता है और इन उपाय करनेवालोमे 
भी कोई ही मुझको तत्त्व ( तादात्म्यभाव ) से जानता है ।' 


मन्त्र, गुरु आदि जो हैं वे भी श्रीसद्गुरुके प्रतिनिधि है 
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अतएव उनका आद्र-सम्मान अवश्य करना चाहिये किन्तु 
ये श्रौसदूणरुपद्वाच्प नहीं हैं क्योंकि 'गरुत्रह्मा गुरुविष्णुर्गरुरेव 
महेश्वरः के वाच्य केवल श्रीसद्गरु ही हैं जिनकी प्राप्तिसे अज्ञा- 
न्धकार दूर हो ही जाता हे | 

बहुत साधक निद्रित रहनेमें सूक्ष्मशरीरद्वारा भुवर्लोकमें 
मृत व्यक्तिके जीवको अथवा अचानक मरे हुए व्यक्तिको अथवा 
अपनेसे कम जाननेवाले किसी पुरुषके जीवको उपदेश देकर 
सहायता करते हैं। यदि श्रीसद्गुरुसम्बन्धप्राप्त शिष्य साधन- 
काळमें अथवा दीक्षा पानेपर स्थूळ शरीरको त्याग करता है, तो 
बह खगेके सुखका भी त्याग करता है अर्थात्‌ वह खर्गके उच्च 
भागमें जाकर खर्गका उत्तम आनन्द प्राप्त कर सकता था जिसको 
वह त्यागकर भुवर्लाकमें ही इसलिये रह जाता है कि उसके गुरु 
शीघ्र उसका जन्म भूळोकमें करवा द॑ जिसमें वह शीघ्र श्रीगुरु और 
श्रीमगवानके कार्यको संसारमें करनेमे प्रवृत्त हो जाय । ऐसी अव- 
स्थामे उसको श्रीगुरु उसके शोप्र जन्म होनेका प्रबन्ध करते हैं ओर 
उसके लिये उपयुक्त स्थान ओर कुछमें उसका जन्म करवा 
देते हैं । गीतामें ऐसे जन्मको परम दुल्म कहा है। 
उसके खरग्गमें जाकर वहाँका आनन्द लेनेसे जितनी 
वहाँकी शक्तियाँ खर्च होतीं वे संसारके उपकारमें खर्च 
होती हैं । यहाँ सब्र कुछ पुरुषार्थसे मिळता है, गुरु लोग केवळ 
उपदेशद्वारा मार्ग बतळानेवाले हैं, किन्तु चलना काम लोगोंका है 
और कोई चलनेसेही मार्गके अन्तमें कमी-न-कमी पहुँचेगा, अन्यथा 
नहीं । किन्तु इस समयमें बहुधा लोग पुरुषार्थका श्रम लेना नहीं 
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चाहते, वे चाहते हैं कि बिना श्रम किये किसी प्रकारसे महात्मा 
हो जायँ, कोई किसी प्रकार उन्हें एकाएक महात्मामें परिवर्तन 
कर दे । जब कि लोग ऐसे आळसी और परमार्थके सम्बन्धे 
उदासीन हैं, तब ऐसे समयमें यदि श्रीगुरुळोग संसारमें प्रकाशभावसे 
रहेंगे तो सब्र कोई समझ सकता है कि उनका रहना कैसा असद्य 
उनके छिये हो जायगा ? अधिकांश लोग यही प्रार्थना करेंगे कि 
हम लोग एकाएक महात्मा बना दिये जाय, सत्र सांसारिक वाञ्छित 
पदार्थ हमें मिळे, व्याधि ओर अन्य दुःखसे हम मुक्त कर दिये जायें ! 
उनके भरोसे रहकर पुरुषार्थ करनेका कोई साहस न करेगा; 
अतएव अनधिकारीसे गुप्त रहना श्रीगुरुओंके लिये आवश्यक ओर 
उत्तम नियम है । ओर संसार भी, आजकल लोगोंके दुशचरणके 
कारण, ऐसा अपवित्र हो गया है कि पवित्र महात्माओंका जनसमूह- 
में रहना उनके लिये असह्य है, अतएव वे लोग अपने पवित्र गुप्त 
स्थानमें रहकर वहींसे संसारका जितना अधिक उपकार करते हैं 
उतना वे प्रकाश्यमावसे जनसमूहमें रहकर नहीं कर सकते । 
आवश्यक होनेपर उनमेंसे कोई-कोई समय-समयपर संसारमें साधारण 
रीतिसे जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किन्तु अधिकांश इस भूलोकमे 
स्थूळ शरीरमें रहकर भी अप्रकट रहते हैं । श्रीगुरुओंमें भी कई 
श्रेणियाँ हैं और वे लोग अपने शरीरके कारण बाह्यदष्टिसे इस 
भूलोकमें रहकर भी यथार्थमें ऊपरके दिव्य छोकमें रहते हैं | स्थूळ 
शरीर भी उन छोगोंको है, किन्तु उनका स्थूळ शरीर हमलोगोंके स्थूळ ' 
. शरीरसे अन्य प्रकारका है। उनका शरीर उनके इच्छाधीन है और ॥ 
उसमें पञ्चभूतका शुद्ध सात्विक सूक्ष्मांश विशेष है, स्थूळ बई _ 
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कम है । जिज्ञासु श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति करनेका जितना इच्छुक 
रहता है, उससे सहस्रगुणा अधिक श्रीसद्गुरु उसके पास पहुँचने- 
के लिये इच्छुक रहते हैं जिसमें वे उसको सहायता दे सकें, 
किन्तु उनकी ओर जानेकी चेष्टा करना, साधकका काम है । 
किन्तु केवळ क्षीण इच्छामात्र रखनेसे ओर उनकी ओर चलनेकी 
कुछ भी चेष्टा नहीं करनेसे तो वे प्राप्त हो नहीं सकते । यदि 
जिज्ञासु एक पग श्रीगुरुको ओर बढ़ता है तो वे दो पग उसकी 
ओर बढ़ते हैं जिसमें शीघ्र वह उनको प्राप्त करे । प्रत्येक मनुष्यके 
एक नियत इष्टदेव ओर एक नियत श्रीसद्गुरु हैं, किन्तु उनको 
प्रत्यक्ष भावमें प्राप्त करनेके लिये यत्न करना मनुष्यका परम कर्तव्य 
है । प्रत्येक आयके गोत्र-ऋषि हैं | इस कारण बिना स्पष्टरूपसे 
ज्ञान हुए भी श्रीसद्णरुका स्मरण-ध्यान करना चाहिये, क्‍योंकि 
सबके प्रति उनकी दृष्टि रहती है, श्रीसद्गुरुछोग चाहते हैं कि 
संसारमें शिष्य उनको प्राप्त हो जिनके द्वारा विशेष रूपसे संसार- 
का उपकार ( संसारके छोगोंका ध्यान सतमागेकी ओर आकर्षण 
करके ) किया जाय और धर्मका प्रचार हो जिससे लोग सब 
अज्ञानमें न लिप्त रहकर जीवनको व्यर्थ खोनेसे बर्च और 
श्रीमगवानूके निर्भय चरणोंके आश्रयमें आवं | अतएव वे लोग सदा 
संसारके जीवोंको इस अभिम्रायसे निरीक्षण करते रहते हैं कि कोन 
ऐसा है जो उनकी सहायता चाहता है और उनकी प्राप्ति करनेके 
लिये प्रस्तुत है अतएव साधक जब शिष्य होनेके योग्य हो जाता है, 
तब एक क्षण भी गुरुलोग उसके निकट पइुँचनेमें विलम्ब नहीं 
करते हैं, चुम्बककी तरह वह उनको आकर्षित कर लेता है । परन्तु ` 
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हमलोगोने अपने हृदयद्वारको अहङ्कार, अभिमान, खार्थ, आलस्य; 
आन्तरिक मलिनता, विषयवासना इत्यादिके कारण ऐसा बन्द 
कर रक्खा है कि जिसके कारण श्रीसद्गुरु यद्यपि यहाँ सहायता 
करनेके लिये खडे हैं परन्तु हमळोग देखते नहीं हैं और अपनी पीठ 
उनकी ओरसे फेरकर बन्द गुफा ( काम-क्रोधादिसे अवरुद्ध हृदय) 
के भीतर अज्ञानके अन्धकारमें पड़े हुए उनके शान्तिदायी प्रकाशसे 
बञ्चित हो रहे हैं । हृदयके शुद्ध-खच्छ और प्रेमपूरित होनेपर 
सार्थ और कामादि शत्रुको पराजित करके हृदयद्वार खोढने 
और उनके चरण-कमळकी प्राप्तिनिमित्त आतंनाद उचारण करने- 
हीसे श्रीसद्गुरु भीतर खतंः मिल जायेंगे । हृदयद्वार खोलना क्या 
है मानो अहङ्कार, खार्थ, विषयतृष्णा, आलस्य, ममता, काम 
आदि अत्रगुर्णोका त्यागना है, और निष्काम परोपकारी कर्म 
करना है । इन्द्रिय और मनका निग्रह करना, विचार ओर ध्यान-मनन 
करना, शुद्ध आचरणका अभ्यास करना और श्रीउपास्य ओर 
शरीसद्युरुमें एकनिष्ठा और अचळ निष्काम भक्ति रखना है| 
ऐसा करनेसे श्रीसद्गुरु अवश्य मिलेंगे। खार्थ अनर्थका मूळ 
है, और जत्रतक हमलोग अपने-अपने खाथकी दीवार ( जिसके 
कारण हमळोग अपनेको अपनेसे नीचेकी श्रेणीके लोगोंसे प्रथक्‌ 
समझते हैं ) को नहीं तोडेंगे और उन लोगोंके साथ प्रेमका बताव 
करके शुद्ध हृदयसे उनका उपकार करना प्रारम्म नहीं करगे, तव . 
तक जो दीवार हमळोग और हमळोगोंसे ऊँची श्रेणीके छेगे _ 
( महात्मागण ) में है वह भी न टूटेगी और उसके नहीं ठेके | 
कारण उन लोगोसे सहायता प्राप्त करनेके योग्य हमछोग 
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हो सकगे । श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति जङ्गट-जङ्गछ, पहाइ-पहाड अथवा तीर्थ 
अथवा जनस्थानोंमें खोजनेसे ही नहीं होगी । श्रीसद्युरुका प्रथम 
साक्षात्कार अपने शरीरके भीतरमें ही हृदयमें होगा, अतएव श्री- 
सदगुरुको अपने भीतरमें खोजना चाहिये, अन्तरमें जो चित्तचञ्चलता, 
तृष्णा, खार्थपना, अज्ञानता आदि अन्धकार और काम-क्रोधादि 
मल हैं उनको निष्काम परोपकारी कम, अभ्यास, ज्ञान ओर भक्ति- 
रूप सूर्यके प्रकाश और भगवस्मेमरूपी जळके सिंश्चनसे नष्ट 
करनेसे श्रीसद्गुरुका वहाँ ही दशन होगा । श्रीसद्गुरु यह चाहते 
हैं कि जैसे हम (गुरु) लोगोंने सृष्टिकी भढाईके निमित्त निर्वाणके 
परम आनन्दको त्यागा है, उसी प्रकार जो श्रीगुरुके निकट आना 
चाहते हैं उनको भी सर्व प्रकारकी खार्थकामनाका त्याग करना 
चाहिये, ओर सृष्टिका उपकार करना ही एकमात्र उद्देश्य रखना 
चाहिये, और परोपकारी कर्म निःखार्थभावसे करके दिखलाना 
चाहिये कि वह उन श्रीसद्गुरुओंके शिष्य होनेके योग्य हँ । ऐसे 
ही श्रीसद्गुरु राजविद्याके दीक्षक और श्रीमगवान्‌ सशक्तिके साथ 
युक्त करानेवाळे हैं और केवळ उन्हींके द्वारा राजविद्याकी प्रेम- 
दीक्षा मिल सकती है, अन्यद्वारा नहीं | अतएव जबतक ऐसे 
श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति हो, तत्रतक साधकको चाहिये, कि वह अपने- 
को उनके शिष्य होनेके निमित्त अधिकारी बननेका यत्न करता 
रहे और भक्तिपूर्वक चित्तको उन्हींके अड्स्य चरणकमळपर 
सन्निवेशित रक्खे । श्रीसद्युरुकी प्राप्ति अनधिकारीको कदापि नहीं 
हो सकती । दीक्षासे दीक्षित करके श्रीसद्युरु शिष्यको त्रिगुणसे 
पारकर श्रीउपास्यमें मिळा देते हैं । बीते काळम श्रीसदूएरुकी प्रापि 
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योग्य दिष्योंको होती थी, आजकल भी होती है ओर आगे भी 
होगी । जैसे कोई रात्रिमें पाइपर खड़ा होकर नीचे देखता है तो 
नीचेके सवत्र अन्धकारमें जिस. किसी एक झोंपडीमें प्रकाश हो 
उसपर उसकी दृष्टि शीघ्र पड़ती है, ऐसे ही जो तमोगुणरूपी 
अन्धकारको सत्त्वयुणके प्रकाशद्वारा नाश करता है और रजोगुण- 
रूपी वायुको शान्तकर जीवात्मारूपी दीपको प्रज्वलित करता है, 
उसपर प्रकाशके कारण श्रीसद्गुरुका ध्यान शीघ्र आकर्षित होता 
है ओर तब वह उनकी शान्तिदायी दृष्टिके भीतर आकर उनके 
चरणकमळतक पहुँचता है । धन्य है. वह मनुष्य जो श्रीसद्गुरुकी 
प्राप्ति करता है, देवताछोग उसकी बड़ाई करते हैं और विश्वमर- 
का उससे उपकार होता है । 

लिखा है--'नास्ति तत्त्व गुरोः परम्‌’ अर्थात्‌ गुरुतत्तसे 
प्रे कोई तत्त्व नहीं है । किन्तु शोक हे कि आजकल इस गुरु- 
तत्त्वको लोग भूळ गये हैं ओर इसके यथार्थ तत्त्वकी अज्ञानताके 
कारण इसका प्रायः दुरुपयोग होता है । शास्नमें जो 
कथन है कि श्रीगुरुको सवख अर्पण करो वह श्रीसदूयुरके 
निमित्त है और वे ऐसे कारुणिक और दयाळ होते हैं, और संसारके 
लिये जो उन्होंने परम त्याग किया है वह ऐसा परमोच्च ओर 
भावनातीत है कि सर्वख अर्पण भी उनकी तुच्छ सेवा है, 
कदापि यथेष्ट नहीं है । आजकल दृश्य गुरुकी खोजमें लोग अनेक. 
कष्ट उठाते हैं और धोखेमें पड़कर किसी-क्रिसी कच्चे और व्यवसायी _ 
गुरुके उपदेशसे अपनी बड़ी हानि करते हैं । यह बड़े शोककी 
बात है । यदि साधकोंको गुरुतत्त्वका ओर श्रीसदूयुरुकी असीम करुणा 
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और उनके इस अटल .ब्रतका कि वे योग्य साधकको जहाँ वह 
रहेगा वहाँ ही अवश्य सहायता करंगे और उपयुक्त समयपर 
अवश्य मिळंगे!' का ज्ञान और विश्वास हो ओर इसी विश्वासके 
आधारपर वह साधनामें अग्रसर होते रहें तो साधकोंका बड़ा 
उपकार होगा ओर वे ठीक मार्गमें स्थित रहेंगे और इधर-उधर 
` भटककर गडहेमें नहीं गिरंगे । श्रीसद्गुरु और श्रीभगवानने 
संसारके हितके लिये उन साधनाओंको सच्छार॒द्वारा प्रकाशित 
कर दिया है जिनके अभ्याससे श्रीसद्गुरुसे सम्बन्ध होता हे । 
अतएव इनके जाननेके लिये शात्रकी सहायता आवश्यक है । 
इन साधनाओंके अम्याससे और अनुरागकी आकर्षिणी शक्तिसे 
श्रीसद्गरुकी कृपा अवश्य होगी जिसके होनेपर वे भावुककी 
बाँह पकड़कर उसको अविद्यान्धकाररूपी सागरसे पारकर 
श्रीमगवानके सन्निकट ले जायँगे । अतएव साधकको इधर-उधर न 
भटककर केवळ साधनामें अग्रसर होते रहना चाहिये ओर 
श्रीसद्गरुमें विश्वास रखकर उनकी प्राप्तिके छिये यत करते रहना 
चाहिये | 

श्रीसद्गुरुके विषयमें जो कुछ यहाँ लिखा गया है वह 
केवळ शाञ्जके प्रमाणपर ही नहीं है, किन्तु वतेमान कालमे 
जिन सत्पुरुषोंको श्रीसद्णरुसे साक्षात सम्बन्ध है उनके ज्ञान 
ओर अनुभवके आधारपर लिखा गया है। हभ लोगोंको जेसे 
अपने शरीरका प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी प्रकार इन सत्पुरुषोंको 
्रीसद्‌गुरुके अस्तित्वका ज्ञान है । उन लोगोको नित्य ध्यानद्वारा 
हृदयक्षेत्रमे श्रीसद्गुरुके साथ समागम होता है और उनके दशन 
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और उनके दिव्य तेजःपुज्ञरूपी प्रेमरसका स्पर्श और आखादन 
होता है । जब कभी वे लोग श्रीसदूगुरुका आवाहन करते हैं तमी 
श्रीसद्गुरुका आन्तरिक समागम उनको अपने शुद्ध हृदयमें ढब्ध हो 
जाता है । साधकोंके ढिये अवश्य यह परमोत्तम समाचार है 
कि वर्तमान समयमें भी श्रीसद्गरु और फिर उनके द्वारा श्रीउपाख- 
की प्राप्तिका मार्ग खुळा हुआ है और यद्यपि श्रीसद्गुरु बाह्य 
दृष्टिके अदृश्य हैं तथापि उनके साथ सम्बन्ध करवानेके लिये 
सच्छात्र ओर श्रीसत्पुरुष हमलोगोंके बीच वर्तमान हँ । 


राजविद्या ( प्रेमयोग ) की दीक्षा 
राजविद्याका परिचय 


जब शुद्ध बुद्धिवालेको श्रीभगवान्‌, उनकी शक्ति, सृष्टितत्त् 
और जीवात्मा ओर इन सबोंका परस्पर सम्बन्ध आदिका ज्ञान 
प्रत्यक्ष अनुभवके समान प्राप्त होता है ओर उस ज्ञानके कारण 
श्रीमगवानूके निमित्त प्रेमयज्ञमें वह प्रवृत्त होता है तो उसको 
ज्ञानयज्ञ कहते हैं । इस ज्ञान अथवा आध्यात्मिक खाध्यायकी 
प्रापि दुम है और बिना सत्पुरुष और श्रीसद्गरुकी कृपासे नहीं 
प्राप्त हो सकता । श्रीगीतामें लिखा हे--- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपइनेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तर्वदर्शिनः ॥ 
(४ । ३४) 
हि अन ! तत्त्तदर्शी ज्ञानी ढोग इस तत्त्वज्ञानको तुझ 
उपदेश करेंगे । तू उनसे प्रणिपात ( दण्डवत-प्रणाम अर्थात्‌ 
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अहंकार छोड़कर अपनेको समर्पण करना ), जिज्ञासा और सेवा- 
द्वारा ज्ञानयज्ञकी प्राप्ति कर ।' 

इसमें प्रणिपात, प्रश्न ओर सेवा तीन उपाय दशित हैं । 
प्रणिपात अर्थात्‌ अर्पणके लिये श्रीसद्गुरुमें पूर्ण श्रद्धा और 
विश्वास आवश्यक है जिसके बिना यथार्थ अर्पण सम्भव नहीं है । 
ओर श्रोसद्गरुक प्रापतिके लिये हृदयकी आन्तरिक निष्काम 
पिपासाकी आवश्यकता है और ऐसा दृढ़ विश्वास कि केवळ 
श्रीगरुदेव ही इस पिपासाकी शान्ति कर सकते हैं अन्य नहीं । 
अतएव साधकको गुरुमक्ति ओर प्रेमसे सुसजित होकर श्रीसद्गरुकी 
शरणमे, किसी स्थानविरोषमें नहीं, किन्तु अपने हृदयमें जाना 
चाहिये । यहाँ सेवाका अर्थ इन्द्रिय ओर अन्तःकरणको श्रीसद्णुरु- 
के निमित्त अर्पण करना है और अपने श्रीगुरुदेवको सर्वत्र 
व्याप्त अर्थात्‌ विश्वमय जान उनकी सेवाके निमित्त उनको 
विश्वहित कार्यमें नियुक्त करना है । 'स इव आसमन्तात्‌ सेवा’ 
अर्थात्‌ वे सर्वत्र हैं ऐसा जान प्राणियोंका हित करना उनकी यथार्थ 
सेवा है। फिर श्रीगीता अ० ७३छोक ११ और १९ में श्रीमगबान- 
ने ज्ञानी ( ज्ञानयज्ञ करनेवाले ) को अपनी आत्मा बताकर कहते है 
कि अनेक जन्मोंतक ज्ञानयज्ञ करनेपर ज्ञानी मुझको पाता है 
जब कि प्राणिमात्रको मेरा रूप होना उसे प्रत्यक्ष हो जाता है, 
किन्तु ऐसा महात्मा दुर्लभ है । इसका तात्पर्य यह है कि भाबुक 
को प्रेमयज्ञमें सिद्धि लाम करनेसे उसको विश्व ईश्वरमय बोध 
होता है। इसके बाद श्रीगीता अ० ९ में श्रीमगवानूने ऐसी अवस्था- 
का वर्णन किया है जो बुद्धिके उपर स्थिति होनेसे प्राप्त होती हे, 
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जब कि ज्ञान-विज्ञान होकर हस्तामळकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जाता है। यह 
अवस्था जिसके द्वारा प्राप्त होती है उसको राजविद्या कहते हे 
जो परम रहस्य है ओर केवळ श्रीसद्युरुद्धारा दीक्षा मिळनेसे प्रप्त 
होती है । श्रीगीतामें लिखा है-- 

इदं तु ते गह्यतमं प्रवक्ष्याथ्यनसूयचे । 

ज्ञाने विज्ञानसद्वित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 

राजविद्या राजशुह्य पवित्रमिद्सुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं च्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌॥ 
(९ | १-२) 


'हे अजुन ! तू विषमदर्शी नहीं ( अर्थात्‌ समदर्शी ) है, इससे 
विज्ञान ( प्रत्यक्षज्ञान) सहित जो यह अत्यन्त गुप्त विद्या है, वह मैं 
तुझसे कहता हूँ, इसे जानकर तू सत्र अझुभ कर्मोसे छूट जायगा, 
यह विद्याओंका राजा “राजविद्या” है, युप्तोंका भी राजा अर्थात्‌ 
गुप्तातिगुप्त और अत्यन्त पवित्र है । इसका फल साक्षात्‌ देखनेमें 
आता है । यह धर्मका तत्त्व है, करनेमें सत्र प्रकारसे सुखप्रद, 
भयसे शून्य ओर अक्षय फल देनेवाला है ।? राजविद्या यथार्थमे 
क्या हे--यह श्रीभगवानूने गीतामें स्पष्ट नहीं बतढाया, क्योंकि जो 
गुह्मातिगुद्य है वह केवल श्रीसद्गुरुद्वारा प्राप्त होता है, कदापि 
लिखा नहीं जाता । श्रीसदूगुरु और श्रीपराशक्तिकी कृपासे इस 
राजविद्याको प्राकर श्रीभगवान्‌की विहार-लीढामें प्रवृत्त हो 
आत्मसमर्पण करना इसका उद्देश्य है । इसका इशारा श्रीमगवानने 
उसी नवें अध्यायके नीचेके ₹लोकोंमें दिया है--- 

महात्मानस्तु मां पाथ दैवीं प्रकतिमाध्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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राजचिद्या ( प्रेमयोग ) की दीक्षा ६५१ 
सततं कौतेयन्तो मां यतन्तश्च दढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
मन्मना भच मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेचेष्यसि युक्त्वैचमात्मानं मत्परायणः ॥ 

(१३-१४, ३४) 
“हे अजुन ! देवी ( परा) प्रकृतिका आश्रय रखनेवाले 
महात्मागण मुझे सम्पूर्ण प्राणियोंका कारण ओर अविनाशी बोध 
करके चित्तको मुझमें पूर्णरूपसे सनिवेशित करके ( तन्मय 
होकर ) मेरा ही भजन ( बिहारढीढाम संयुक्त होकर सेवा ) 
करते हैं। वे महात्मागण निरन्तर मेरा भजन-कीतन ( मेरे 
तेजःपुञ्जका वितरण ) करते हैं, दृढ संकल्प करके मेरे निमित्त यजन 
( त्याग ) करते हैं, भक्तिपूर्वक मेरेमें अपनेको नमस्कार ( अर्पण ) 
करते हैं और मुझमें युक्त रहकर मेरी उपासना करते हैँ | तू 
अपना मन सुझमें लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार 
कर, मेरेमें अपनेको अर्पण कर, मेरेमें तत्पर हो ( केवल मेरे 
निमित्त कर्म कर ), इस प्रकार अपनी आत्माको अर्पणद्वारा युक्त 
करनेसे मुझको पावेगा ।' इसी राजविद्याकी दीक्षाकी अवस्थाको 
श्रीगीता अ० ११ श्लोक ५४ में श्रीमगवानूने पराभक्ति और 
५५ शोकमें 'तत्त्वसे जानकर मेरमें प्रवेश करना' कहा है | 


इस प्रकरणमें जो राजविंद्याकी दीक्षाका बर्णन है वे वे ही है 
जिनका वर्णन आत्मसमर्पणके प्रकरणमें हो चुका है किन्तु यहा 
उन्हींको योगशाख्रकी संज्ञाद्वारा वर्णन किया जाता है । आजकल 
अधिकांश लोग इनकी आधिभौतिक अवस्थाको किंश्चित्‌ जानते हैं 
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और उसी दृष्टिसे इनको समझते हैं किन्तु इनके आधिदैविक और 
आध्यात्मिक भाव अधिकांश लोगोंको एकदम ज्ञात नहीं हैं । चूँकि 
केवळ श्रीसद्गुरुद्वारा दीक्षा मिलती है, अन्य गुरुओंके द्वारा 
नहीं, ओर श्रौसद्गुरु श्रीशिवके नाममें और उन्हींकी झक्तिसे यह 
दीक्षा देते हैं, अतएव जगद्गुरु श्रीमहादेवसे बिना सम्बन्ध हुए 
भावुकको यह उच्च दीक्षा मिळ नहीं सकती है । इस अवस्थागे 
श्रीशिवजीकी कृपाकी बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि इस 
अवस्थाम भावुकके अवशेष दोषोंका पूर्ण नाश होना आवश्यक है जो 
श्रीशिवजीकी कृपा और तेजःपुञ्जकी प्रासिसे होता है । श्रीशिवजी 
रमशानमे रहते हैं इसका तात्पर्य यही है कि उनका तेजः पुञ्ज 
दोषोंको दग्ध करनेवाला है । जिन उन्नतिशील भावुकको 
श्रीशिवजीसे सम्बन्धका सौभाग्य प्राप्त है वे उनके तेजःपुज्ञको 
साक्षात्रूपसे अपने हृदयमें अनुभव करते हैं जो ज्वलन्त अर्थात्‌ 
तप्त ज्योतिके समान रहता है, चूँकि वह दोषोंका नाश करनेवाला 
है । यह आनुमानिक कथन नहीं है किन्तु श्रीसद्गुरुके जो शिष्य : 
( सत्पुरुष ) हैं वे प्रतिदिन ध्यानस्थ होकर इसका हृदयमें उसी 
प्रकार अनुभव करते हैं जैसा कि शरीरको शीत-उष्णके स्पशसे 
अनुभव होता है । दोषोंके नाश होनेपर श्रीउपास्यके तेजःपुञ्ञका 
भी प्रत्यक्ष अनुभव हृदयमें होता है किन्तु इसका स्पर्श परम शीतळ, 
शान्तिप्रद और प्रेमानन्दका प्रदान करनेवाळा होता है । जगद्गरु 
श्रीशिवजीके तेजःपुज्ञका स्पर्श उसीके लिये उपयोगी है जो 
अधिकांशमें शुद्ध है; किन्तु जो कामादि दोषोंसे पूरित हैं उनके 
लिये विष है और उनको इसकी प्राप्ति हो नहीं सकती । इसी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





राजविद्या ( प्रेमयोग ) की दीक्षा ६५३. 


कारण श्रीशिवजीके प्रसादको, जो उनके आन्तरिक तेजसे पूरित 
समझा जाता है, ग्रहण ( भोजन ) करना मना है । किन्तु 
दोषोंको भस्म करनेके लिये श्रीशिवजीकी बाह्य विभूति जो 
भस्म है उसका धारण करना विहित है । आध्यात्मिक भस्मके 
स्पर्शसे पञ्चभूतोंके विकार नष्ट हो जाते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीने भी जगद्गुरु श्रीशिवजीके महत्त्व ओर जगद्गुरुसे सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी आवश्यकताको अपने आचरणद्वारा सिद्ध किया । 
उन्होंने श्रीउपमन्यु ( श्रीसद्गुरु से दीक्षा लेकर जगद्गुरु 
श्रीशिवजीकी तपस्याद्वारा आराधना की और इस प्रकार श्रीजगद्‌- 
गुरुके सम्बन्धकी आवश्यकताको प्रकाशित किया । श्रीशिवजी भी 
श्रीमगवानका ध्यान करके सिद्ध करते हैं कि श्रीउपास्य अन्तिम 
लक्ष्य हैं और श्रीजगद्गुरु और श्रीउपास्य दोनों एक हैं । ध्यान 
ही यथार्थमें आध्यात्मिक तपस्या है । 
श्रीगोखामी तुल्सीदासजी जो श्रीरामोपासक थे, उन्होंने भी 
अपने श्रीरामचरितमानस और विनयपत्रिकामें भी बडी श्रद्धा ओर प्रेमसे 
श्रीशिवजीको जगद्गुरु होनेके कारण प्रणाम और वन्दना की है 
और वे श्रीकाशीमें विशेषकर श्रीशिवजीकी कृपाका लाभ करनेके 
लिये रहते भी थे । उपासकोंका विश्वास है कि भक्तिके देनेवाले 
श्रीशिवजी हैं जिसका भाव यही है कि वे जगदूगुरु हैं और बिना 
उनको कृपाके न श्रीउपास्यकी भक्ति लब्ध हो सकती है ओर न 
प्राप्ति हो सकती है । 
साधारण मनुष्य केवळ खर्छोकतक जाता है और वहाँसे 
लौटकर फिर नीचे गिरता है और खर्लोकसे ऊपर उसके ल्यि 
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जाना कठिन है, क्योंकि वहाँ महासमशान है जहाँ मूळ प्रकृतिका 
त्रिगुण और पराशक्तिका त्रिभाव दोनों टक्कर खाते हैं । पहाडे 
जहाँ दो नदियोंका सङ्गम है जैसा कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग आदि 
वहाँ सङ्गमके कारण नदीका वेग ऐसा प्रबल है कि उस स्थानों 
तो किसी प्रकारसे पार होना असम्भव है । इस महाश्मशानसे पार 
वही होता है जो श्रीसद्गुरु और श्रीजगद्गुरु शिवसे'सम्बन्ध रुब्ध- 
कर दीक्षा प्राप्त करता है, जिसके होनेपर ये दोनों श्रीगुरुदेव 
उसको पार कर देते हैं । 


साधारण मनुष्यमें तीनों शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारणमें 
एकता नहीं है, एक जीवात्माका अनुभव दूसरेको प्राप्त नहीं, 
मानों तीनों शरीरमें अभिमानी और तीन अत्रस्था जाग्रत्‌, खम, 
सुषुप्तिके बीच अविद्याकी नदी बह रही है जिसमें बिना सेतुके 
निर्माणके एकता नहीं हो सकती । और भी आवश्यक है कि 
ये तीनों शरीर जो गुणमय हैं उनके गुर्णोके विकार दमन किये 
जाये । ये सब राजविद्याकी दीक्षाके द्वारा सम्पन्न होते हैं। 
सहस्रनाम अर्थात्‌ एकके बाद तीन शून्यका तात्पर्य है कि तीनों 
शरीरोंको शून्य बनानेसे एक जो श्रीउपास्य हैं उनकी प्राप्ति उनके 
अप्राकृत अशब्द नामकी प्रापिद्वारा होगी । 


बहुत साधारण ठोगोंमें केवळ स्थूल उपाधिके सिवा सूक्ष्म 
उपाधि ( शरीर ) बनीतक नहीं रहती है अर्थात्‌ सूक्ष्म उपाधि 
जिन गुणोके मिश्रणसे बनती है वह रहता हे किन्तु शरीर नहीं 
तैयार रहता । सूक्ष्म शरीर साधनद्वारा तैयार होता है । इसी 
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कारण जिस संस्कारसे द्विज प्राप्त होता है उसको दूसरा जन्म 
लेना कहते हैं, क्योंकि आचार्यके उपदेशानुसार चढनेसे सूक्ष्म 
शरीर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार केवल श्रीसद्गुरुकी 
दौक्षाद्वारा ही कारण-शरीर ओर उसका अभिमानी प्राज्ञ! जागरित 
होता है, जैसा कि पहले मी कहा जा चुका है । 


योगदीक्षा 


जब साधक कर्म, अभ्यास, ज्ञान और भक्तियोगके उपयुक्त 
अभ्यासद्वारा श्रीसद्गुरुके शिष्य होनेके योग्य होता है ( उसके 
पहिले साधक गुरुसे अप्रकाशमावसे सहायता पाता है जैसा 
पहले कहा जा चुका है) ओर ऐसी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है 
कि तबसे बिना श्रीसद्गुरुके प्रत्यक्ष इए और उनके द्वारा बिना 
प्रकारभावसे उपदेश पाये वह आगे बढ़ नहीं सकता, तब 
उसको गुरुका प्रत्यक्षरूपमें अपने हृदयमें दर्शन होता है | तब शिष्य 
श्रीसद्गुरुद्वारा दीक्षा ग्रहण करता है जो दीक्षा चार प्रकारको है। 
शिष्यको दीक्षा इस निमित्त प्रदान की जाती है कि वह उसको 
प्राप्तकर सृष्टिके निमित्त उपकार करनेमें विशेष योग्य होवे ओर 
उसके द्वारा श्रीमगवानमें आत्मसमर्पण कर उनका प्रिय साधन कर 
सके । प्रत्येक दीक्षा पानेसे शिष्यमें बहुत बड़ा आन्तरिक परिवर्तन 
होता है और उसकी संवित्ति ( प्रज्ञाशक्ति ) फेलती है जिसके 
कारण वह योग-मक्तिकी कुंजीको पाता है ओर उस कुजीको 
काममें छानेसे उस दीक्षाकी विश्ञान-अवस्थाको प्राप्त करता है और 
फिर उस विज्ञान ( आध्यात्मिक ) से शक्तिठाभ करता है । इन 
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दीक्षाओंके पानेके अनन्तर जब जो साधन करना होता है, जो 
गुण ग्राप्त करना होता है, ओर जो दोष त्यागना पडता है, वे सब 
पूर्ण रीतिसे ओर मळीमाँति किये जाते हैं, कुछ भी अपरिपूर्ण 
करके नहीं छोड़ा जाता । यथार्थमें नैतिक सद्गुणोंकी पूरी-पूरी 
प्राति ओर उनमें दृढ़ता इसी अवस्थामें होती है, साधनकाळमे 
सम्पूर्ण प्राप्ति नहीं होती अर्थात्‌ साधनकाळमें कतिपय सदूगणोंकी जो 
प्राप्ति करनी होती है उनकी पूण रीतिसे प्राप्ति केवल दीक्षाप्राति 
करनेपर होती है । जबतक एक दीक्षाका लक्षण और गण मले 
प्रकारसे प्राप्त नहीं हो जाता तबतक आगे दूसरेमें पैर नहीं जा 
सकता । संक्षेपसे इन दीक्षाओंका यों वर्णन है-- 
श्रीसद्णुरुद्वारा प्रथम दीक्षासे शिष्य परिव्राजक हो जाता है, 
जिससे उसका द्वितीय जन्म होता है ओर तत्र वह द्विजत्वको प्राप्त 
करता है । शाख्रमें इस दीक्षाकी संज्ञा कुटीचक भी है । स्थूळ और 
सूक्ष्म शरीरमें शिष्यके ( प्रथक्‌ होकर कारण शरीरें ) स्थित होनेपर 
यह दीक्षा उसको श्रीरुरुद्वारा दी जाती है, किन्तु उसका स्थूळ ओर 
सूक्ष्म शरीर शुद्ध, स्वच्छ और वशीभूत रहता है, अतएव दीक्षाके 
ज्ञान ओर परिणामको वह कमी नहीं भूलता । जिसको यह दीक्षा 
मिलती है वह फिर इस दीक्षाके परिणामको खो नहीं सकता, कितना 
ही विलम्ब उसे उसके बाद उन्नति करने और आगे बढ़नेमें क्यों न 
हो । अब दीक्षाकी कुंजी उसके हाथसे जा नहीं सकती। 
परिव्राजकका यह अर्थ नहीं है कि उसके शारीरके लिये कोर _ 
नियत गृह नहीं हो और शरीरसे वह एक नियत स्थानमें नहीं 
रहता हो, किन्तु यथार्थ तात्पर्य यह है कि परिव्राजक अन्तरसे 
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संसारसे पथक्‌ है और उसकी दृष्टिमे संसारका प्रत्येक स्थान समान 
है, किसी स्थानमै उसे आसक्ति नहीं है और कोई स्थान उसको 
बद्ध और आसक्त नहीं कर सकता । जहाँ-जहाँ श्रीसद्गुरुके कार्य 
( परोपकार ) करनेके निमित्त उसको जाना चाहिये वहाँ-बहाँ वह 
अवश्य हषेसे जायगा । संसारको उपकार पहुँचाकर श्रीगुरु और 
श्रीउपास्पकी इच्छाको पूर्ण करना इतना ही उसको संसारसे 
अभिप्राय है ओर कुछ नहीं । केवल बाह्य दीक्षा अथवा बाह्य क्रिया- 
कलापसे अथवा केवळ गेरूका रंगा हुआ वस्र रखनेसे कोई 
परित्राजक नहीं हो सकता, जैसा कि प्रायः आजकलकी दशा है, 
किन्तु केवळ श्रीसद्गुरुद्वारा आन्तरिक दीक्षा पानेसे ( जो केवळ 
शिष्यके होनेकी योग्यता प्राप्त करनेसे होता है) होता है । 
शिष्य आन्तरिक त्यागसे परिव्राजक होता है, न कि बाह्य त्यागसे | 
इस अवस्थामें दो दोषोंका त्याग परिब्राजक करता है । प्रथम 
अस्मिता दोषका त्याग करता है; अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणमें जो अहंभावरूप आसक्ति है उसको एथक्‌ भावमें 
अयथार्थ बोध कर और शुद्ध अन्तरात्माको अर्पणकर खार्थजनित 
अहंताका एकदम लोप करता है। इसके पहले साधककी 
अवस्थामें इस अहंभावका केवळ दमन होता है, धीरे-धीरे न्यून 
होता है और वशमें किया जाता है किन्तु इस अवस्थामे उसके 


प्रथक्‌ भावका प्रायः लोप हो जाता है । परित्राजकको यह ज्ञान 


अत्यक्ष हो जाता है कि वह उपाधियोंसे प्रथक्‌ है ओर तबसे वह 
सांसारिक किसी घटनासे खमावतः क्षुब्ध नहीं होता और उसके 
( चित्तको श्षुब्ध न होने देने ) निमित्त उसे कोई चेष्टा नहीं 
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करनी पड़ती । साधनकालमें जो ज्ञान, विचार, विंवेकद्वारा 
बुद्धिने केवळ निश्चय किया था वह अब अयरोक्ष हो जाता है। वह 
अनुमव करता है कि आत्मा सबका एक ही है, अतएव सब एक 
हैं, मिनता अयथार्थ हे । उसका ज्ञानचक्षु खुळ जाता है, जिसके 
कारण उसकी आन्तरिक दृष्टि मायाके पर्देके भीतरतक जाती है 
ओर वह सर्वत्र एक ही आत्माके अस्तित्वको देखता है जिसके 
कारण बाहरी नानात्व उसको असत्य भासता है । दूसरा दोष 
अभिनिवेश है, जिसके त्यागनेसे वह संशयरहित हो जाता है। 
उसको मृत्युका तनिक भी भय नहीं रहता, क्योंकि सूक्ष्म शरीरको 
स्थूलसे सदाके लिये पृथक्‌ होनेको मृत्यु कहते हैं, जिसको वह 
मरनेके पहले परथकूकर अनुभव कर सकता है । इस अवस्थावाले- 
का लक्षण खेताश्चतरोपनिषद्मे ऐसा दिया है-- 


लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 
वणेप्रसादं स्वरसौष्ठचं च। 
गन्धः शुभो सूत्रपुरीषमदप 


योगप्रवात्त प्रथमां वद्न्ति ॥ 
(:२। १३) 


'योगकी प्रथम दीक्षाप्राप्त व्यक्तिका शरीर हलका, नीरोग, 
छोभशून्य, सुन्दर वर्ण, मधुरखर, शारीरसे सुन्दर गन्धका निकढना, 
मल-मूत्र थोड़ा--ये सब लक्षण हैं ।' 


परित्राजकको कतिपय सिद्धान्त--यथा पुनर्जन्म, कर्मफ 
जीवन्मुक्त महात्माओंकी संसारमें स्थिति इत्यादिका ज्ञान अपरोक्ष दी 
जाता है और तब उनमें उसे कोई संशय नहीं रहता । पद 
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कर्मकाण्डके आदेशोमें बद्ध नहीं रहता, अतएव उसके लिये कोई 
बाह्य कर्मकाण्डकी क्रिया करनी आवश्यक नहीँ रहती, इस 
अवस्थामे उसका मुख्य साधन आन्तरिक हो जाता है । बाह्य 
कर्मोके द्वारा जो आन्तरिक परिवर्तन होता है उसको वह प्राप्त 
कर चुका, अतएव बाह्य कर्म जो ऊपर जानेके निमित्त सीढ़ीकी 
भाँति है ओर जो प्रारम्ममें अत्यन्तावश्यक है उसके लिये आवश्यक 
नहीं रहता। किन्तु जिनको उपर चढ़नेके लिये सीढ़ीकी 
आवश्यकता है ओर जो बिना उसके ऊपर जा नहीं सकते यदि 
वे सीढ़ीका त्याग करं, ओर इस कारण उसके द्वारा ऊपर चढ़ने- 
की चेष्टासे वञ्चित हो जायें तो वे ऊपर नहीं उठ सकते । अतएव 
केवळ बाह्य कमोंके त्यागनेसे ही कोई संन्यासी नहीं हो 
सकता । आजसे पाँच हजार वर्ष पहले भी ऐसे लोग थे 
जो केवल बाह्य ढिङ्गके कारण अपनेको संन्यासी मानते 
थे; उन्हीं छोगोंको लक्ष्य करके श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें 
ऐसा कहा है--- 
अनाश्रितः कमफल कार्य कम करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरशिने चाक्रियः ॥ 
(६।१) 
“जो कर्मफळके ऊपर आसरा न कर केवल कत्तव्य जान 
कर्मको करता है बही संन्यासी और योगी है, किन्तु वह नहीं जो 
अग्निहोत्र नहीं करता और कर्मोंको भी नहीं करता ।' यदि पाँच 
हज़ार वर्ष पहले मी ऐसे केवळ नामके संन्यासी थे तो आजकळ- 
का क्या कहना है ! आजकल तो ऐसे नामधारी संन्यासी अनेक 
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हैं । अतएव साम्प्रतमें श्रीसद्युरुके शिष्यगण सत्पुरुष आदि प्रायः 
बाह्य लिंग नहीं रखते, किन्तु वे ज्ञान, पवित्रता, निःखार्थपना, 
परोपकारिता और भक्तिके कारण पहचाने जाते हैं | एक बडा 
भारी ढाम इस दीक्षाके प्राप्त करनेसे यह होता है कि उसके द्वारा 
जो ज्ञान प्राप्त होता है वह फिर कभी किसी अवस्थामें खोया नहीं 
जा सकता, मृत्यु और पुनर्जन्म भी उस ज्ञानको नाश नहीं कर 
सकता ओर न मुला सकता, दूसरे जन्ममें फिर उसके प्राप्त करने- 
के लिये उसे चेष्टा न करनी होगी, किन्तु स्वतः प्राप्त रहता है। अब 
इसके उच्चभावका वर्णन किया जाता हे । 

जैसे पहले कहा जा चुका हे यह दीक्षा न तो स्थूल शरीर- 
में मिळती है, जो अज्ञानका घर है, और न सूक्ष्म शरीरमें, जो 
अज्ञान और साधारण ज्ञानका भी घर है । श्रीगुरुदेवके दर्शन 
ओर दीक्षाकी प्राप्ति जिसके लिये उसका हृदय अनेक कालसे 
छालायित था, सर्वप्रथम उसे अपने निज हृदयमें ही कारण- 
शरीरमें रहकर होती है जो बोधका गेह है । इसील्यि जिज्ञासुके 
प्रति यह आदेश है कि 'तू उसकी खोज कर जो ज्ञानगेहरम तेरा 
प्रवेश करावेगा ।' इस आध्यात्मिक दीक्षाके समय शिष्यके स्थूळ ओर 
कारण-सूक्ष्म शरीर तो समाधिस्थ अर्थात्‌ अचेतन अवस्थामें हो जाते 
हैं ओर शरीर जिसका स्थान शरीरमें हृदय है उसमें उसे अपने 
श्रीगुरुदेवका साक्षात्‌ दर्शन होता है और श्रीगुरुदेवके हृदयम 
वह देवाधिदेव अपने श्रीउपास्यदेवको देखता है । श्रीगुरुदेव उसमे 


Ah} २4५ 


हादिनी शक्तिको जाग्रतकर श्रीमगवानके उस एकमात्र आनन्द. 
भावको प्रदान करते हैं जिसे माण्ड्क्योपनिषद्के सप्तम ₹डोकमें'शाी _ 
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शिवमद्वोतस' कहा है । यह परम गुद्य अनुभवानन्द है जिसे 
प्राप्तकर दीक्षित शिष्य श्रीमदूभगवद्गीता अध्याय ६ के २९ वै 
छोकके अनुसार समदर्शी हो श्रीभगवान्‌को सब जीवोंमें और सव 
जोवोंको श्रीभगवान्‌में देखता है । 

उस समय असत्‌ अहंकार-सम्बन्धी द्रष्टा, दर्शन और दृश्यात्मक 
पर्दे दीक्षित शिष्यके नेत्रोके सामनेसे हट जाते हैं और वह अपनेको 
सच्चे जीवन-जगत्मं पाता है। इस दशाकी ओर श्रीगीता अध्यायर 
का ६९ वां छोक इन दाब्दोंमें संकेत करता है--“जहाँ सब संसार 
सोता है वहाँ सच्चा ज्ञानी जागता है और जहाँ संसार जागता है वहाँ 
ज्ञानी सोता है ।' इसी भावको रामचरितमानसमें यह जग 
जामिनि जागहिं जोगी। विरत बिरंचि प्रपंच वियोगी | द्वारा व्यक्त 
किया गया है । श्रीगीताके' उपयुक्त श्छोकका भाष्य करते हुए 
श्रीराङ्कराचार्यजी कहते हैं---सब जीवोंके प्रति श्रीमगवान्‌ रात्रिवत्‌ 
हैं अर्थात्‌ अज्ञात हैं और उनमें ज्ञानी जागता है अर्थात्‌ उन्हे 
अनुभव करता है और जिस प्रपञ्चम॑ सब जीव जागते हँ, अथात्‌ 
अज्ञानवश द्रष्टा, दर्शन और दृश्यात्मक इस मिथ्याप्रपक्चका 
अनुभव करते हैं उसमें ज्ञानी सोता है; अर्थात्‌ ज्ञानीके लिये 
उसका अमाव रहता है । शिष्य अपने कारणशरीरमें श्रीमगवान: 
के अट्टैतभावका अनुभव कर लेता है और उसके स्थूळ शारीरके 
अभिमानी जीवात्मापर इस प्रथम दीक्षाका ऐसा प्रभाव पड़ता है 
कि वह श्रीमगवानका शुद्ध अंश ( प्रतिविम्बमात्र ) हो जाता है 
अथवा यों कहिये कि उसका व्यक्तित्वभाव सर्वात्ममावमे परिणत 
हो जाता है । योगाम्नि ( ग्रेमामिं ) के प्रभावसे उसके स्थूळ 
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शरीरके राजसिक और तामसिक खभावके अणुगण परिवर्तित 
होकर पवित्र, सूक्ष्म और सात्त्विक हो जाते हैं जिससे कि उसका 
शरीर श्रीमगवानूके भाव और तेजपुञ्जके विकाशका एक केन्द्र हो 
जाता है । ( देखिये खेताञ्चतर० २। १२ | १३) | वह 
अनुभव करता है कि 'मेरा ( उसका ) स्थूळ केन्द्र और इस 
समधिका स्थूळ केन्द्र दोनों वास्तवमें एक ही श्रीमगवान्‌का विकाश 
अर्थात्‌ खरूप हैं जो दोनोंमें प्रकट होते हुए भी दोनोंको अति- 
क्रमण करते हैँ । वह्द दोनोंमें समता और एकता स्थापित करता 
है । ऐसा अनुभव करते हुए वह श्रीगीताके अध्याय ६ के ३२ 
वें ३छोकके अनुसार सब जीवोंपर दयाद्रेचित्त होता है और उनका 
उपकार करना अपना मुख्य ब्रत समझता है । गीताका वाक्य 
है--'हे अजुन ! जो सम्पूर्ण प्राणियोंके दुःख-सुखको अपने दुःख- 
सुखके समान मानता है ओर सबमें समदर्शा होता है वही योगी 
है ।' उपनिषदोंमें इस विराटके स्थूळ केन्द्रकी संज्ञा वेखानर” 
है और श्रीगीतामें "अधिभूत? और यह सब जीवोंकी मूळ भित्ति 
है । वह अनुभव करता है कि.वह और यह बाह्य विश्व एक ही 
श्रीमगवानूके खरूप हैं । 

इसी समय उसे सवप्रथम इस बातका प्रत्यक्ष मान होता 
है कि श्रीभगवान्‌ जिनके लिये उस भावुकका हृदय व्यप्र हो रहा 
है वे उस भाबुकके परम धाम और अविनाशी आश्रयस्थल हैं, | 
यद्यपि भाबुक अनादि काळसे उनसे बिछुड़कर इधर-उधर भटक 
रहा था ।. इस भटकनेके कारण उसकी परिव्राजक संज्ञा होती है | 
ऐसे ही दीक्षित शिष्यकी ओर संकेत करते हुए श्रीमगवान्‌ गीता 
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अध्याय १२ के १९ वें इलोकमें आज्ञा करते हैं कि हि अजुन! 
जो स्तुति-निन्दाको समान जानता है, कम बोलता है, यथाळाम 
सन्तुष्ट रहता है, किसी एक स्थानको घर समझकर उसमें बद्ध 
नहीं रहता और जिसकी बुद्धि स्थिर हे वही भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझे प्रिय है ।' आनन्दघन श्रीमगवानके अनूप रूपको झाँकीका 
आनन्द और शान्ति पाकर वह मुग्ध होकर मौन हो जाता है । 
क्योंकि अब वह बाहरकी आसक्तिको त्यागकर केवळ श्रीमगवानमें 
संल्म रहता है । इसी अवस्थाके सम्बन्धमें महात्मा कबीरदास- 
जीकी उक्ति है--'मन मस्त हुआ तब क्यों बोले मुवर्लीकिक 
श्रमणों और इश्योंके चमत्कार अर्थात्‌ नीचेकी सिद्धिको आध्यात्मिक 
साधनाका छक्ष्य और प्रमाण बताना राजविद्याके अर्थका अनथ 
करना है । यह असारको सार और तुष्छको महान्‌ बनाना है 
और ऐसी सिंद्विके कारण भूतात्माके अहमावको ऊध्वेळोकसे 


. सम्बन्ध होनेसे उसके छोपके बदले वृद्धि होती है जो हानिकर है। 


राजविद्याके अधिकारीका मुख्य लक्ष्य इस सृष्टिके एकमात्र सार 
श्रीमगवानकी कृपासे इस सृष्टिरिपी मायाजाळ और असत्‌ अहः 
भावसे मुक्त होकर उनमें अपनेको अर्पण करना है । मुवर्लोक ओर 
खर्गलोककी तो कोई कथा ही नहीं, श्रोमगवानका सच्चा भक्त तो 
्रह्मलोकके वासको भी तुच्छ समझता है ( देखिये गीता 
अध्याय ८1१६ ) । दीक्षित शिष्यका एकमात्र कि व 
मनुष्यजातिका आध्यात्मिक मुल सम्पादनकर श्री 

सेवा निरहङ्कार और त्यागमावसे करना रहता है. जिस प्रेम-सेवाका 
कमी अन्त नहीं होता ।. स मङ्गलकामनाके सिवा उसके 
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चित्तम किसी उच्च खार्थका भी लेशमात्र अस्तित्व नहीं रहता 
और इस खार्थराहित्य दृढ कवचको धारणकर वह सर्वथा निरापद 
रहता है । उसके पवित्र प्रेमपूर्ण हृदयसे सदा आध्यात्मिक धार्मिक 
और नेतिक सत्ताका एक सोत बहा करता है जो कि इहलौकिक 
और सुवर्लौकिक चमत्कारकी अपेक्षा संसारका कहीं ज्यादा मङ्गल 
करता है । उसे चौदह सुवनके खाक छाननेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती । भक्ति और बेराग्यकी बृद्विके साथ-साथ इस हृदय- 
निःसृत आध्यात्मिक सत्ताके सोतेके बळकी भी बृद्धि होती रहती 
है । सच्चे दीक्षितके लक्षण हमें निश्चितरूपसे बता दिये गये हैं । 
स्थितप्रज्नके खरूपसम्बन्धी अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए 
श्रोमगवानूने इस बातको पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है | श्रीशङ्करा- 
चार्यजी भी अपने गीताभाष्यमें कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ वह है जिस- 
ने श्रीमगवानूको अपना आत्मा करके जान छिया है , अर्थात्‌ 
जिसने श्रीमगवानूमें अपनी आत्माको अर्पणकर अपने लिये भिन्नता - 
मिटा EE दी है | श्रीगीताके अध्याय २ के ५५, ५६ और ५७ 
रछाकम इसकी व्याख्या हे | “जो प्राणी अपने मनकी कामनाओंको 
पूण रूपसे त्याग देता है और केवळ अपनी आत्मामें ही आत्म- 
छुखका अनुमवकर सन्तुष्ट ,रहृता है, वही स्थितप्रज्ञ है? यही' 
रछोक ५५ का तात्पर्य है और यह स्थिति कारण शरीरमें 
दीक्षितके स्थित होनेपर प्राप्त होती .है। सूक्ष्म शरीरमें स्थित होने- 
पर उसकी क्या दशा होती है उसका उक्त ५६ इछोकमें यों वर्णन 
है । यथा--'जिसका मन दुःखमें घबड़ाता नहीं, जिसमें हुखकी 
सब वासना नष्ट हो गयी ओर हर्ष, शोक, राग, भय ओर क्रोध 
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जिसके पास नहीं आते, वही स्थितप्रज्ञ है? | इस स्थूळ देहके 
रहनेके कालमें वह किस भाँति विचरता है उसका बर्णन करते हुए 
आगेका 'छोक कहता है कि स्थितप्रज्ञ वह है जो सब स्थानोंमें 
अनासक्त, भली-बुरी किसी भी वस्तुमें राग-द्वेषको नहीं प्राप्त करता । 

दूसरी दीक्षासे परिब्राजक बहुदक होता है किन्तु यहाँ कुटी- 
चक संज्ञा ही रहेगी, क्योंकि प्रथमकी संज्ञा परित्राजककी कही 
गयी है । इस दीक्षासे कुण्डलिनी शक्ति जगायी जाती है ओर 
अधेकुण्डलिनी जो मूळाधारचक्रके नीचे है वह चक्रोको क्रमशः 
बेधती हुई ऊपरको जाकर ऊध्व कुण्डलिनी जो सहस्रारमे है उसमें 
जा मिळती है (जिसका उल्लेख आगे चलकर भी होगा) 
तब वह जब चाहे तब स्थूळ शरीरको छोड़के सूक्ष्म शारीरसे, बिना 
जाम्रतूकी संज्ञासे विहीन हुए सूक्ष्म जगत्‌ ( भुवर्लोक * आदि ) 
में जा सकता है और वहाँ जाके श्रीसदूगुरु ओर श्रीउपास्पनिमित्त 


परोपकारी कर्म कर सकता है, और वहाँके कायोंका पूर्ण ज्ञान 





# भुवलोंकम ऐसे क्षुद्र देवगण अनेक हें जिनमें रजोगुण और तमोशुणकी 
अधिकता है जैसे यक्ष, राक्षस, गन्धवं, किन्नर, किम्पुरुष इत्यादि-इप्यादि। जो मनुष्यकी 
आध्यात्मिक उन्नतिके वाधक हैं। जो व्यक्ति स्वाथी दै और जिसमें विपय-वासनाकी 
लालसा वर्तमान है ऐसा यदि झुवछोंकमें ( जहाँ विषयी मी इठ आदि क्रिया करके 
जा सकते हैं ) जाय, तो वह उक्त क्षुद्र देवगणको अपनेमें उनके समान खमाव 
रखनेके कारण आकर्षित करेगा और उनसे युक्त दोनेपर उसका ( जानेवाळेका ) 
विषयी स्वभाव अधिक बढ़ जायगा जिसके कारण उसको अधिक परिमाणमें दुष्टाचरण 
करनेमें बाध्य होना पड़ेगा और तब इन्द्रियनिग्रह उसके लिये कठिन हो जायगा 
और वह झुवलोंकके ऊपरके भागमें भी जाने योग्य न रहेगा । अतएव विषयवासनासे 
रहित होकर श्री तद्णरुकी प्राप्ति किये बिना मुवर्लोकमें जाने अथवा सम्बन्ध स्थापित 
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फिर यहाँ स्थूळ शरीरमें छा सकता है । कुण्डलिनीका जगाना और 
चक्रोंका बेधन होना खतः समय आनेसे गुरुक्पाद्वारा उन्हींकी 
सहायतासे अन्तरमें होता है और उसके लिये कोई शारीरिक अथवा 
बायुकी क्रिया करनी नहीं पड़ती । जो लोग शम-दमादिविहीन हैं, 
निःखार्थ नहीं हैं, और साघनाद्वारा शिष्य होनेकी योग्यताको न 
ग्राप्तकर श्रीसद्गुरुका लाभ नहीं किया है, ऐसे यदि हठयोग अथवा 
बाह्य शारीरिक क्रिया (जिनकी चर्चा तन्त्रके ग्रन्थोंमें भी है) द्वारा 
इस अर्धकुण्डलिनीको जगानेका यत्न करेंगे तो उनको सिवा हानिके 
लाभ न होगा । तन्त्रादि ग्रन्थोंमे इस विषयको उच्च साधनाको पूरी- 
पूरी क्रिया नहीं दी हुई है, केवळ संकेतमात्र है, अतएव बिना 
श्रीसद्गुरु प्राप्त किये जो केवळ पुस्तकपर भरोसा करके अथवा जो 
श्रीसद्गुरु नहीं हैं उनके कच्चे उपदेशपर इन क्रियाओंका अभ्यास 
सिद्धिप्रातिके निमित्त करते हैं वे प्रायः व्याधिम्रस्त हो जाते हैं, कोई 
विक्षिप्त भी हो जाते हैं, और उनकी विवेचनाशक्ति खराब हो 
जाती है, क्योंकि वे जीवनवृक्षके फलको अशुद्ध हस्तसे उसके 
पक्क होनेके पहले ही तोड़ना चाहते हैं । अपवित्र हृदयवाळा कमी 
पवित्र मन्द्रके भीतर नहीं जा सकता, क्योकि उस मन्दिरकें द्वार 
करनेकी चेष्टा कमी नदा करनो चाहिये । झिष्यको श्रीसद्गुरू अथवा उनके 
प्रौढ शिष्य भुवलोकमें रक्षा करते दै । कोई-कोई वहाँ भयानक मूर्ति (यथा ४६ 
मनुष्यके ऐसा और मस्तक पशुका ) देखने लगते हैं जो आकृति कई सुवलोंकके 
वासियोंकी होती है । इस भयानक दृश्यके कारण कोई-कोई भयसे विक्षिप्त हो 
जाते हैं। इसी निमित्त शाखोमें वारंवार चेतावनी दी गयी है कि बिना श्रीस. 
प्राप्त किये योग-क्रिया न प्रारम्भ करे । शुद्ध योग और योगके भौतिक चमत्कार 
बहुत भेद दै । 
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पर ऐसा तीब्र ओर जाज्वल्यमान प्रकाश है जिसको अपवित्र हृदय- 
वाला उछक सह नहीं सकता । फूलकी कली हाथसे खोलनेसे जेसे 
नष्ट हो जाती है किन्तु छोड़ देनेसे उपयुक्त समयपर आवश्यक प्रकाश 
और वायु पाते रहनेपर खतः खिलकर सुन्दर पुष्प बन जाती है, 
वैसे ही बाह्य क्रियाद्वारा हठात्‌ कुण्डल्नीके जगानेकी चेष्टा करनेसे 
और चक्रोंको बेधनेसे वे खराब हो जाते हैं, किन्तु श्रीसद्गुरु प्राप्त 
होनेपर उनकी दी हुई दीक्षाद्वारा खतः कुण्डलिनी जग जाती 
और चक्र पूर्णरूपसे बन जाते और उनके द्वारा शरीरमें आध्या- 
त्मिक शक्तियोंका प्रवाह होने लगता है । चक्रोंका कार्य आध्यात्मिक 
शक्तिको अपनेद्वारा ऊपरसे नीचे प्रवाहितकर शरीरद्वारा प्रकाश 
करना है, जैसा कहा जा चुका है, किन्तु हठपूर्वक विकसित 
होनेका यत्न किये जानेसे चक्र खराब हो जाते और तब वे उक्त 
कार्यके योग्य नहीं रहते हैं । इसलिये बिना श्रीसद्युरुकी प्राप्ति 
किये चक्रोंको छूछा नहीं करना चाहिये । कुटीचकको अवस्था 
श्रीउपास्यके निमित्त आवश्यक सिद्धियोंकी प्राप्ति करनेकी हे जो 
कुण्डलिनीके स्थूळ और सूक्ष्म शरीरमें उत्पित होकर काय करनेसे 


होती है» । सिद्धियोंकी प्राप्ति करनेकी आवश्यकता इस निमित्त होती 
डय प्न 


+ जैसे लड़केके दाथम शर्त पड़नेसे वह उसके द्वारा अपनेको ही हानि पहुँ- 
चा सकता है वैसे ही अयोग्यको सिद्धियोंकी ग्रासि होनेसे उसको उसके दारा केवल 
हानि होमी, क्योंकि राग, देप, खार्थपना और विषयभोगकी लालसा उसमें रहनेके 
कारण वह उन सिद्धियोंसे जगतका उपकार करनेके बदले दूसरेकी दानि करके 
भी अपने लिये सुखलामकी चेष्टा करेगा जिसके कार वह अन्ततः बड़ी 
विपत्तिमें पड़ जायगा, अतएब यथार्थ प्विद्धियाँ निःखाथ ओर परोपकारी शिष्यको 
ही दीक्षाकालमें मिलती हें जब वह उनके पानेयोग्य होता हँ । 
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है कि शिष्य उनको प्राप्तकर अपने श्रीगुरुके निमित्त विशेष कार्योके 
करने योग्य होवे; किन्तु ये सिद्धियाँ श्रीसद्गुरु और श्रोउपास्यके 
प्रसादकी भाँति उसको उनके विश्वहित कार्य करनेके लिये मिळती 
हैं । आवश्यक होनेपर अब उसको केवळ भूळोकमें ही परोपकारी 
कर्मोको नहीं करना पड़ता, किन्तु अन्य ( सुवरादि ) छोकोंमें भी 
करना होता है, ओर केवळ वाक्यहीद्वारा शिक्षा उपदेशादि नहीं 
देना पड़ता, किन्तु मनद्वारा अन्यके चित्तमें उत्तम भावना भेजना 
पड़ता है, जो दूरतक पहुँच सकती है । वह उत्तम मानसिक 
. भावनाओंके#द्वारा संसारके प्रचलित व्यवहारको किञ्चित्‌ बदळ 
सकता है । इस दीक्षासे दीक्षितको विप्र कहते हैं और वेद ( शब्द 
ब्रह्म) का यथाथ वर्णका ज्ञान उन्हींको ऊपरके लोकोंमें जानेसे 
होता है । परित्राजककी अवस्थाकी समाप्ति कमी-कमी कई जन्मोमे होती 
है और कमी-कमी केवल एक जन्मके एक भागमें ही होती है। 
प्रथम दीक्षाके अनन्तर जो अवस्था स्थूळ शरीर और उसके 
अभिमानी जीवात्माकी हुई थी वही अब उसके सूक्ष्म शरीर और 
उस शरीरके अभिमानी जीवात्माकी होती है । इस द्वितीय दीक्षाके 
प्रभावसे उसका सूक्ष्म शरीर दर्पणकी भाँति ऐसा खच्छ हो जाता 
है कि उसके द्वारा श्रीमगवान्‌का विकास अच्छी तरह प्रकट होता 
है । विषयवासना एकदम समूळ नष्ट हो जाती है, इन्द्रियोंको 
छिप्सा पूणेरूपसे जाती रहती है, मोगकामनाओंका बीज मस्म 
हो जाता है, खार्थ और अहंभावका अत्यन्त लोप हो जाता है ओर 





# चित्त शुद्ध, एकाग्र और आध्यात्मिक शक्तिसे शक्तिमान्‌ दोनेके कारण 
जो कुछ वह भावना करता है उसका प्रभाव बहुत प्रबल होता है । 
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। काम ( खार्थ )की उपाधि शून्यके समान हो दोषशून्य 
| | हो जाती हे । 
उसके सूक्ष्म शरीरका जीवात्मा श्रीमगवानका केवळ प्रति- 
विम्बमात्र हो जाता है ओर वह दीक्षित शिष्य अनुभव करता है 
कि उक्त जीवात्मा और उसके समानकी समष्टि विश्वात्मा (तैजस) 
यथार्थमे एक हैं. और दोनों ही श्रीभगवानूकी छाया हैं, और ऐसा 
जान उसके चित्तसे दोनोंके मध्यका द्वेतभाव प्रत्यक्षरूपसे दूर 
हो जाता है । इस सुवर्लौकिक समष्टि चेतनके केन्द्रकी माण्डक्यो- 
पनिषद्में तेजस ( प्रकाशमय केन्द्र ) संज्ञा है और भी श्रीगीताजीमें 
“अधिदेव? हे जो सब देवताओंका मूल कारण है । श्रीमगवानका 
जो प्रकाश उस रिष्यको श्रीगुरुदेवने उसे प्रथम दीक्षाके अवसर- 
पर प्रदान किया था, वह अब उसके प्रेम, भक्ति और वेराग्यके 
प्रभावसे तेजोमय आध्यात्मिक शाक्तिमें परिणत हो जाता है । इस 
शक्तिका नाम परा कुण्डलिनी है ओर वह अब उसके हृदयसे 
उठकर उसके मस्तकमें जा पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर वहाँके 
सभी आध्यात्मिक चक्रोको ऐसा सचेत और सजीव कर देती है 
कि वे सब मढीमाँति काम करने लग जाते हैँ जिसको अबतक 
बह जीवित रखती थी । इसी प्रकार आगे बढ़ते इए वह भ्रमध्यस्थ 
उस स्थानमें पहुँचती है जिसे श्रीशङ्कराचायंजीने (धी गुहा की 
संज्ञा दी है जो बुद्धिका केन्द्र है । वहाँ पहुँच बढ बुद्धिको ऐसी 
देवी वैद्यतिकशक्तिसे सम्पन्न कर देती है. कि उसमें उच्च और 
अदृश्य दिब्य दर्शनकी शक्ति उत्पन हो जाती है । तत्पश्चात्‌ वह 
पूर्ण बिकसित सहत्वदळ कमलके मध्यमे विराजमान श्रीमगवतीमे 
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लीन हो जाती हैं, उपर्युक्त उच्चस्थ चक्रोंके द्वारा दीक्षित शिष्य 
नीचेके चक्रोंपर भी अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करता है | 
योगशासत्रानुसार मस्तिष्कमें सहस्रदल कमढके आकारका एक 
चक्र है । साधारण विषयासक्त जीवोंमें यह कमळ कढीके रूपे 
बिना खिला हुआ रहता है । जेसे कमलका फूल सूर्योदयकालमे 
सूर्यकी रश्मियोंके पड़नेसे विकसित होकर पूर्ण शोभा-सौन्दर्यको 
प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह इस दीक्षित शिष्यका सहस्रदल 
कमल भी श्रीमगवान्‌की कृपाके किरणके प्रभावसे खिलकर अपूर्व 
शोभाको प्राप्त होता है जब कि श्रीमगवान्‌से निःसृत प्रेम-रससे 
यह पूरित हो जाता है । तब इसमें श्रीमगवती देवी प्रकृति ( पराशक्ति 
साक्षात्‌ हादिनीशक्ति ) स्वयं विराजती हैं, ओर कमछासनस्थ हो वे 
अपने कृपा-वारिकी दृष्टिसे जीवके तापको बुझा उसे तृप्त करती और 
दिव्य जीवन ( गोपीभाव ) प्रदान करती हैं । इस सम्बन्धमें 
एक दीक्षित शिष्यकी एक बडी ही सुन्दर ओर हृदयद्रावक प्रार्थना 
है । श्रीमगवती देवीप्रकृतिको सम्बोधन करते हुए वह कहता है 
कि हे जगन्माता ! तू इस मायाससुद्रमें इबे हुए अपने इस देवी 
अंशको अपने स्वात्म श्रीचरणोंसे बिछुड़ने न दे; वर ऐसी दयादृष्टि 
कर कि वह ज्योति हृदयकुज्ञरूप तेरे आवासस्थलमें पहुँच तेरी चरण- 
छायामें बसे ।' हृदयसे यह शक्ति भूमध्यके छठे चक्रमें जाती है 
जब यह श्रीमगवानूकी शक्ति बनकर अनाहत शब्द हो जाता है 
जो सत्र व्याप्त है और श्रीसद्युरुओंकी वह अकथ वाणी है । 
यह आध्यात्मिक अनाहत है, भुवर्लौकिक नहीं जो कानके बन्द 
करनेसे सुननेमें आता है । इस प्रकार कुण्डलिनी नामकी इस 
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देवी वैद्यृतिक आध्यात्मिक शक्तिका प्रादुर्भाव इस जीवकी आध्या- 
त्मिक उन्नतिका परिणाम है और कृत्रिम स्थूळ साधनाओंसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है और न प्राप्त हो सकता है । 
इसके अतिरिक्त एक अधेकुण्डलिनी भी है. जिसका स्थान 
मूलाधार चक्र हे जो कि मेरुदण्डकी जड़में है । इस कुण्डलिनीको 
हठयोगी प्राणायाम आदिके द्वारा जाग्रत्‌ करनेका प्रयत्न करते हँ । 
यह साधनप्रणाली आपत्तिपूर्ण है और यथार्थ अध्यात्मयोग 
( उच्च और यथार्थ योग) से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
कुछ साधक प्राणायामके अतिरिक्त दर्पण या भ्रमध्यमें त्राटक करके 
भी दिव्य दन इत्यादिकी प्राप्तिका प्रतिपादन करते हैं पर 
इस क्षुद्र दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक दिव्य दर्शनके बीच आकाश- 
पाताळका अन्तर है । ऐसे साधक भ्रमध्यस्थ चक्रमें जो एक छोटे 
सर्पके आकारके-ऐसा पदार्थ देखते हैं वह वास्तविक कुण्डलिनी 
नहीं है । ऐसे कच्चे और अप्रस्तुत साधकजन सूक्ष्म जगत्‌ ( मुव- 
लॉक ) के भाँति-माँतिके पदार्थ देखते हैं जेसा कि इस जगतम देखनेमें 
आते हैं । इनके चित्तमें साधारण जीवोंकी भाँति ही भेद-भाव और 
खार्थरूप श्रमका राज्य बना रहता है । जो इस क्षुद्र सिद्धिके 
कारण अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वह सिद्धियोंकी शिक्षासे 
सिद्धियाँ प्रापतकर अपना महत्त्व बढ़ाना चाहता है ओर कीर प्रकार 
ऊद्ध्बमें अहंभावको बढ़ाकर अन्तमें अपना पतन करता है । यह 
परम स्थूळ साधन परमार्थका विरोधी है, सिद्धिकी प्राप्तिक छोममें 
पड़कर इस प्रकारके जो साधन किये जाते हैं. उनमें और 
सच्ची आध्यात्मिकतामें जो अन्तर है उसे महात्माओंने बार-बार 
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समझाया है। इसी सम्बन्धमें प्रसिद्ध महात्मा ज्ञानेश्वरजी ऐसा कहते 
हैं कि 'मुनिगण कहते है कि वह सत्‌पथ नहीं है जिसमें नवद्वार- 
पर अधिकार प्राप्तकर सर्पको जगा उसे सुषुम्ना नाडीमें प्रवेश 
कराया जाता है | मोक्षमार्गका रास्ता तो श्रीभगवानके चरण- 
सरोजका निरन्तर ध्यान है! । सच्चे शिष्यके लक्षण वर्णन करते 
हुए योगी श्रीमस्स्यन्द्रनाथजीने भी अपने शिष्य श्रीगोरखनाथके 
प्रति यों कहा--- 
कुण्डलनीको खूब चढ़ावे ब्रह्मरन्धको जावे । 
चलता है पानीके ऊपर बोलता सोई होवे ॥ 
सोहि कच्चा वे कच्चा वे नहिं शुरुका बच्चा । 
आजकल यह एक बड़ा भ्रम है कि श्रीमगवानकी प्राप्ति और 
सिद्धियोंके छाभमें छोग एकता अर्थात्‌ परस्पर सहायक समझते हैं 
अर्थात्‌ जिनमें सिद्धियाँ हें वे ही श्रीभगवानमें पहुँचे हुए 
( श्रीमगवानके कृपापात्र ) भक्त समझे जाते हैं और जिनमें 
सिद्धियाँ नहीं हैं वे उत्तम भक्त नहीं माने जाते हैं, मानो श्रीभगवान्‌ 
भक्तकी सेवासे प्रसन्न होकर सिद्धियाँ ही प्रदान करते हैं और 
सिद्धियाँ ही श्रीभगवान्‌की प्रसन्नताका चिह्न हैं । यथार्थ बात 
इससे उलटी है । प्रथम तो सिद्धियाँ खयं श्रीमगवानकी प्रसन्नताका 
चिह्न नहीं हैं, .इनकी प्राप्ति मन्त्र, औषध, तपस्या आदिद्वारा हो 
जाती हे । जिनमें खाथ और रागद्वेष वर्तमान है और जिन्होंने 
इन्द्रियोंका निग्रह पूर्णरूपसे नहीं किया है, ऐसे छोगोंको भी ऊपरके 
तीन उपायोमेंसे किसी एकके द्वारा अथवा हृठयोगकी क्रियाद्वारा 
निम्न श्रेणीकी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और वे बड़े-बड़े चमत्कार 
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दिखला सकते है--आकारमें भ्रमण कर सकते हैं, अलक्षित 
हो सकते हे, आसनको बिना सहारे उठा छे सकते हैं, कुछ 
कालतक किसी-किसीके लिये उनके कहे वाक्य भी ठीक-ठीक पूर्ण 
हो सकते हे । किन्तु इतनेपर भी वे न उत्तम साधक अथवा 
भक्त अथवा ज्ञानी अथवा योगी हैं और न श्रीमगवान्‌के कृपापात्र 
ही हैं। अधिक सम्भव है कि वे इन सिद्वियोंके कारण खार्थमें अधिक 
ग्रस्त होकर ओर अहंभावकी विशेष वृद्धिकर बहुत नीचे गिर 
जायेंगे ओर मायाके फन्देमें अधिक फंस जायेगे | इसी कारण 
सिद्धियाँ परमार्थेमें बड़ी बाधा देनेवाळी समझा दी गयी हैं और 
श्रीभगवान्‌की जिसपर कृपा होती है उसको वे सिद्धियाँ पूर्ण 
सिद्धावस्थाके पूर्व कदापि प्रदान नहीं करते । श्रीमद्भागवत पुराण 
स्क० ११ में लिखा है--- 
अन्तरायान्ददन्त्येता यु्षतो योगमुत्तमम्‌ । 
मया सम्पद्यमानस्य काळक्षपणहेतवः ॥ 
( १५।३३) 
न हिं तत्कुशळाहत्यं तदायासो ह्यपार्थकः । 
अन्तवस्वाच्छरीरस्य फळस्येच चनस्पतेः॥ 
(२८ | ४२ ) 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि इन सिद्धियोंकी चाइना न करे, 
क्योंकि “उत्तम योग करनेवाले और मुझको शीघ्र प्राप्त करनेवाले 
योगीको ये सिद्धियाँ मेरी ग्राप्तिमें विष्नरूप हैं और केवल कालक्षेपके 
कारण हैं। सिद्धिका मार्ग बुद्धिशाली पुरुषोंके खीकार करनेयोग्य 
नहीं है, सिद्धिके निमित्त परिश्रम करना निरर्थक है, क्योंकि 
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वनस्पतिके फळके तुल्य शरीर नाशवान्‌ है? ( इस कारण उससे 
सम्बन्ध रखनेके कारण सिद्धि भी नाश हो जाती है), केवढ 
आत्मा नित्य है । 

सच्ची आध्यात्मिक दिव्य दर्शनशक्तिका तो दीक्षित शिष्ये 
वेसा ही खामाविक विकास होता है जैसा कि फूलका । यह 
तो दिव्य दर्शन और अनुभवकी ऐसी अवस्था है जिसमें कि 
दरष्टा, दर्शन और दृश्यका भेद-माव सवैथा दूर हो जाता है । 
श्रीशङ्कराचार्यजी. अपनी अपरोक्षानुभूतिमें इस आध्यात्मिक दिव्य 
दर्शनशक्तिका यों वर्णन करते हैँ-- 

इष्टिदर्शनडड्यानां विरामो यच वा अवेत्‌। 
दष्टिस्तत्रेच कतेव्या न नासाग्रावछोकिनी ॥ 

(अर्थात्‌ दृष्टि तो वहाँ जमाना चाहिये जहाँ कि द्रष्टा, दर्शन 
ओर दृश्य इन तीनोंका पूर्ण अभाव होता है, न कि नासिकाके 
अग्रभागमे ।' 

अधिदेव केन्द्र सब देवताओंका मूल है । जब दीक्षित शिष्य 
अपने भुवलौकिक केन्द्रको इस समष्टि आधिदैविक केन्द्रसे परा 
कुण्डढिनीद्वारा युक्त कर देता है, तो उसे सभी उच्च देवगर्णोके 
दर्शन होते हैं जिन्हें ओर अपनेको वह एक ही श्रीमगवानका 
रूपान्तरमात्र मानता है जो उनमें ओर उसमें प्रकट होते हुए | 
सबको अतिक्रमण करते हैं और सबसे निर्लेप हैं । | 


इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर आम्यन्तरिक शक्तियोंकी प्रापि 
होती है जो बाह्य न होकर उसके अन्तरस्थ ज्ञान और विकासका 
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परिणाम है। इन दिव्य शक्तियोंकी ग्राप्तिसे दीक्षितमें सब 
प्रकारका अभिमान ओर गौरव जाता रहता है और वह आत्मदृश्सि 
( श्रीमगवान्‌की शक्ति जो ओरोंसे अभिन्न है) और देह-दृष्टिसे नाम- 
रूपको तुच्छ समझता है । सब प्रकारकी एषणा, यश, प्रशंसा- 
तक भी नष्ट हो जाती है ओर अपनेको कुटीचक अर्थात्‌ पर्ण- 
कुटीमें रहनेवाळा समझता है । “तृणादपि सुनीचेन तरोरिब 
सहिष्णुना’ की उक्तिको वही चरितार्थ करता है। एक उत्तम 
उक्ति है कि यदि बोधके ढाभकी इच्छा है तब दीन बनो और 
जब बोध प्राक्त होवे तब दीनातिदीन हो जाओ । 

तीसरी दीक्षासे कुटीचक बहूदक होता है जिसको कोई हंस 
भी कहते हैं । इस दाक्षाके बाद जन्म लेनेमें बह बाध्य नहीं है । 
यदि जन्म हो तो अपनी इच्छासे । इस अवस्थामें उसे एकताका 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है ओर परमात्मासे वह प्रथक्‌ नहीं है इसका 
प्रत्यक्ष बोध उसे हो जाता है । इस अवस्थामें वह ऐसे छोकमें जा 
सकता है जहाँ ऐक्य प्रत्यक्ष भासता है ओर जहाँ तत्त्वमसि' का 
यथार्थ ज्ञान भी अपरोक्ष हो जाता है । वह जो ज्ञान बहुत ऊपर- 
के लोकमें जाकर प्राप्त करता है वह वहाँसे फिर नीचे आनेपर स्थूळ 
शरीरके मगजमें भी अङ्कित कर सकता है और इसी कारण जाग्रत्‌ 
अवस्थामै भी उसे वह ज्ञान बना रहता है । इस अवस्थामं वह 
रागद्वेषको पूर्णत श त्यागता हे, सांसारिक वासनाएं तो उसमे रहती 
ही नहीं, किन्तु आध्यात्मिक कामनाएँ, जैसा कि मोक्षकी इच्छा, 
ब्रह्मलेकके आनन्दके पानेकी इच्छा इत्यादिःइत्यादि भी उसमें अब 
नहीं रहती । वह अपनेको किसीसे प्रथक्‌ भावना नहीं कर सकता, 
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अतएव ऐसी कोई इच्छा उसमें नहीं रह सकती जिसका फल केवळ 
उसीको होगा, अन्यको नहीं । जो कुछ वह प्राप्त करता है वह 
सबके निमित्त करता है, जो कुछ शक्ति उसे मिलती है वह सब- 
में फैछाता है और सबके साथ होकर उसका भागी होता है | 
इसलिये प्रत्येक शिष्यके ऐसी अवस्थाको प्राप्त करनेसे संसारको 
उसके कारण अत्यन्त उपकार होता है। द्वेष त्याग करनेसे 
अभिप्राय यह है कि वह सबके साथ अन्तरसे एक हो जाता है, 
अतएव वह जाति, वंश इत्यादिका भेद अपने लिये किसीमें नहीं 
माळूम करता । उसके लिये ऐसा नहीं है कि किसी एक जातिके 
लोगोंको वह प्रेमकी दृष्टिसे देखता और दूसरी जातिवालोंको घृणाहं 
जानता है, उसके लिये सब समान हैं, अतएव न किसीमें राग करता 
हैओर न द्वेष करता है । श्रीकृष्ण भगवानूने गीतामें ऐसे ही महानुभावों- 
के विषयमें कहा है-- 
विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेच इवपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
(५। १८) 
(अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष विद्या तथा विनयसंयुक्त ब्राह्मण, गाय) 
हाथी, कुत्ता और चाण्डाल इनको समान दृष्टिसे देखते हैं । वह 
सवत्र ईश्वरको देखता है, अतएव वह सबके प्रति प्रेम, दया 
रखता है ओर जो उसके निकट आता वह उसकी परम दयावा 


प्रभाव अनुभव करता है । ऐसे ही महानुभावोंको यथार्थ ब्रामण | 


कहते हँ ब्रह्म जानाति त्राणः? ओर '्राह्मणो लोकरक्षकः' अथवा 
मैत्रो ब्राह्मण उच्यते! । 
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इस अवस्थाके श्रीसद्गुरुके कृपापात्र शिष्यको हंस कहनेका 
तात्पर्य यह है कि जैसे पक्षी हंसमें विशेष गुण यह रहता है कि 
दूध और पानीके एकत्र मिले रहनेपर भी वह उसमेंसे जल्से दूध- 
को बिल्गकर केवल दूध पीनेके लिये ले लेता है, जळको त्याग 
देता है, उसी प्रकार अन्तरात्मा इस अवस्थामै आत्मा ( सत-पुरुष- 
चैतन्य ) ओर अनात्मा (असत्-प्रकृति-जड ) के मिलाबटरूपी 
संसार ओर शारीरमेंसे परम प्रेमकी दीक्षाके बलसे केवळ शुद्ध 
आत्माको अनात्मासे प्रथक्‌ कर लेता है । उच्च साधनकाळमें यह 
अन्तरात्मा गुणोमेंसे केवळ शुद्ध सत्तगणको अर्थात्‌ परमोत्तम 
अनुभव ( मक्खन ) को ग्रहण करता था, ओर प्रथम दीक्षाके होने- 
पर उसको अनुभव हुआ कि विश्वमे केवळ आत्मा ( पुरुष) 
श्रीमगवान्‌ हैं और मैं शुद्ध अन्तरात्मारूपमें भी केवळ उनकी शक्ति- 
का अंशमात्र ( सहचरी ) हूँ, जिस परम ज्ञानके विज्ञान होनेपर 
बह परम प्रेमसे प्रेरित हो श्रोमगवान्‌की वस्तु अपनी आत्माको 
श्रीमगवानमें श्रीपराशक्तिद्वारा समर्पण करनेके ल्यि प्रवृत्त होता है 
और उसको यह मी प्रत्यक्ष बोध होता है कि श्रीमगवानसे प्रथक्‌ 
इस अन्तरात्माका अहंभाव असत्‌ और अनर्थका कारण है जो 
उसकी पूर्वकी अवस्था थी । हृदयरूपी कुञ्जके अगम्य आन्तरिक 
भागमें, दीक्षाद्वारा प्राप्त श्रीपराशाक्तिके परम प्रकाशको सहायतासे 
वह अपने प्रियतम भगवानका खोजमें प्रवेश करता है ओर इस 
प्रकार श्रीमगवानके अत्यन्त समीप पहुँच जाता है । तब 
श्रीमगवान्‌के सम्बन्धजनित परम शान्ति ओर आनन्दका 
प्रचुररूपसे वह अनुभव करता है, यद्यपि आनन्दका डाम 
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करना उसका उद्देश्य नहीं है । वह उस शान्ति और 
आनन्दके कारण कदापि अपने लक्ष्यसे विचलित नहीं होता किन्तु 
उसका अपनी आत्माको अर्पण करनेका प्रेमसङ्कलप और भी अधिक 
प्रबल हो जाता है । 

इस अवस्थामें कारणशरीररूपी अन्तिम आवरणमें परिवर्तन 
होता है जिसके कारण वह पूर्ण खच्छ निर्मळ और परिष्कृत बनकर 
शुद्ध सात्तिक आकाशके समान निर्मळ बन जाता है । इसी 
अवस्थाको भाबुक महात्माओंने गोनेकी साडी धारण करना कहा 
है । कारणशरीरका अभिमानी अन्तरात्मा अथवा प्राज्ञ अपने 
प्रथक्‌ व्यष्टिभावको असत्‌ देखकर और कारणकी दृष्टिसे देवप्रकृति- 
के प्रकाशका प्रतिविम्ब भासित होनेपर प्रथम समष्टि चेतन $श्वर' 
जिनकी संज्ञा श्रीगीतामें “अधियज्ञ है उनके साथ अभिन्नता स्थापन 
करता है जो श्रीभगवानूके मिलनके निमित्त आवश्यक है । इसके बाद 
वह कारणरारीर ( शुद्ध सत्त्वयुण ) से भी खतन्त्र हो जाता है और उस 
शरीरके अधीन न रहकर वह उसका प्रभु ( नियन्ता ) बन जाता 
है। अनेक जन्मोंमें जो उसने बड़े क्लेश और परिश्रमसे बड़े पैर्थ- 
के साथ ज्ञान और भक्तिद्वारा अनुभवरूपी रल्लकी प्राप्ति की, अथवा 
विश्ववाटिकामें जो मनोहर और सुन्दर फल और पुष्परूप शुद्ध 
अनुभव उसने संग्रह किये जिनके द्वारा उसका कारणशरीर निर्मित 
है उनको अधियज्ञको त्यागकी भाँति अर्पण करता है ताकि इस 
नेवेचको वे संसारके कल्याणके लिये बितरण कर दें | उसके इस 
विश्ववाटिकामें भेजे जानेका एक यह भी उद्देश्य था जिसको उसने पूर्ण 
किया । यह अधियज्ञ भी श्रीभमगवानके समष्टि प्रतिविम्ब हैं जो 
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त्रिलोकीमें श्रीभगवानके कार्यको करते हैं । इनको कार्यत्रह्म भी 
कहते हैँ । 

वह अब प्रत्यक्ष देखता है कि सम्पूर्ण ज्ञान, तप, त्याग और 
साधना ओर प्रेमके लक्ष्य श्रीपराइाक्ति ( श्रीमगवान्‌की परम प्रिया 
हादिनीशक्ति ) श्रीमगवानके परम प्रकाश हैं अतएव वह उनके 
श्रीचरणोंमें अपनी शुद्ध आत्माको अर्पण करता है जो अनेक जन्मों- 
के त्याग-सेवासे पवित्र हुआ है । तव वह हसदशाको प्राप्त करता 
है जिसका भाव है 'ह' ( अहं-प्राज्ञ ) 'स' (इश्वर ) दोनों एक 
हं । बह समझता है कि छः बड़ी शक्तियाँ जो उसमें प्रकाशित है 
वे केवल श्रीपराशक्तिके प्रसाद हैं। वे हैं-( १ ) ज्ञानशक्ति; 
इससे भूत, भविष्य जाना जा सकता है, (२) इच्छाशक्ति, ( ३ ) 
क्रियाशक्ति; यह युझ उच्च मानसिक शक्ति है, जिससे बिना किसी 
अन्य सुहायताके दृश्य पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं, (४ ) 
मातृकाशक्ति जो बीज और मन्त्रकी शक्ति है, ( ५ ) ज्योतिराक्ति, 
(६) कुण्डलिनीशक्ति। यहाँ प्रकृतिसे नितान्त मुक्त होनेके लिये 
उसे अन्तिम युद्ध करना पडता है, क्योंकि यद्यपि वह तीनों शरीर- 
के बन्धनसे मुक्त हो गया है किन्तु समष्टि अव्यक्त जिसको महत्‌ 
कहते हैं. उस महासागर अथवा महाश्मशानसे पार होना उसे अभी 
बाकी है और इसीके लिये इतनी तैयारी की गयी है । बिना इसके 
पार हुए वह श्रीउपास्थमें अपनेको अर्पण नहीं कर सकता । 
जब जीवात्मा तीनों शरीरसे एयक हो जाता है, ऐसी अबस्थाको 
महासुषुप्तिकी अवस्था कहते हैं. जो मायाका यूर है और इसको 
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अतिक्रम करना बड़ा कठिन है । श्रीभगवानूने इसोको लक्ष्यकर 
श्रीगीतामें यों कहा है-- | 
दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

| (७॥ १४) 

“वर्णन की हुई मेरी त्रिगुणात्मिका माया निश्चय करके दुस्तर 

है अर्थात्‌ बडी कठिनतासे कोई इसको अतिक्रम कर सकता. है 

किन्तु जो मेरेमें अपनेको अर्पण करना चाहेंगे केवळ वे ही इसके 

पार हो सकते हैं ।' 


इस मायाके पार होनेमें भावुककों केवल पूर्व जन्मोका तप 
और आत्यन्तिक भक्ति सहायता करती है । इस महाकुरुक्षेत्र-युद्ध- 
के अन्तिम दिनकी लड़ाईमें यद्यपि श्रीसद्युरु उपदेश करनेके 
लिये तैयार रहते हैं और उपदेशद्वारा सहायता करते हैं किन्तु 
जय केवल पराभक्तिके बढसे ही होती है । यहाँ भाबुक गीताज्ञान- 
रूपी वंशीध्वनि सुनता है। इस महाश्मशानमें श्रीजगद्गुरु श्री- 
महादेव और श्रीसद्गुरुकी सहायतासे अहंकारका बीज सूक्ष्माति- 
सूक्ष्मरूपमं जो तबतक वर्तमान रहता है वह विरहाग्निमें भस्म 
होकर उसपर श्रीमगवानकी वंशीध्वनिरूपी झाक्तिसञ्चाळन किया 
जाता है और तब वह अन्तरात्मा “गोपी? रूपमें परिवर्तित हो 
जाती है । 


त तीसरी दीक्षाको प्राप्त करके प्रथकृत्व भावको प्रेमामभिठ्वारा 
सवथा नाशकर ओर मायाको पारकर हंस चौथी दीक्षाद्वारा परम- 
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हंस अर्थात्‌ जीवन्मुक्त होता है ॥ इस अवस्थामे पूर्ण आत्मसमर्पण 
होकर केवल श्रीभगवान्‌ ही रह जाते हैं और इस प्रकार 'सोऽह- 
म! का स और ह मिटकर केवल ड ( एकाक्षर ) रह जाता है । 
शोकका विषय है कि ऐसी बडी अवस्थाके नामको आजकल 
बहुत लोग केवळ बाह्य छिंगके कारण धारण करते हैं । परमहंस 
जाग्रत्‌ अवस्थामें रहकर भी तुरीयावस्थामें जा सकता है, जिस 
( तुरीया ) अवस्थाकी प्राप्तिके निमित्त न तो उसको स्थूल शरीर- 
से पृथक्‌ होना पड़ता है ओर न जाग्रतूसंज्ञाविहीन होना होता 
है | उसको बोलते, देखते ओर संसारमें रहते तुरीयाका ज्ञान बना 
रहता है जिसका अनुभव भी वह करता रहता है । उसमें दो 
प्रकारकी संज्ञा बनी रहती है, एकसे आम्यन्तरकी ( परम ) उच्च 
अवस्थाका अनुभव करता रहता है, ओर साथ ही साथ एक ही 
काळमें दूसरेसे शरीरका कार्य करता है । वह पाँच दोषोंका त्याग 
करता है--( १ ) रूप-राग अर्थात्‌ साकार जीवन ( भूलोकमें 
रहने ) की वासना और ( २ ) अरूप-राग अर्थात्‌ निराकार 
जीवनकी ( खरग और ब्रह्मडोकादिमें रहनेकी ) भी वासना उसमें 
नहीं रहती, ( ३ ) श्रीमगवानमें अर्पण करनेके मान ओर अहंकार- 
का अवशेष त्याग अर्थात्‌ वह ऐसा नहीं मानता कि वह एक महती 
अवस्थामें है और दूसरे सब लोग उससे नीचे हैं, उसमें उँच 
और नीचकी भावना नहीं रहती और वह सबको एक देखता 
है । वह सदा जाग्रत-अवस्थामे मी ऐसे आन्तरिक भावमें रहता है 
जिसके कारण सबकी आत्मा एक ही उसे देखनेमें आती ओर 
बोध होती और आत्माकी इष्टिसे सिवा एकत्वके उसे प्रथकृत्व 
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भासता ही नहीं । ( ४ ) वह किसी अवस्थामें उद्दि नहीं होता 
चतुदश भुवनके लय होनेपर भी वह स्थिर ही रहेगा, म्यत 
कोई घटना उसकी शान्तिको विचलित नहीं कर सकती । कोई 
महान्‌ आपत्ति उसकी दृष्टिमें क्या है ? कुछ नहीं, उसकी दृष्टिने 
उसके द्वारा केवळ नाशवान्‌ आकार भग्न होता है। संसारका नाश 
होना भी उसकी इष्टिमें केवळ प्रकृतिका परिवर्तन होना है । वह 
अज, नित्य, अव्यक्त, सनातन और शाश्वत ततपद श्रीमगवानूके 
चरणकमलमें स्थित रहता है, अतएव किसी प्रकारसे उसकी 
शान्ति, स्थिरता और आनन्द भग्न नहीं हो सकता । सबके 
पश्चात्‌ अन्तिम दोष अविद्याका, जो अज्ञानका कारण है, उसके 
लिये, नाश होता है । यह सूक्ष्म अविद्या मायासे विलक्षण क्षीण- 
रूपसे तबतक रहती है और इस अवस्थामें उसका पूर्ण नाश होता 
है । इस सूर्यमण्डल्में जितना ज्ञान प्राप्त करना सम्भव है उतना 
उसको प्राप्त हो जाता है, जो कुछ पदार्थ इसमें हैं वे उसे लब्ध 
हो जाते हैं, कुछ भी जानने और पानेको इस सूर्यमण्डलमें 
उसके लिये बाकी नहीं रहता । इस सूर्यमण्डलका एक 
भी प्रकृतिका गुप्त भेद उससे गुप्त नहीं रहता, ऐसा कोई भी 
कोना इस भुवनमें नहीं रहता जहाँ उसकी दृष्टि न जा सके, सरव 
शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती हैं | वह अपने ब्रहमाण्डमें सर्वज्ञ और 
सवच्यापी हो जाता है । उसने सृष्टिके बनानेका जो उद्देश्य आत्म- 
समपण था उसको अपनेमें पूर्ण किया | कल्पके अन्तमें जिस 
अवस्थामें साधारण मनुष्यको किसी प्रकार पहुँचना सम्भब है 
अथवा न भी है वह वहाँ तभी पहुँच जाता है । ऐसा महात्मा यदि 
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अपनी इच्छाके कारण दूसरा जन्म ग्रहण करेगा, तो उसमे 
पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त है वह ज्यों-का-त्यों बना रहेगा । इस अवस्थामे भी 
महानिर्वाण लेनेका अधिकार उनको है किन्तु वे उसको फिर भी 


'श्रीमगवानके निमित्त त्यागते हैं । वे महानिर्वाण लेनेसे इस ब्रह्माण्डः 


को अतिक्रम करके ऊध्वमें चले जा सकते हैं जिसका कोई ज्ञान 
हमलोगोंको नहीं हो सकता कि वे कैसी अवस्थामें तब प्राप्त 
होंगे, किन्तु भक्त परमहस श्रीमगवान्‌की सेवाके निमित्त त्याग- 
मागको ग्रहण करते हैं । इस ब्रह्माण्डके बाहर जानेसे फिर उनको 
इस ब्र्माण्डके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता और न तब वहाँसे 
किसीको वे सहायता करनेयोग्य रहते हॅ, अतएव इस त्यागमागको 
ग्रहण करनेवाले महात्मा जो श्रीभगवान्‌की करुणाको संसारके 
कल्याणके निमित्त प्रकाशित करनेके लिये ही इस मागको ग्रहण 
करते हैं, वे संसारके जीवोंको अज्ञानमें पड़े देख श्रीमगवानके 
निमित्त प्रतिज्ञा करते हैं कि जबतक ये लोग एक-एक करके 
अविद्यासे मुक्त न होंगे, तबतक यह अर्पित आत्मा उनके हितके 
लिये सेवा करती रहेगी और जब-जब आवश्यक होगा तब-तब 
नया-नया शरीर भी उस निमित्त धारण करेगी । उनको यह बोध 
हो जाता हे कि श्रीमगवानकी यही सेवा है जो उनके जिम्मे 
सुपुदे की गयी है । 
ऊपरमें बहुत कुछ इस अवस्थाके ळक्षणका 2281 किया 
गया, किन्तु इस परम अवस्थाका आन्तरिक रहस्यवणन हो नहीं 
सकता । इस अवस्थामें श्रोपराशक्तिकी सहचरीका भाव प्रा 
होता है किन्तु तथापि श्रीउपास्यके साक्षात्‌ और सतत मिलन 
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और पूर्ण आत्मसमर्पणकी यह अवस्था नहीं है । इसके बाद दस 
मार्गमे पाँच और अवस्था हैं । शातत्रमें भी परमहंसके बाद तुरीया- 
तीत ओर अवघूत-अवस्था है । श्रीपराशक्तिकी ज्योति श्रीभगबान्‌- 
के प्रम आवरणके समान है जिसके द्वारा श्रीउपास्यके साथ 
समीपता प्राप्त होती है । ज्ञान और योगमार्गका 'सोऽहम्‌! प्रेम- 
मार्गकी इष्टिमें समीपता ही है । इसी प्रकाशद्वारा श्रीमगवान्‌ अपने 
भक्तको दर्शन अथवा समीपता प्रदान करते है । श्रीशंकराचार्यैने 
अपनी सोन्दर्यलहरीमें इस परम प्रकाशको “शम्मुका शरीर? कहा 
र का ( शि ) के द्वारा ही श्रीमगवान्‌ सगुण 
श्रीपराशक्तिकी सहचरी बनकर उनके आश्रयसे श्रीमगवान्‌- 
की सेवा करना परम दुम, परम श्रेयस्कर, परम रहस्यमय भाव 
है; ओर यह भी आधिदैविक आत्मसमर्पण है । अधिकांश भक्तगण 
इसी अवस्थाको चाहते हैं और इसौद्वारा श्रीभगवानूकी सेवा 
करते रहते हैं । किन्तु इसके आगे भी आध्यात्मिक आत्मसमर्पणकी 
अवस्था है जिसको 'राधाभाव' पीछे कहा जा चुका है। इस 
भावका नाम श्रीरामोपासकोंके लिये 'सीतामाव' है, शाक्त और 
रोवके लिये दिव्य महाविद्याभाव है । और श्रीविष्णुके उपासकोंके 
लिये 'लक्ष्मीमाव” है । यह साक्षात्‌ आध्यात्मिक मिलन और 
आध्यात्मिक आत्मसमर्पण है जिसका वर्णन होना कठिन है और 
यह आधिदेविक मिलन और आत्मसमर्पणसे अवश्य विलक्षण है । 
यह भाव पराभक्ति, परम प्रेम और महाभावकी चरम सीमा 
है जिसमें बहुत कुछ भिन्नता दूर होकर पूरी एकता स्थापित हो 
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जाती है, अथवा यों कहिये कि यथार्थ अनादि एकताके आवरण- 
रूपी प्रतिबन्धक दूर होकर वह शुद्ध एकता जाज्वल्यमान हो जाती 
है । श्रीप्रेमसम्पुटकाव्यमें श्रीराधाजीकी श्रीमगवानके साथ इस प्रकार 
चरम एकतासूचक उक्ति हे-- 


अन्योन्यचित्तविढुषौ बु परस्परात्म- 
नित्यस्थितेरिति नृषु प्रथितो यदावाम्‌। 
तघ्यौपचारिकमहो द्वितयत्वमेव 
नेकस्य सम्भवति कहिचिदात्मनो नो ॥१०७॥ 
एकात्मनीह रसपूणंतमेऽत्यगाधे 
एकासुसंग्रथितमेब तजुद्यं नो! 
कस्मिंश्चिदेकसरसीच चकासदेक- 
नाळोत्यमब्ञयुगळ खलु नीळपीतम्‌॥१०८॥ 
“हम दोनोंके मन दोनोंको ज्ञात हैं, क्योंकि दोनोंके भीतर 
दोनों जन नित्य ही वास करते हैं, ऐसा जो प्रवाद है वह अंयथाथ 
है, सत्य नहीं है, क्योंकि हम दोनोंकी आत्मा एक ही है ओर एक 
आत्मा दो किस प्रकार हो सकती है । जिस प्रकार किसी एक 
सरोबरमें एक नाळसे उत्पन्न नीले और पीछे वर्णके दो कमल 
विकसित हुए हों उसी प्रकार अत्यन्त अगाध रसपरिपूणं एक 
आत्मासे हमलोगोंके नीले और पीले वर्णके दो शरीर एकही 
प्राणसे संग्रथित होकर वर्तमान हैं ।' इस कथनके बाद देवाङ्गना- 
वेशधारी श्रीमगवानने श्रीराधासे कहा कि मैं एकात्मताकी परीक्षा 
करना चाहती हूँ, इस प्रकारसे कि यदि आपके स्मरणमात्रसे 
आपके प्रियतम श्रीकृष्ण यहाँ आ जायें तो मुझको विश्वास होगा । 
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श्रीराधाजीने अपने परम प्रेम और प्रेमकी एकीकरणशक्तिके प्रत्य 
बोध उनमें रहनेके कारण इस परीक्षाको खीकार किया ओर करो 
कि यदि एकात्मभाव सत्य है तो श्रीभगवान्‌ शीघ्र प्रकट हो जायें | 
श्रीमगवान्‌ प्रकट हो गये । श्रीराधाजीकी उक्त अवस्थाका प्रेम- 
सम्पुटमें यों वर्णन है-- 
रोमाञ्चिताखिळतुगे लद्श्रु सिक्ता 
ध्यानागत तसवदुध्य बहिदिलोक्य। 
आनन्दळीनहृद्या खलु सत्यमेच 
योगिन्यराजत निरञ्जनदष्टिरेषा ॥ १२४॥ 


'तब श्रीराधाजीने सबोगसे रोमाञ्चित होकर ध्यानमें प्रियतम 
श्रीमगवानूके आगमनको जाना और बाहर मी उनको देखकर वे 
अनवरत नेत्रसे अश्रुधारा वर्षण करते-करते आनन्दमें छीन हो 
गर्यी | उन्होंने उस परीक्षामें सत्य-सत्य ही योगिनीके समान 
निरञ्जन-दष्टिको प्राप्त किया अर्थात नेत्रके अश्रसे दोनों नेत्रोंके 
अञ्जनको घो दिया ।? ह 


इसमें जो भगवज्माप्तिके मार्गकी कठिनाई और दीईल 
दिखलाये गये हैं उनका प्रचुर प्रमाण गीतामें ऐसे है । अध्याय ७ के 
१९ वे छोकमें कथन है कि अनेक जन्मोके बाद ज्ञानी श्रीमगवान्‌- 
की प्राप्ति करता है । उक्त अध्यायके तीसरे छोकमें कथन है कि 
हजारोमे एक यत्न करता है और यत्न करनेवालोंमें किसी-किसीको 
प्राप्ति होती है । इससे सिद्ध है कि दिव्य प्रकाशकी प्राति होनेपर 
भी उस प्रकाशके केन्द्र श्रीमगवानूर्मे प्रवेश करना कठिन है । 
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इसीको भगवत्याप्ति कहते हैं जो जीवन्मुक्त अवस्थाके मी ऊपर है । 
गीता अध्याय १८ के ५४ ओर ५५ छोकमें भी कथन है कि 
ब्रह्ममें एकीभाव प्राप्त होकर भी जब पराभक्तिकी प्राप्ति करता है, 
तब मेरेमें पराभक्तिद्वारा ही प्रवेश करता है । यहाँ श्रीमगवानके 
प्रकाशकी ब्रह्म-संज्ञा है । इस प्रकार जीवन्मुक्त ह्ादिनीशक्ति- 
रूपा पराभक्ति पाकर जब श्रीमगत्रानमें सम्पूणमावसे समर्पित होकर 
प्रवेश करते हैं उसके द्वारा श्रीमगवान्‌का ब्रूहत्‌ तेजपुञ्ज और 
ग्रेम-प्रकाश ब्रह्माण्डमात्रम विस्तृत होता है जिससे अखिल ब्रह्माण्ड 
तृप्त होता है । जिस प्रकार पुच्छल ताराके टूटकर सूयमे प्रविष्ट 
होनेसे प्रकाशकी वृद्धि देखी जाती है, उसीकी तुलनाके समान 
किञ्चित्‌ अंशमें यह भी है । 

कहा जाता है किइस आध्यात्मिक आत्मसमर्पणका प्रायः 
यह परिणाम होता है कि इस परम त्यागके कारण खयं श्रीभगवान्‌ 
उस निवेदित आत्माके साथ संसारमै अवतार लेकर कोई महत्‌ 
कार्य करते हैं, अथवा निवेदित आत्मारूपी परम पुरुषोंमें कोई 
समय-समयपर श्रीमगवानकी इच्छाके अनुसार उनके प्रतिरूपकौ 
भाँति संसारमै अवतार लेकर विश्रहितसम्बन्थी कोई विशेष काय 
करते हैं । दिव्यलोकमें रहकर भी वे श्रीमगवानद्वारा प्रेरित होकर 
श्रीभगवान्‌की विश्वहित सेवा करते हुँ । अवतार ळेनेपर ये 
अंशावतार कहलाते हैं । श्रीमद्भागवत पुराणमें जो दझावतारके 
सिवा अन्य चौदह अवतारोंका वर्णन है वे प्रायः ऐसे अवतार हैं 
और इनसे अन्य प्रकारके भी अवतार होते हैं । स्मरण रहे कि 
इस राजविद्याके मार्गम प्रारम्मसे अन्ततक श्रीमगवानूके विश्वह्दित 
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कार्यमें योग देकर उनकी सेवा करना मुख्य है और जिसमें 
भाव है वही केवल इस प्रेमयञ्ञमार्गका अधिकारी है । क्योंकि 
आत्मसमर्पणरूप सेवा ही सृष्टिका आधार और जीवन है | 

हम ठोगोके महर्षिगण ऐसे ही त्यागमार्गके अनुसरण करने- 
वाले हैं जिनका वर्णन गुरुतत्त्वमें किया गया है । इनको श्रीभग- 
बान्‌से एकता प्राप्त रहती है । केवळ ऐसे ही त्यागी जीवनमुक्त 
श्रीसदूगुरु कहे जाते हैं ओर बे ही परम भागवत ( भक्त ) कहे 
जाते हैँ । श्रीमगवानूने जगतूके कल्याण और राजविद्याके मागैपर 
लोगोंको लानेके लिये ही श्रीउद्धवको दीक्षा देकर श्रीबदरिकाश्रम- 
में जानेके लिये कहा, यद्यपि वे श्रीभगबान्से बाह्यभावसे भी अळग 
होना नहीं चाहते थे । यदि ये श्रीसद्शुरु लोग मनुष्यके हित- 
निमित्त निर्वाण त्यागकर सृष्टिमै ही रहना खीकार न करते तो 
मनुष्यकी दशा अनाथ बाळकके समान हो जाती और मनुष्यके 
लिये कोई राजविदयाके मार्गका बतलानेवाळा नहीं रहता; अतएव 
मचुष्यमात्र इन श्रीसद्गुरुओंका ऋणी बना हुआ है | ऐसे 
श्रीसद्शुरुगण वतेमानकालमें भी इस मर्त्यलोकमें स्थूळ शरीरम 
इसलिये वर्तमान हैं कि उनमें विश्वास-क्ति करके और साधना- 
दारा सम्बन्ध स्थापनकर तीव्र साधक उनके चरण-कमळको ग्राप्त 
कर सके जिसमें इस धोर कळियुगमें भी राजबिद्याके मार्गका 
अनुसरण करना लोगोंके लिये असम्भव न हो जाय । वे लोग 
इसके लिये अत्यन्त इच्छुक हैं कि जिज्ञासु साधक उनके निकट 
आनेका यत्न करे और उनकी सहायतासे सत-मार्गको ग्रहण करे, 
किन्तु हमलोग उसके निमित्त प्रस्तुत नहीं होते । आजकल भी 
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ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन श्रीसदूगुरुओं को प्राप्त किया है और 
जिनके लिये वे ( श्रीसदूणुरु ) ऐसे प्रत्यक्ष हैं जेसे संसारके स्थूळ 
पदार्थ जो हम लोगोंके नेत्रके सामने हम लोगोंको प्रत्यक्ष हैं । 
अतएव जो उनको प्राप्ति करनेके लिये यथेष्ट चेष्टा करेंगे ( वह 
चेष्टा कर्म, अभ्यास, ज्ञान और भक्तियोगका अभ्यास है ) वह 
अब भी उनको अवश्य प्राप्त करंगे । ऐसी चेष्टा करनेवाला 
साधक धन्य है । 
अन्तिम वक्तव्य 

राजविद्याकी दीक्षाकी केवल बाह्य आधिभौतिक अवस्थाके 
अधिकारी कोई-कोई मुमुक्ष ऐसे होते हैं जो उसके द्वारा मोक्ष- 
को लाभकर आगे नहीं बढ़ते । किन्तु वे श्रीसद्गुरुके साक्षात्‌ 
सम्बन्ध प्राप्तकर शिष्य नहीं बन सकते । इसी कारण ऐसे साधक- 
की आधिभौतिक अवस्थाका भी किञ्चित्‌ वर्णन किया गया है । 
मुसुक्क साधकोंके लिये भी परोपकार-सेवा-त्रत आवश्यक है, 
क्योकि यह सृष्टिकी ऊर्ध्वं गतिकी ओर गमन करनेके लिये 
परमावश्यक नियम है । इस परोपकारसे ही मुमुक्षु भी अपने लक्ष्य- 
की ओर अग्रसर होता है और सुुश्चुकी साधना और भजनसे 
और उसके मोक्ष लेनेपर भी संसारका बड़ा हित होता हे । 
श्रीमगवान्‌ तो श्रीगीता अ० ७ शछोक १६ में कहते हैं कि जो 
दुःखी व्यक्ति खोई हुई वस्तुकी प्रापतिके लिये अथवा विषयी अप्रा 
पदार्थके लामके लिये मेरा ( श्रीमगबान्‌का ) भजन करते हैँ वे भी 
. पुण्यशील और उदार हैं । जब कि श्रीमगबानके द्रेष अथवा भय- 
से भी ठाम होता है) तो आते और विषयीको सकाम भजन करने- 

४४ 
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से भी क्‍यों नहीं लाभ होगा ? पुण्यके उदय होनेसे ही किसी प्रकार 
चित्त श्रीमगवानूकी ओर जाता है और जब किसी प्रकारे 
ईश्वरोन्मुख चित्त हुआ तो फिर बेडा पार है, क्योंकि फिर श्रीभग- 
वान्‌ अपने-आप उसको आकर्षण करेंगे, यदि वह अपनेसे ही 
हठ करके फिर प्रतिकूल न हो जाय । सुसुक्ष तो इन दोनोसे भी 
उत्तम हैं । यह स्पष्ट है कि यद्यपि श्रीमगवानके साक्षात्‌ मिलनका 
मार्ग बहुत ही कठिन, दीर्घ और त्यागपूर्ण है, तथापि श्रीमगवान- 
की करुणा विश्वके लिये इतनी प्रगाढ है कि श्रीचरणमें पहुँचाने- 
वाले मार्गपर पहुँच जानेके लिये अनेक पगदंडियाँ बना दी गयी हैं 
जिनके द्वारा सब कोई, यदि चाहे तो मार्गपर सुगमतासे पहुँच 
जा सकता है और मार्गपर पहुँच जाना ही बड़े भाग्यकी बात है। 
श्रीमगवानने संसारके साधारण जीवोंपर दया करके ही 
अवतार धारण किया ताकि उनके पावन नाम और ववरित्रके 
स्मरणसे श्रीभगवानूकी प्राप्ति सुगम हो जाय | कळियुगके छोगोंपर 
तो श्रीमगवानने अपनी करुणा बहुत ही अधिक परिमाणमं इस 
प्रकार दिखलायी कि केवळ नामस्मरणद्वारा अपनी प्राप्तिका सुगम 
मार्ग खोळ दिया । श्रीगोख्रामी तुळसीदासजी का वचन है-- 


कलिजुग सस जुग आन नहि, जो नर करु बिसवास। 
गाइ राम गुनगन बिमल, भव तरु बिनहिं प्रयास ॥ 


श्रीमद्भागवत पुराण आदि ग्रन्थोंम भी ऐसा ही नामका प्रभाव 


वणित है । 
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जब जीवात्मा श्रीमगवानके सम्मुख आता है तो वे बडी 
प्रसनतासे उसे शरणमें आनेके लिये सब प्रकारसे सहायता करते 
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हैं ओर उसके पिछले पापोंकी कुछ भी परवा नहीं करते । 
कहा है-- 
अपि चेत्छुदुराचारो अजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
मां हि पाथे व्यपांश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वे कयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यास्ति परां गतिम्‌॥ 


Ro (गीता ९। ३०, ३२) 
किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा 


आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । 
२७ ~ द 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 


शुद्धथन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
( श्रीमद्भा० २ | ४ | १८) 


'श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि यदि कोई अत्यन्त दुराचारी हो 
ओर वह .ओरोंकी भक्ति न करके मेरी ही उपासना करे तो वह 
साधु ही है, क्योंकि उसने मेरेको प्राप्त करनेके लिये अच्छे प्रकार- 
से निश्चय कर लिया है । हे अजुन | कोई कितना ही पापी क्यों 
न हो, चाहे ख्री हो, वा वेशय हो, वा शूद्र हो, वह यदि मेरा 
आश्रय लेता है तो उत्तम गतिको प्राप्त होता है | भील वा मध्य- 
देशके ताम्रमुख पुरुष, तैल्गोंमें अन्ध्र जातिके मनुष्य, पुलिन्द ओर 
पुल्कस, इन चाण्डाल्जातियोंके पुरुष, आभीर, कङ्क, यवन ओर 
खस इत्यादि यवनजातियोंके मनुष्य और जो अन्य भी पाप- 
जातियोंके पुरुष हैं वे जिनके भक्तोके आश्रयसे शुद्ध हो जाते हैं 
उन मह्ाप्रमावशाढी श्रीभगवान्‌को नमस्कार है !' 
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जब कि श्रीमगवान्‌ और उनके प्रतिरूप श्रीसद्गुरुगण 
संसारका कल्याण करने ओर तारनेके लिये बड़े ही उत्सुक है 
नित्य लोगोंपर अपनी करुणाकी वषो कर रहे हैं, सगुण, साकार 
और अवतारभावको धारणकर अपनेको मन्दबुद्धिके भी गम्य 
बनाते हैं, भक्ति ओर श्रद्धासे अर्पित क्षुद्रातिक्षुद्र सेवाका 
भी सह खीकार करते हैं, यहाँतक कि केवळ पत्र, पुष्प, फल, 
जळके भी भक्तिसे प्रदान होनेपर तृप्त हो जाते हैं, जो एक 
पग उनकी ओर उठाता है तो वे दस पग उसकी ओर उठाते 
हैं, सदा-सवेदा सबके हृदयमं विराजमान रहते हैं ताकि किसीको 
उनके ढुँढनेके लिये दूर जाना नहीं पड़े, ऐसी अवस्थामें जो 
श्रीकरुणावरुणाळय श्रीभगवानूसे विसुख होकर उनकी आज्ञाके 
प्रतिकूल चलते हैं उनकी दशा अवश्य बड़ी शोचनीय है। 
श्रीगोखामी तुळसीदासजीने ठीक कहा है-- 
जाके पास रहे चिन्तामनि सो कित काँच बटोरे । 
श्रीमगवानूकी उक्ति श्रीमद्भागवत पुराणमें यों है 
न॒देहमायं सुलभं खुदुलभं 
पळवं सुकल्पं शुरुकणेधारम्‌ । 
मयाजुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्स आत्महा ॥ 
( ११।२०।१७) 
(सकल फलोंके मूलभूत करोड़ों उद्योगोसे प्राप्त न होनेवाली 
परन्तु सहजमे प्राप्त हुई गुरुरूप कर्णधार ( मलाह ) से युक्त 
ओर स्मरणसे ही अनुकूल वायुरूप मेरी प्रेरणा की हुई मनुष्य- 
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दरीररूप नौकाको पाकर जो प्राणी संसारसमुद्रको नहीं 
तरता है उसको केवळ आत्मघाती समझो ।' 


गीतामें श्रीमगवान्‌के मिळनेका सुलम उपाय यों 

वर्णन है--- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यदाः। 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८। १४) 

हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे स्थित हुआ, 
सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, उस निरन्तर मेरेमे युक्त 
हुए योगीको मैं सुल्म हुँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।' 
प्रेमके आनेसे ही अनन्य स्मरण हो जायगा और श्रीभगवानूके मधुर 
नाम, पावन कीर्ति और विश्वके हितके लिये असीम त्याग ओर 
दयाका चिन्तन करनेसे अनुरागकी उत्पत्ति सुलभ हे । अनुरागसे 
चित्त शुद्ध होनेपर प्रेमकी प्रापि होती है। 

सबको चाहिये कि श्रीमगवानके चरण-कमोंमे प्रेमपूर्वक 
चित्तको संनिवेशित करनेका यत्न करे, उनके पावन नामके सदा- 
सवेदा निरन्तर स्मरण करनेमें तत्पर रहें, सत्संगतिकी प्राप्तिके 
लिये चेष्टा करते रहें, विश्वको श्रीभगवानूका रूप जान किसीकी 
भी हानि करनेकी इच्छातक न करे; किन्तु दूसरोंके दुःखको 
अपना दुःख समझ ओर उसके कारण दयाल होकर परोपकार 
करें, सत्यके अम्यासमें विशेष दत्तचित्त रहें, अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंको शुद्ध और खच्छ करके उनका निग्रह कर, श्रीमगवानको 
जीवात्माके हितके लिये हृदयमें सदा वतमान जान उनके चरण- 
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कमलकी सतत और साक्षात्‌ सेवामें नियुक्त होनेके लिये तरसते 
रहें, ज्ञानको छाभकर प्रकृतिके शुणोंके सुळावेमें कदापि न पड़े, 
दुःखको विवेक और ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये आया हुआ समझ उसको 
घैयंपूर्वक सहें, कदापि उद्विग्न न हों और उसको उपकारी जान 
प्रसन्न ही रहें; काम, क्रोध, लोम और मानको परम शत्रु समञ्च 
उनके जीतनेकी बहुत बड़ी चेष्टा आत्मबळद्वारा करें; अपनेको 
बाह्यदष्टिसे मान, मद्‌, अभिमानके दमनके निमित्त नीचातिनीच 
माने, केवल विहित कर्मोको करं और उनको केवल श्रीभगवानूके 
निमित्त ही उनकी सेवाकी भाँति सम्पादन करें, कदापि कोई 
कामनाकी इच्छा उनसे न करें ओर उनके फलसे किसी प्रकार 
क्षुव्ध न होकर सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें समान रहें, मान- 
अपमान, निन्दा-स्तुति, शत्रु-मित्र ओर सुख-दुःख, यश-अपयशको 
समान जान, अपनेको श्रीभगवानूकी शक्तिरूपा आत्मा समझ 
अहंभाव और अहङ्कार, ममताका त्याग करे; और श्रीसद्गुरु और 
श्रीमगवान्‌में परम अनुराग रख ओर उनको हृदयस्थ जानकर 
निष्काम ध्यान, स्मरण और प्रेम-भक्तिद्वारा सम्बन्ध स्थापनकर 
उनकी सेवाके लिये उनमें अपनी आत्मातकको अपने हृदयमें 
उनकी शरण जाकर अर्पण कर । उपर कथित साधनाएं बहुत 


कठिन अथवा हुष्प्राप्य कदापि नहीं हैं किन्तु केवळ दृढ सङ्कल्प. 


और श्रीमगबान्में श्रद्धा-भक्तिके रखनेसे ही अवश्य प्राप्त हो 


जायँगी; क्योंकि वे बड़े कारुणिक हैं और जिज्ञासुकी आते प्रार्थना" [ 


पर बहुत शीघ्र ध्यान देते हैं । श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११ 
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श्रीमगवानने गृहस्थोंके निमित्त बड़ा सुगम विधान किया है 
जैसा कि-- 
ब्रह्मर्य तपः शौच सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । 
गृहस्थस्याप्युतो गन्तुः सवेषां मदुपासनम्‌ ॥ 
इति मां यः खधमंण भजन्नित्यमनन्यभाक्‌ | 
सवभूतेषु मद्भावो मद्धक्ति विन्दतेऽचिरात्‌ ॥ 
( १८ | ४३-४४ ) 
अपनी भायोके साथ केवळ ऋतुकालमें गमन करनेवाले 
गृहस्थ, इस प्रकारके ब्रह्मचर्य, तप, शोच, सन्तोष तथा प्राणियोंके 
हित-साधनसे धर्मका छाम करते हैं और मेरी उपासना करना 
सबका घर्म है (जो गृहस्थको भी कर्तब्य है) । इस प्रकार खधर्मके 
पाळनसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरी भावना रखते इए अनन्य भावसे 
मेरा भजन करते हैं, वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाते हैं । 
श्रीमगवानूके निःखार्थ नामस्मरण, ग्राणियोके प्रतिं दया, 
उनके डिये उपकार कर्म, और श्रीमगबान्‌ हृदयमें वर्तमान 
हे. तथा अपनी ओर आनेके लिये वडी उत्सुकतासे आकर्षण कर 
रहे हें ( जिस शक्तिके प्रतिकूल न होकर अनुकूल रहना 
चाहिये ), ऐसा दृढ विश्वास ओर इनका अभ्यास करनेसे सब कुछ 
आवश्यक साधना और गुणकी प्राप्ति हो जायगी । श्रौगोखामी 
तुळसीदासजीका निम्नकथित वचन परम सत्य है जिसपर आस्था. 
रखकर हमळोगोंको धैर्य धारणकर और प्रसन्न रह अपने अनुरागको 
मढीमाँति जाग्रत्‌ रखना चाहिये । कहा है 
जो इच्छा करिहौ सन माहीं । हरिप्रसाद कछु दुलभ नाहो 0 
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श्रीमगवानके प्रेमपूर्वक सतत स्मरण और निष्काम 
परोपकार-सेवा-त्रतमें अनन्तानन्त शक्ति है और ये जीवात्माको 
श्रीमगवान्‌में अवश्य युक्त कर देते हैं, इसमें कोई सन्देह नही है । 

अन्तिम सङ्गल-संचाद 

भगव्त्प़राप्रिका मार्ग कठिन होनेपर भी साधकोंके लिये यह 
परम सन्तोषप्रद श्रीमगवान्‌की ही आज्ञा है कि कठिन होनेपर 
केवल सत्सज्ञसे प्राप्ति हो जाती है ( श्रीमद्भागवत पु० स्क० ११, 
अ० १२ । १-२ ) जो पहले कहा मी जा चुका है। इसकी 
पुष्टिमै जो श्रीभगवान्‌ने वहाँ उदाहरण दिये वे नीचे दिये 
जाते हैं--- 

सत्सङ्गेन हि देतेया यातुधाना झुगाः खगाः। 

गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्वारणगुद्यकाः ॥ 

विद्याधरा मजुष्येषु वेइयाः शूद्वाः स्त्रियो5न्त्यजाः । 

रजस्तमःप्रकतयस्तस्िंस्तस्मिन्युगेऽनघ ॥ 

बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्टकायाधवादयः । 

वृषपवा बलिबाणो मयश्वाथ चिभीषणः॥ 

सुग्रीवो हनुमानक्षों गजो ग्रथो वणिक्पथः । 

व्याधः कुब्जा बजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे॥ 

( २-६) 

हे अनघ ! सत्सङ्गके द्वारा ही भिन्न-भिन्न युगोंमें दैत्य, 
राक्षस, मृग, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, युद्यक, 
विद्याधर, मनुष्योमें वैश्य, शहर, त्री और अन्त्यज आदि राजसः 
तामसः-प्रकृतिके जीव, एवं वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुरा . 
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/ मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्त्रवान्‌; गज, शुध) 
तुलाधार वैश्य, व्याध, कुब्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्ञ-पत्रियाँ और 
ऐसे ही अन्यान्य अनेकों जन मेरे परम पदको प्राप्त हुए हैं । 
ते नाघीतश्रतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अत्रतात्ततपसः सत्सङ्घान्मामुपागताः ॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा सुगा: । 
येऽन्ये सूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरजसा ॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानबततपोऽध्वरेः । 
व्याख्याख्राध्यायसंन्यासैः प्राप्लुयाद्यल्रवानपि , र 
देखो गोपिका, गौएँ, यमलाजुन, एव त्रजके अन्यान्य मृग 
आदि तथा और भी मन्दबुद्धि नाग एवं सिद्धगण जिन्होंने न तो 
बेदोंकों पढ़ा था, न महापुरुषोंकी उपासना कौ थी और न कोई 
त्रत या तप ही किया था, केवळ सत्सङ्गजनित मेरे भक्ति-भावसे 
ही सुगमतापूर्वक मुझको प्राप्त हो गये, जिसको कि बड़े-बड़े 
साधनसम्पन्न यत्नशीलळ भी योग, सांख्य, दान, त्रत, तप, यज्ञ, 
श्रतिके कथन और मनन तथा संन्यास आदि किसी उपायसे भीं 
नहीं पा सकते । 
आजकल सत्सन्न दुर्छम होनेपर भी अनुरागीको अवश्य मिलता 
है । किसी महानुभावके ग्रन्यका पढ़ना भी उनके साथ सत्सङ्ग 
१ करना है । इसी कारण श्रीमगबान्‌ गीता-प्रेसको स्थापित करवा- 
ओ कुर बहाँसे ऐसे मासिकपत्र और पुस्तकोंको प्रकाशित का र 
हैं कि उनके पढ़नेसे सत्सज्ञका डम हो । इस पुस्त 











र. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६९८ २ भक्तियोग 
प्रकाशित करनेका एकमात्र उद्देश्य सत्सङ्गकी वृद्धि हे । 8 
श्रीमगवानकी उक्ति है-- 
जों जन ऊधो मोहिं न बिसारे, तेहि न बिसारों छिन एक घरी । 
जो. मोहि अजै अजौं सैं वाको, कछ न परत सोहि एक घरी ॥ 
कारों जनम जनमके फंदा, राखौं सुख आनन्द करी॥ 
चतुर सुजान सभामें बैठे, दुःसासन अनरीति करी । 
सुमिरन कियो द्रोपदी जश्न ही, खेंचत चीर उयारि धरी ॥ 
शुच पहलाद रेनि दिन धावे, प्रगट अये बैङुंडपुरी । 
भारतमें भरुहीके अंडा, तापर गजको घंट हुरी॥ 
अंबरीष गृह आये दुर्वासा, चक्र सुदशोन छाहि करी । 
सूरके स्वामी गजराज उवारे, कृपा करो जगदीश हरी॥ 
श्रीगोखामी तुलसीदासजीका वचन है-- 
अपराध अगाध अये जनते, अपने उर आनत नाहिंन जू। 
रानिका गज गोध अजामिळके, गनि पातक पुंज सिराहिं न जू॥ 
लिये बारक नाम सुधास दियो, जेहि घाम सहासुनि जाहि न जू।. 
तुलसा भज दीनदयालहिं रे, रघुनाथ अनाथहिं दाहिन जू ॥ 
सो जननी सो पिता सोइ भ्रात, सो भामिनी सो सुत सो हितमेरो। 
सोइ सगा सो सखा सोइ सेवक, सो शुरु सो सुर साहिब चेरो। 
सो तुलसी प्रिय प्रान समान, कहाँ छौं बनाय कहां बहुतेरो। . 
जो तजि देहको गेहको नेह, सनेहसो रामको होय सबेरो ॥ 
चामाङ्गे च विभाति भूघरसुता देवापगा मस्तके १ 
' आले वालविधुगेले च गरळ यस्योरसि व्यालराट। 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वेप्रियः सवदा म्य 
. दावेःखवेगतः रिवः शशिनिभः ्रीशङ्करः पाठु माम्‌ 
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अन्तिम मङ्गल-संवाद 542 ६९९ ३ 
उदूभवस्थितिस हारकारिणीं क्ळेशद्दारिंणीम्‌ । . त 
_ सवेश्ेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवह्भाम्‌ ॥ 
नीछास्वुजश्यामलकोमछाङ्ग 
सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचारुचापं 
नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌॥ 
आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्द 
योगेश्वरैष्वँदे विचिन्त्यमगाधवोधैः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्व 
गेहं जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥ 
चक्षभ्स्थले च विपुल नयनोत्पछे च. 
मन्द्स्मिते च सदुळ सडुजल्पिते च । 
विस्बाधरे च मधुरं सुरळीवरे च 0? 
बाळं विकासनिधिमाकलये कदा उ ॥ 
इ पूर्णमदः पूणेमिदं पूर्णात्पूणेसुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
३० झान्तिः | शान्तिः_|! शान्तिः |]! द; 
श्रीमगबदपंणमस्तु । ड 
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कुछ ध्यान दन यीय थीत . | 

(१) हर एक पत्रमे नास, पता; डाकघर, जिला बहुत 
साफ देवनागरी अक्षरों किख । नहीं तो जवाब देने या माळ 
प्रेजनेमे वहुत दिक्कत होगी । साथ डो उस्तरके लिये 
कार्ड या टिकट आना चाहिये ! 
(२) अगर ज्यादा किताव सालगाड़ी या पासंळले 
: अंगानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। 

गा । 
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ञ्ह वाट 

(३) थोड़ी पुस्तकॉपर डाकृख्ज अधिक पड़ जानेके 
भयसे एक रुपयेसे कसको वी० पा प्राय: नहः भेजी जातो; र ॒ 

इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकम्रहसूल और रजिस्टी 
: खंच जोड़कर टिकट भेज । 
(४) एक रुपयेसे कमकी पुव्तक छुझपोस्डस संगबाचेचाले _ 
_सञ्जन ।) तथा रजिस्टीसे संगत नेदप्छे 11) (घुस्तकोके मूल्यले) | 
अधिक भेजे । बुकपोस्टका पैकेट भायः जुम हो जाया करता दैः | 
' अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकके लिये इस जिस्मेवार नहीं हैं। भू 
केमीशन-मियस ह. 
` समानव्यवहारके नाते छोडे-बड़े ससी आइकोको कमीशन | 
- एक चौथाई दिया जायंगा। ३०) की पुस्तक लेने जे ग्राहकोके 
रेलवे स्टेशनपर माळगाड़ी ले फो-डिलीवरी दी जायगी । परन्तु 
` शोड़ी अन्य प्रकारकी पुस्तके भी लेनी होगी, केवळ गीता नहीं । 
' ३०) की पुस्तके लेनेवाले सज्जनांमेसे यंदि कोई जल्दोके कारण 
 शेलपास लसे पुस्तक मँगवावंगे तो उनको केवळ आधा महसुल 
वाद. दिया जायगा.। फ्री-डिलीवरीमें बिल्टीपर लगनेवाला 
[कखचे,रजिस्टीखच,मनीआाडंरको फीस या वेकचाज शामिल | 


< “हों. होंगे, ग्राहकोंको अलग देने होंगे। नवीन रेटके अनुसार हे 
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का फ्री-डिलीवरी नहीं दी जयगी । पुस्तकोंके साथ चित्र मॅगाने- . र. 
__ चालोंको चित्रोंके कारण जो विशेष भाड़ा लगेगा वह देना होगा! ही. 
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| श्रीमद्गगबद्रीता-[- श्रीशांकरमाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें . | 





गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-सूची 


मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अथ लिखकर पढ्नेऔर || 

समझनेमें सुगमता कर दी गयी है । श्रुति, स्मृति; इतिहासो | 

के उद्धृत प्रमाणोका सरल अथ दिया गया है | पृष्ठ ५१९५५. | 

३ चित्र; मूल्य साधारण जिल्द २॥) बढ़िया जिल्द :` रा) | 

श्रासद्भगवद्गीता-मूळ, पदच्छेद, अन्वय, -सांधारण भाषारीका) ह, 

टिप्पणी, प्रधान और सुक्ष्म विषय एवं स्यागसे भगवर्त्याप्ति | 

तः मोटा. टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७०, बहुरंगे ४ ` | 

चित्र, मूख्य "”" बटा ० शक 

भ्रीमद्धगवद्वी ता-गुजराती रीका, गीता नंबर दोकी तरह, मूख्य” -१) | 
[मद्धगंवद्गीता-मराठी टीका; हिन्दीकी १।) वालीके समान, मूल्य . १॥) 

श्रीमद्धगवद्रींता-प्रायः समी विषय १।). वालीके समान, विशेषता ` नर 

यह है कि छोकाके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और | 

टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥£) सजिल्दे `" ॥|।=) 

श्रीमद्धगवरद्गीता-बंगलछा टीका; गीता नं० ५ की तरह, मूल्य'"" ॥॥)' 

श्रीमरूगवरद्गीता-छोंक। साधारण माषाटीका, टिप्पणी, प्रधान | 
विषय, साइज मझोला,मोटा टाइप, एष्ठ ३१६,मूल्य |) सजिल्द ।£) 
श्रीमद्धगवद्गीता-मूछ) मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य ।-) सजिब्द्‌ ।%) 


श्रीमद्धगवद्वीता-केवळ भाषा; इसमें 'छोक- नंदी हैं। अक्षर मोटे Foo हे 

१ चित्र; मूल्य |) सजिल्द .. ' ` Eo 
पञ्चरक्ष गीता-सचित्र, पृष्ठ २९८, मूल्यसजिल्द ` | bee 
भ्रीमद्धगवद्रीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साइज, समी विषय ||) : 


वालीके समान) सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य =) सजिख्द """ ` 8) 
श्रीमद्भगवद्गीता-मूळं ताबीजी, साइज २%९॥ इञ्च सजिल्द ??' | >) 
` श्रीमद्धगवद्गीता-मूळ; विष्णुसहखनामसहित, सचित्र और सजिस्द ~)|॥ ` ब 
आऔमद्धगबद्वीता-७॥१८१० इञ्च साइजके दो पन्नोमे सम्पूण >> 
.__इंशावास्पोपनिषद्‌्-सानुवाद शाङ्करमाष्यसहित; सचित्र; पृष्ठ ५०, मूल्य %) 
केनोपनिषद-सानुवाद शाङ्करमाष्यसहित) सचित्र, ४४. १४९, मूल्य ॥) 





~ 





`. कठोपनिषद्‌-सानुवाद शाङ्करमाष्यसहित्‌, सचित्र) पृष्ठ १७२, मूल्य ॥-) | | 
'  मुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र,एष्ठ १३२, मूल्य 12) | 
प्रभोपनिषदू-सानुवाद शांकरभाष्यंसहित, सचित्र, पृष्ठ १३० ; मूल्य 12) -, 
उपरोक्त पाचौं उपनिषद्‌ एक जिल्दमें सजिल्द ( उपनिषदू-माष्य ˆ 
पज) मूल्यः. ०९६ 25 `` २-), 
माष्डूक्योपनिघदू-श्रीगोडपादीय कारिकासहित, सानुबाद शांकर- हि । 
भाष्यसहित; सचित्र, पृष्ठ ३००, सुल्य १110 


~ 


तैत्तिरीयोपनिषदू-सानुवाद शांकरमाष्यसहित सचि, ए० २५२ १ मू० ॥-) | 






















ऐतरेयोपनिषद्‌-सानुबाद शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १० ४) मू० |=) 
उपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एकं जिल्दमें स० (उपनिपदू-भाष्य खण्ड२) मू ०२ ।=) ` 
श्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, एक तरफ सोक - : 
. और उनके सामने ही अर्थ हैं, पृष्ठ ५४८, मूल्य साधारण ` | 
जिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द ""' ` या) 
अध्यात्मरामायण-सरीक, ८ चित्र, एक तरफ छोक और उनके. 0. 
सामने ही अथ हैं,दूसरा संस्करण छप गया दै । सू १॥।) सजिल्द २)" 
` प्रेम-योग-सचित्र, लेखक-श्रीवियोगी हरिजी, पष्ठ ४२०, बहुत . 
` ` मोटा एण्टिक कागज, मूल्य १।) सजिल्द ०. १) 
`  भक्तियोग-सचित्र) पृष्ठ ७०८, मूल्य :१"" - २८) छ 
श्रीतुकाराम-चरित्र-९ चित्र, पष्ठ ६ ९४; मूल्य १८) सजिल्द "° १॥) 5 
भागवतरल प्रहाद-३ रंगीन, ५ सादे चित्रोंसहित; पृष्ठ २४०, | 
` ` मोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) सजिल्द्‌ - शी) 
“ ` विनय-पत्रिका-सरळ हिन्दी-भावार्थसहित, ६ चित्र, अनुवादक-- | | 
; श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, तीसरा संस्करण, भावार्थमें अनेकों. . 
आवश्यक संशोधन किये गये हैं. तथा परिशिष्टमं कथामागके  : 
बाई त . ३७ पृष्ठ और जोड़ देनेपर भी मूल्य १) सजिल्द --- र|) 
` गीताबली-सटीक, श्रीमुनिलाळजी, इसमें रामायणको तरह सात | 
.  काण्डोमें श्रौरामचन्द्रजीकी लीलाओंका भजनोंमें बड़ा , ही ०.0 
पर re वणन है । पष्ठ ४६०, ८ चित्र, मूल्य १) सजिल्द ˆ १) | 
कण विज्ञान-श्रीमद्धगवद्ीताका मूलसहित हिन्दी-पद्यानुवाद, . ` 
` दो चित्र, पृष्ठ २७५, मोटा कागज, मूल्य ॥) सजिल्द १) + 
. शरीभरीचेतन्य्‌-चरिताबली ( खण्ड १ ) सचित्र, श्रीचेतन्यदेवकी बड़ी "री 
. जीवनी, शष्ठ ३६०, मूल्य |) सजिल्द ``" ` १० 


` ` पता--गीताग्रेस, गोरखपुर, | 2०2 
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` तस्व-चिन्तामणि भाग १-( छोटे आकारका .संस्करण ) सचित्र; 





क्र 
OD 


| श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड २)-सचित्र, पहले खण्डके आगेकी 


^ ws 


लालाए, पृष्ठ ४५०, ९ चित्र, मूल्य १=) सजिल्द ` १३) | 


< 


मूल्य १) सजिदद 


०, ८५ "३७ 


श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली-( खण्ड ३ )-पृष्ठ ३८४, . ११ चित्र, 
| "रुक ह ००० १ | ) 


भीश्री चेतन्य-चरितावली-( खण्ड ४ )-पृष्ठ २२४, १४ चित्र, - | 


मूल्य |=) सजिल्द *** ||) 


[a 


मुसुक्षुसवस्वसार-भाषासहित; पृष्ठ ४१४, मूल्य ।|।-) सजिल्द १-) 

ततत्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, छे०--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, 
इसके मननसे धमम अद्धा, भगवानमें प्रेम और विश्वास एवं 
नित्यके बतावम सत्य व्यवहार और सबसे प्रेम एवं शान्तिकी 
प्राप्ति होती है । प्रष्ठ ३५०, मूल्य ॥?) सजिल्द `` ॥-) 


|= 


पृष्ठ ४४८; मूल्य ।-) सजिल्द 2 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र, इसमें लोक और परलोकके सुख- 
साघनकी राह बतानेवाळे सुविचारपूण सुन्दर-सुन्दर छेखाँका 


अति उत्तम संग्रह है | पृष्ठ ६३२, मूल्य ॥12) सजिल्द ` १२) 


मूल्य [=) सजिल्द ` >. 


_तत््व-चिन्तामणि भाग २-(छोटे आकारका संस्करण) सचित्र, 


पूजाके फूल-नयी पुस्तक, सचित्र) पृष्ठ ४१४, मूल्य "`` पानी : 


श्रीशानेश्वर-चरित्र और ग्रन्थ विवेचन-दक्षिणके प्रसिद्ध, सबसे अधिक. 
प्रभावशाली मक्त('श्रीज्ञानेश्वरी गीता के कता) की जीवनदायिनी 
जीवनी और उनके उपदेशोंका नमूना । सचित्र,एृष्ठ २५६,मू० ॥1-) 


श्रीमेद्धागवतान्तगत एकादश स्कन्ध-यह स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूण _ । 
है, सचित्र, सटीक) पृष्ठ ४२०, Bn केवळ |||) सजिल्द १) : 
देवर्षि नारद-२ रंगीन, २ सादे चित्रोसहित, ४४ २४०, सुन्दर ` 


_ छपाई मूल्य ||) सजिल्द _ ‘ So 


शरणागतिरहस्य-सचित्र) पष्ठ २६०, मूल्य `. . "`" ॥|®) | 


विष्णुसह्तनाम-शांकरमाष्य हिन्दी-टीकासहित/ सचित्र, भाष्यके 


सामने ही उसका अर्थ छापा गया है । पृष्ठ २७५, मूल्य `` ॥|=) | 


_ शतपश्च चौपाई सचित्र, पृष्ठ २४०, मूल्य 25 Wl 
 पता>गीताग्रेस, गोरखपुर र... 
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टी ८65 न्य a ~ ५ श्र छ 
श्रीश्वीचतन्य-चरितावली-(खण्ड ५)-पृष्ठ २८०, १० चित्रमू० ॥॥)स० १) 


सूक्ति-सुधाकर-सचित्र, प्रष्ठ २७६, मूल्य “०० 1७) | 
आनन्दमाग-सचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य --- हि) 
.युतिरत्ञावली--लेखक़-स्वामीजी श्रीमोलेवाबाजी) एक पेजमें मूल. हे 
थुतियाँ और उसके सासनेके पेजमें उनके अर्थ हैं,एड २८४,मूल्य ॥) 


_ स्तोत्ररत्ञावछी-हिन्दी-अनुवादसहित, सचित्र, मूल्य >.) 
-दिनचया-( सचित्र ) उठनेसे सोनेतक करमेचोग्य धार्मिक बातोंका हद 
7 वणन, -नित्यपाठके योग्य स्तोत्र और मअनोसहित, मल्य ॥) 5 


- उल्सीदलछ-लेखक--भी हनुमानप्रसादजी हार; इसमें छोटे-बड़े 
स्री-पुरुष, आस्तिकःनास्तिक, विद्वान्‌-पूर्ख; भक्त-ज्ञानी, 
गदस्थी-त्यागी, कला और साहित्य-प्रेमी सवके लिये कुछ-न- 
कुछ उन्नांतका माग मिल सकता दै; पृष्ठ १९२, सचित्र, - न्‍ 
मूल्य |) सजिल्द | TE `|) 0 

श्री एकनाथ-चरित्र-छे °०-हरिभक्तिपरायभ . पं० श्रीठक्ष्मण रामचन्द्र 5 
पांगारकर, भाघान्तरकार-पं० श्रीछक्मण नारावण गर्दे । - 

` हिन्दीर्मे एकनाथ महाराजकी जीवनी अभी तक नहीं देखी. मूल्य ॥) | 

नेवेद्र-भीहनुसानप्रसादजी पोद्दारके २८.छेख और ६ कविताओंका | ड 
सचित्र नया सुन्दर ग्रन्थ, पृष्ठ ३५०, मूल्य ॥) सजिल्द्‌ . ॥2) ` 8 

विवक-चूडामणि-( सानुवाद्‌, सचित्र ) एड २२४, मू ०।४) सजिल्द्‌ ॥2) 

टी भीरामकृष्ण परमहंस-( सचित्र ) इस ग्रन्थसे इम्हीके जीवन और | : 

शानभरे उपदेशोंक्रा संग्रह है | पृष्ठ २५०, मूल्य "काऱ र 
भक्त मारती-७ चित्र, कवितामें ७ सक्तोकी सरल कथाएँ, मूल्य ` &) 

_ पैपदीप-ळे०--श्री'माधव' जी, ृष्ठ-संख्या २४०, सचित्र, मूल्य 1%) 


प 
२) 
% 





'तत्तविचार-सचित्र, पृष्ठ २०५, मूल्य कक BE, 
उपनिधदोंके चौदह रल्-परष्ठ १००, चित्र १०, मूल्य ` 77. चो. ड 


` -गीतामें भक्तियोग-( सचित्र ) लेखक-भ्रीवियोगी हरिजी, मू० I~) 
` ्फेबाल्क-गोविन्द, मोहन आदि वालक भक्तोंकी कथाएँ हैं; मूल्य ।:) 


` भक्त नारो-ख्रियोमें धार्मिक - भाव बढानेके लिये बहुत उपयोगी | 
कथाएं हैं, पृष्ठ ८०,६ चित्र, मूल्य . °` ` + 

भक्त पश्चरल-यह पाँच कथाओंकी पुस्तक सद्शहस्थोके लिये बड़े 
कामका हे, 8४ ९८, ६ चित्र, मूल्य "”" ३4, ~) न्य ८ 
ER हः > 
Lr पता--गीताम्रेस, गोरखपुर ~ 


. CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri™ व 
. CT 





| 
\ 


«क (| 
अ 


ee, 


बेदान्त-छन्दावळी-ले०-स्वामीजी श्री मोलेबावाजी, मूल्य 


` ` पता-ीताग्रेस, गोरखपुर 


कु० - ~ 


आदश भक्त-राजा शिवि, रन्तिदेव, अम्बरीष आदिकी कथाए, 
पष्ठ ११२, ७ चित्र) मूल्य sR ०202020: 
अक्त-सप्तरज-सात भक्तोंकी मनोहर गाथाएँ, पृष्ठ १०६, ७ चिंत्र, मू० |>) - 


क्त-चन्द्रिका-भगवानके प्यारे भक्तोंकी मीठी-मीठी बातं,७ चित्र,मू० 1-) 
भक्त-कुसुम-छोटे-बड़े) स्त्री-पुरुष सबके पढ़ने योग्य प्रमर्भाक्तपूर्ण | 


ग्रन्थ; पृष्ठ ९१, ६ चित्र, मूल्य '”” | त [0 3 
प्रेमी भक्त-प्रृष्ठ १०३, ६ चित्रोंसे सुशोमित मूल्य gd EF 
प्रम-दशन-( नारदरचित भक्तिसूज्रकी विस्तृत टीका भ्रीहनुमान- 

प्रसादर्जी पोद्दारक्ृत ) पृष्ठ २००, मूल्य `` () 
एह्यायिकमेप्रयोगमालायाम-हिन्दी-संस्कृत, पृष्ठ १८२, मूल्य  ।-) 
यूरोपकी भक्त स्त्रियॉ-प्रष्ठ ९२, ३. चित्रोंसे सुशोभित) मूल्य "" ।) 

जकी झाँकी-वणनसहित लगभग ५० चित्र, मूल्य `” ।) 
श्रीबदरी-केदारकी झॉकी-सचित्र, मुल्य 5 "`` ie) 


परमार्थ-पत्रावली-श्रीजदंयाळजी . गोयग्दकाके ५१ कल्याणकारी 


१५४५ बक; ६ 220९ 


पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ १४४, एण्टिक कागज, मूल्य "” ।) | न 


माता-भ्रीअरविन्दकी अंगरेजी पुस्तक ( 31०६९7) का.हिन्दी 
अनुवाद, मूल्य 1) 


भ्रतिकी टेर-( सचित्र ) लेखक--स्वामीजी भ्रीमोठेवाबाजी, मूल्य . 1) | 
जशानयोंग-भ्रीमवांनीशंकरजीके शानयों गसम्बन्धी उपदेश,पष्ठ १२५,मू० |) - 


. कृल्याणकुञ्ज-सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य ``" 5 [oe 
प्रवोध-सुधाकर-( सानुवाद)-सचित्र) इसमें विषयभोगोकी तुच्छता . 


दिखाते हुए: आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये दैं, मूल्य *"" £)॥ | 4 
सानव-धर्स-ले »--भ्री हनुमानप्रसादजी पोदार, प्रष्ठ ११९, मू० '' 20655 
£) ons 

` गराघ-मकरःप्रयागःस्नान-मादातम्य-( सचित्र ) एष्ट ९४; मूल्य” 2) 
जीता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी 

हे । यह गीता-परीक्षाकी मध्यमाकी पढ़ाईमें रवखी गयी है, मूल्य 201 अ 


प्रयागमाहात्म्य-( सचित्र ) पृष्ठ ६४, मूख्य 


साधन-पथ-डे०--भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, एड ७२, मू० =)" न 


अपंरोक्षानुभूति-मूल 'छोक और अथसहित; सचित्र, मूल्य 
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मनन-माला-यह भाइक भक्तोके बडे कामकी चीज कै मूल्य 77” ट) | 
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. चित्रकूटकी झाँकी =) 
र भजन-सग्रह प्र०भा०>< 
„ द्वितीय माग =) 
9 तृतीय भाग =) 
9 चतुर्थ भाग =) 
. > पञ्चम भाग =) 
स्रीघमंप्रश्नोत्तरी =) 
शत-छोकी हिन्दी- 
अनुवादसहित मू०=) 
आनन्दकी लहरे- 
सचित्र, मूल्य ~) 
_गोपी-प्रेम-सचित्र पृष्ठ 
५०; मूल्य ` =) | 
गोविन्द-दामो दर- 
स्तोत्र (साथ ) पृष्ठ | 


5 se Se oe 
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भगवत्पामिके विवि | 
उपाय-४४ २१, )॥ ¦ 
~ ~ Fs । 
वल्विश्वटेवविधि )|| 
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महात्मा किसे 
कहते हं! 


)। 





प्रेमका सच्चा खरूप)। ' । | 


समाज-सुधार -) | ग्रशोत्तरी सटीक )|. | ` 
)| एक सतका अनुभव -) | पातज्ञल्योगदशन | | 
आचार्यके सदुपदेश-) | मूल, मूल्य ॥ १७८ 
सत-महात्रत -) | चम क्या है! -- 
बि 1. 5४ 
वतमान शिक्षा-छे०- । दिव्य सन्देश ण्य 
श्रीहनुमानप्रसादजी | कल्याण-मावना ) ; 
हार, पृष्ठ ४५, ~) | ओऔद्वरिसंकीतंनधुन )| र 
Bo i | जारद-भक्ति-सूत्र : | 
उना हिन्दी, | (सार्थ गुटका) ) हे 
"या हन्छ” | ईश्वर द्याछ और 
विधिसहित . )। | न्यायकारी है ) 
| 
| 


सच्चा सुख ओर उसकी | हमारा कतमय ठ 
जू प्राधिके उपाय ~) | 5 .  / 
पचे >>“ / रेम छ 24 भनो १, 
क म )॥ | रामगीता सटीक )॥ | ईर साकषात्कारके | 
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| 0 0 पता-गीताप्रेस, गोरखपुर | 
१५०२० साइजुके सुनहरे और रंगीन ३४ 'चिोंके || 
` ` सेटकी नेट कीमत २८)॥ पेकिङ्ञ”)। डाकखचे ॥=) कुल %. 

` लागत २॥2) लिये जायेंगे । | 

१०५१५ साइजुके सुनहरे और रङ्गीन ३१ चित्के सेटकी |: 

नेट कीमत ॥£)॥।३ पेकिङ्ग 2॥॥३ डाकखच ॥०)। कुल १४) | 


32 >” i 


 .. लिये जायेंगे। जी 

_ ७॥०१० साइजुके सुनहरे ९ रंगीन २०४ र साढे 
_/ कुल २१७ चित्रोके सेटकी नेट कीमत ३१०) पेकिङ्ग 020 | 
____ डाकखचे ॥४) कुछ ४) लिये जायेंगे ! हि 
. __- ५१७॥ साइजुके रंगीन ६९ चित्रोंका सेड. दास ॥&) | 
पेकि 2) डाकखर्च ।-)॥1 कुल १०) लिये जायेगे । य 


१५५२०, १०१५५ ७॥ १०, ५५७ के चार सेडकी नेट 
कामत ७)।३ पेकिज्ञ =)॥ ३ डाकखच १।=) कुछ ८॥।=) लिये जायँगे 


~ 
ह नियम ह 
, ` (१) चित्रका नस्वर) नाम जिस साइजुमै दिया हुआ है बह ५. 
उसी साइजूस मिलेगा, आडर देते ससय नम्बर आ देख ळें । ४ 


जके 


. समझकर आडरमे नसवर, नाम अचइय लिख देँ। (२) पुस्तकोंके ( 
. साथ माछगाड़ीसे चित्र सगानेपर कुछ साळका चित्रोंको झाखः | 
`` का किराया देना पड़ता है, इसलिये जितना किराया अधिक | 
'छगेगा वह ग्राकोंके जिस्मे होगा, आडंर देते समय इस | 
` ` नियमको समझ ळ। (३) ६०) के चित्र लेनेले घाइकके रेलवे | 
` स्टेशनपर माळगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी । रजिस्टी 
` वोीण्पी० खर्चा घ्राइकको देना होगा। (४) केवल २ या ४ चित्र 
पुस्तकोके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योंकि रास्तेमे ट्रट 
/ जाते हे. । (५) “कल्याण! के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते। 
नोर-सेट सजिल्दं भो मिला करती है । जिल्दका दाम १५५२० का 
॥), २०१५ का ।=), ७॥>१० का ॥), ५%७॥ का &) और लिया जाता 
। सजिल्द सेटका डाकखचचं ज्यादा लगता है । 

नोट-स्टाकमें चित्रः समय-समयपर कम-अधिंक होते रहते हैं इसलिये 


सेरा आईर आनेपर जितने चित्र स्टाकमें उस समय तैयार रहेंगे उतने ही ? 
` चित्र भेज दिये जायेंगे) | 
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